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परम श्रद्धेय आचार्य श्री आवन्द ऋषिजी महाराज श्वे० स्था० जैन श्रमण सघ 
के द्वितीय आचार्य है, यह हम सबके गौरव की वात है, हाँ, यह और भी अधिक 
उत्कर्ष का विषय है कि वे भारतीय विद्या (अध्यात्म) के गहन अभ्याप्ती तथा मर्मेस्पर्शी 
विद्वान हैं । वे न्याय, दर्शन, तत्त्वज्ञान, व्याकरण तथा प्राकृत, सस्कृत अपश्रश आदि 
अनेक भाषाओं के ज्ञाता है और साथ ही समन्वयशीलप्रज्ञा और व्युत्पन्नप्रतिभा के 
धनी है, उनकी वाणी में अद्भुत ओज ओर माधुय है । शास्त्रों के गहनतम अध्ययन- 
अनुशीलन से जनित अनुभूति जब उनकी वाणी से अभिव्यक्ति पाती है तो श्रोता सुनते- 
सुनते भाव-विभोर हो उठते हैं। उनके वचन, जीवन निर्माण के मूल्यवान सूत्र हैं । 

आचार्यप्रवर के प्रवचनो के सकलन की बलवती प्रेरणा विद्यारसिक श्री 
कुन्दन ऋषिजी महाराज ने हमे प्रदान की । बहुत वर्ष पूर्व जब आचार्यश्री का उत्तर 
भारत, देहली, पजाब आदि प्रदेशों मे विचरण हुआ, तब वहाँ की जनता ने भी आचार्य 
श्री के प्रवचन साहित्य की माँग की थी। जन-भावना को विशेष ध्यान मे रखकर 
श्री कुन्दन ऋषिजी महाराज के मार्ग दर्शन मे हमने आचार्यप्रवर के प्रवचनों के सकलन 
सम्पादन, प्रकाशन की योजना बनायी और कार्य भी प्रारम्भ किया । धीरे-धीरे अब तक 
आनन्द प्रवचन” नाम से दस भाग प्रकाश मे आ चुके हैं । 

यद्यपि आचायेंप्रवर के सभी प्रवचन महत्त्वपूर्ण तथा प्रेरणाप्रद होते हैं फिरभी 
सबका सकलन-सपादन नहीं किया जा सका । कुछ तो सम्पादकों की सुविधा व 
कुछ स्थानीय व्यवस्था के कारण आचार्य प्रवर के लगभग ३००-४०० प्रवचनो का 
संकलन-सपादन ही अब तक हो सका है। जिनका दस भागो में प्रकाशन क्रिया जा 
चुका है। प्रथम सात भागों का सपादन प्रसिद्ध विदुपी घ॒र्मशीला बहन कमला जैन 


जी ' ने किया है। पाठको ने सर्वत्र हो इन प्रवचनो को बहुत रुचि व भावचापूर्वक 
एढा और बगले भागो की माँग की । हर 
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आठवें भाग मे प्रसिद्ध ग्रन्थ गौतमकुलक” पर दिए गए २० प्रवचन हैं। तथा 
नवे भाग में प्रवचन सख्या २१ से ४० तक के २० प्रवचन हैं । दसवें भाग में ४१ से 
४४ तक कुल १६ प्रवचन हैं । ग्यारहवें भाग मे ५० से ८० तक २१ प्रवचन हैं। 

'गौतमकुलक' जैन साहित्य का बहुत ही विचार-चिन्तनपूर्ण सामग्री से भरा 
सुन्दर ग्रन्थ है। इसका प्रत्येक चरण एक जीवनसूत्र है, अनुभूति और सभूति का भडार 
है । ग्रन्थ परिमाण मे बहुत ही छोटा है, सिफे बीस गाथाओ का, किन्तु प्रत्येक गाथा 
के प्रत्येक चरण मे गहनतम विचार-सामग्री भरी हुई है। अगर एक-एक चरण पर 
चिन्तन-मनन किया जाये तो भी विशालविचार साहित्य तैयार हो सकता है | 


श्रद्ध य आचार्य सम्राट ने अपने गहनतम अध्ययन-अनुभव के आधार पर इस 
ग्रन्थ के एक-एक सूत्र पर विविध हृष्टियो से चिन्‍्तन-मनव-प्रत्यालोचन कर जीवन का 
नवनीत प्रस्तुत किया हैं। इन प्रवचनों मे जहाँ चिन्तन की गहराई है, वहाँ जीवन 
जीने की सच्ची कला भी है। गौतम कुलक के इन प्रवचनों को हम लगभग पाँच 
भाग में क्रमश: प्रकाशित करेगे | प्रथम खण्ड पाठको की सेवा मे दो वर्ष पूर्व पहुंचा 
था । गौतम कुलक पर प्रवचनो का द्वितीय खण्ड, तृतीय खण्ड और चतुर्थ खण्ड भी छप 
चुका हैं आशा है, पाठक अगले खण्ड ५ की भी धेयंपूर्वेक प्रतीक्षा करेगे । 
इन प्रवचनों का सम्पादन यशस्वी साहित्यकार श्रीचन्द जी सुराना ने किया है । 
विद्वान लेखक मुनिश्री नेमीचन्द जी महाराज का मार्गदर्शन एवं उपयोगी सहकार 
भी समय-समय पर मिलता रहा है। हम उनके आभारी है । आशा है यह प्रवचन 
पुस्तक पाठकों को पसन्द आएगी | 
मन्त्री 
श्री रत्न जैन पुस्तकालय 
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जैन साहित्य भारतीय साहित्य की एक अनमोल निधि है । जैन मनीषियो का 
चिन्तन व्यापक और उदार रहा है । उन्होने भाषावाद, प्रान्तवाद,जातिवाद, पथवाद 
की सकीर्णता से ऊपर उठकर जन-जीवन के उत्कर्ष के लिए विविध भाषाओ मे विविध 
विपयो पर साहित्य का सरस सृजन किया है। अध्यात्म, योग, तत्वनिरूपण, दर्शन 
न्याय, काव्य, नाटक, इतिहास, पुराण, नीति, अर्थशास्त्र, व्याकरण कोश, छन्‍्द, 
अलकार, भुगोल खगोल, गणित-ज्योतिष, आयुर्वेद, मन्त्र, तन्त्र, संगीत रत्न-परीक्षा, 
प्रभूति विययो पर साधिकार लिखा है और खूब जमकर लिखा है। यदि भारतीय 
साहित्य मे से जन साहित्य को पृथक कर दिया जाय तो भारतीय साहित्य प्राणरहित 
शरीर के सहणश परिज्ञात होगा। 

जैन साहित्य मनीषियो ने विविध शैलियो में अनेक माध्यमों से अपने चिन्तन 
को अभिव्यक्ति दी है। उनमे एक शैली कुलक भी है। 'कुलक' साहित्य के नाम से 
भी जैन चिल्तको ने बहुत कुछ लिखा है। दान, शील, तप, भाव, ज्ञान, दर्शन और 
चारित्र आदि अनेक जीवनोपयोगी विषयो पर पृथक-पुथक कुलको का निर्माण किया 
है । मैंने अहमदाबाद बम्बई, पूना जालोर, खम्भात आदि मे अवस्थित प्राचीन साहित्य 
भण्डारो मे विविध विषयो पर 'कुलक' लिखे हुए देखे हैं पर इस समय विहार यात्रा 
में होने के कारण साधनाभाव से उन सभी कुलको का ऐतिहासिक पर्यवेक्षण प्रस्तुत 
नही कर पा रहा हूँ । 

मैं जब बहुत ही छोटा था तच मुझे परम श्रद्ध य सद्गुरुवयं ने गौतम कूलक 
याद कराया था । मैंने उसी समय यह अनुभव किया कि इस ग्रन्य मे लेखक ने बहुत 
ही सक्ष प मे विराट भावों को कम शब्दों मे लिखकर न केवल अपनी प्रकृष्ट चिन्तन 
शील प्रतिभा का परिचय दिया है, वल्कि कुशल अभिव्यजना का चमत्कार भी प्रदर्शित 
किया है। 

गोतम फुलक वस्तुत बहुत ही अद्भुत व अनूठा ग्रन्थ है | यह वामन की 
तरह आकार मे लघु होने पर भी भावों की विराटता को लिए हुई है । एक-एक लघु 
सूक्ति और युक्ति को स्पष्ट करने के लिए सेकडो पृष्ठ सहज-रूप से लिखे जा सकते 
है । “गौतम कुलक' के कुछ चिन्तन वाक्य तो वहुत ही माभिक और अनुभव से परिपूर्ण 
है। एक प्रकार से प्रत्येक पद स्वतन्त्र सूक्ति है, स्वतन्त्र जीवनसूत्र हैं और है विजय- 
मन्त्र । 
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परम आल्हाद है कि महामहिम आचार्य सम्राट राष्ट्रसन्‍्त आनन्द ऋषिजी 
महाराज ने प्रस्तुत ग्रन्थ र॒त्तन पर मननीय प्रवचन प्रदान कर जन-जन का ध्यान इस 
ग्रन्थ रत्न की ओर केन्द्रित किया है। आचार्य प्रवर ने अपने 'जीवन की परख” नामक 
प्रथम प्रवचन में गौतम कुलक' ग्रन्थ के सम्बन्ध मे बहुत ही विस्तार से विवेचन 
किया है | जो उनकी बहुश्र्‌ तता का स्पष्ट प्रमाण है । 

परम श्रद्ध य आचार्य सम्राट को कौन नही जानता | साक्षर और निरक्षर, 
बुद्धिमान ओर वुद्धू, बालक ओर वृद्ध, युवक और युवतियाँ सभी उनके नाम से परि- 
चित है | वे उनके अत्युज्ज्वल व्यक्तित्व और क्ृत्तित्व की प्रशसा करते हुए अघाते 
नही है। वे श्रमणसंघ के ही नही, अपितु स्थानकवासी जैन समाज के वरिष्ठ आचार्य 
हैं, उनके कुशल नेतृत्व मे एक हजार से भी अधिक श्रमण और श्रमणियाँ ज्ञान-दर्शन 
चारित्र की आराधना कर रहे है। लाखो श्रावक और श्वाविकाएँ श्रावकाचार की 
साधना कर अपने जीवन को चमका रहे है। वे श्रमणसघ के द्वितीय पट्ठधर हैँ । 
उनका नाम ही आनन्द नहीं अपितु उनका सुमधुर व्यवहार भी आनन्द की साक्षात 
प्रतिमा है । उनका स्वय का जीवन तो आनन्द स्वरूप है ही । आप जब कभी भी उनके 
पास जायेगे तब उनके दार्शनिक चेहरे पर मधुर मुस्कान अठखेलियाँ करती हुई 
देखेंगे | वृद्धावस्था के कारण भले ही शरीर कुछ शिथिल हो गया हो किन्तु भात्मतेज 
पहले से भी अधिक दीप्तिमान है । उनके निकट सम्पर्क में जो भी जाता है वह आधि, 
व्याधि, उपाधि को भूलकर समाधि की सहज अनुभूति करने लगता है, यही कारण है 
कि उनके परिसर में रात-दिन दर्शनाथियो का सतत जमघट बना रहता है । दर्शक 
अपने आपको उनके श्री चरणो में पाकर धन्य-प्रसन्‍त अनुभव करने लगता है। 


भारतीय साहित्य के किसी महान चिन्तक ने कहा है कि भगवान यदि कोई 
है तो आनन्द है। “आनन्दो ब्रह्म इति व्यजानात्‌' (उपनिपद) मैंने जान लिया है, 
आनन्द ही ब्रह्म है । आनन्द से ही परमात्म तत्व के दर्शन होते हैं । जब आत्मा पर- 
भाव से हटकर आत्म-स्वरूप मे रमण करता है तो उसे अपार आनन्द प्राप्त होता है। 
सच्चा आनन्द कही वाहर नही, हमारे अन्दर ही विद्यमान है। आचाये सम्राट अपने 
प्रवचनों मे, वार्तालाप से उसी आनन्द को प्राप्त करने की कुंजी बताते है। भूले- 
भटके जीवनराहियों का सच्चा पथ-प्रदर्शन करते है । 

आचाय॑ सम्राठ के प्रवचनों को सुनने का मुझे अनेक वार अवसर प्राप्त हुआ 
हैं और उनके प्रवचन साहित्य को पढने का सोभाग्य भी मुझ मिला है जिसके आधार 
से मे यह साधिकार कह सकता हूँ कि आचार्य सम्राट एक सफल पग्रवक्‍ता हैं । यो तो 
प्रत्येक मानव बोलता है, पर उसकी वाणी का दूसरों के मानस पर कोई प्रभाव नही 
पडता, पर आचार्य सम्राट जब भी बोलना प्रारम्भ करते है तो श्रोता-गण मन्त्र- 
मुग्ध हो जाते है । श्रोताओं का मन-मस्तिप्क उनकी सुमथुर भावधारा मे प्रवाहित 
होने लगता है। आचारयंप्रवर की वाणी में शान्त-रस, करुण-रस, हास्य-रस, वीर 
रस की सहज अभिव्यक्ति होती हैं । उसके लिए आपक्री को प्रयास करने की आवश्य- 
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कता नही होती । यही कारण है कि लोग आपश्री को वाणी का जादूगर मानते के | 
आपश्री की थाणी में मक्खन की तरह मृदुता है, शहद की _त्तरह मघुरता है, और 
भेघ की तरह गम्भीरता है । भावों की गगा को घारण करने में भाषा का यह भागी- 
रथ पूर्ण समर्थ है। आपश्री की वाणी में ओज हैं, तेज हे सानध्य है । 

आपभ्री के प्रवचनों मे जहाँ एक और महान आचार्य कुन्द-कुन्द, समन्तभ्नद्र 
की तरह गहन आध्यात्मिक विवेचना है। भात्मा परमात्मा की 328 चर्चा है तो 
दूसरी ओर आचार्य सिद्धसेल दिवाकर और अकलक की तहूर दार्शनिक रहस्यो का 
तकंपूर्ण सही-सही समाघान भी है । स्थादुवाद, अनेकान्तवाद, नय, निक्षेप, सप्तभगी 
का गहन किन्तु सुबोध विश्लेषण है ( एक ओर आचायें हरिभद्, हेमचन्द्र की तरह 
सर्वे विचार समन्वय का उदात्त दृष्टिकोण प्राप्त होता है तो दुसरी ओर आनन्दघन, 
व्‌ कबीर की तरह फक्‍्कडपन और सहज निश्छलता दिखाई देती है। एक ओर 
आचार मानतु ग की तरह भक्ति की गगा प्रवाहित हो रही है दूसरी ओर ज्ञान- 
वाद की यमुना बह रही है । एक ओर आचार क्रान्ति का सूर्य चमक रहा है तो दूसरी 
ओर स्नेह की चारुचम्द्रिका छिटक रही है । एक भोर आाध्यात्मिक चिन्तन की 
प्रखरता है तो दूसरी ओर सामाजिक समस्याओं का ज्वल्न्त समाधान है। सक्ष प में 
हम कह सकते हैं कि आचार्यप्रवर के प्रवचनों मे दार्शनिकता, आध्यात्मिकता और 
सादहित्यिकता सब कुछ है । 

मेरे सामने आचार्य प्रव॒र के प्रवचनों का यह बहुत ही सुन्दर सग्रह है। गौतम 
कुलक' पर उनके द्वारा दिये गए मननीय प्रवचन हैं । प्रवचन क्या हैं ? चिन्तन और 
अनुभूति का सरस कोप है । विषय को स्पष्ट करने के लिए आग्रम, उपनिषद, गीता 
महाभारत, कुरान, पुराण तथा आधुनिक कवियों के अनेक उद्धरण दिये गए हैं। वहां 
पर पाश्चात्य चिन्तक फिलिप्स, जानसन, बेकन, कूले, साउथ, टालस्टाय, ईसामसीह, 
चेनिंग, बॉबी, पिटरसन, सेनेका, विलियम राल्फ, इन्गे, हॉम सेण्टमेथ्यु जाज इलि- 
यट, शेली, पोप, सिसिल, कॉस्टन, शेक्सपियर, प्रभूति शत्ताधिक व्यक्तियों के चिन्तन- 
सूत्र भी उद्धृत किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट परिज्ञात होता है कि आचाय॑े सम्राट 
का अध्ययन कितना गस्भीर व व्यापक है। पौराणिक, ऐतिहासिक रूपको के अतिरिक्त 
अद्यतन व्यक्तियों के बोलते जीवन-चित्र भी इसमे दिए हैं जो उनके गम्भीर व 
गहन विषय को स्फटिक की तरह स्पष्ट करते हैं । यह सत्य हैं कि जिसकी जितनी 
गहरी अनुभूति होगी उतनी ही सशक्त अभिव्यक्ति होगी। आचार्यप्रवर की अनुभूति 
गहरी है दो अभिव्यक्ति भी स्पष्ट है । 

मैंने आचार्यप्रवर के प्रवचनों को पढ़ा है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि 
प्रदचतो का सम्पादन भाव, भाषा और शेली सभी दृष्टियो से उत्कृष्ट हुआ है। सम्पादन 
कला-मर्मज्ञ कलम-कलाधर श्रीचन्द जी सुराना 'सरस' ने अपनी सम्पादन कला 
का उत्कृष्ट रूप उपस्थित किया है | गौतम कुलक का स्वाध्याय करने वाले जव इन 
प्रचचनों को पढेंगे तो उनके समक्ष इसके अनेक नये-नये गम्भीर अर्थ स्पष्ट होंगे । इन 


६ ७: .) 


प्रवचनों मे सिर्फ उपदेशक का उपदेश-कौशल ही नही, बल्कि एक विचारक का विचार 
वैभव तथा अनुशीलनात्मक दृष्टि भी है। इससे प्रवचनों का स्तर काफी ऊँचा व 
विचार प्रधान बन गया है । 

इन प्रवचनों को पढते समय प्रबुद्ध पाठकों को ऐसा अनुभव भी होगा कि 
इन प्रवचनों मे उपन्यास और कहानी साहित्य की तरह सरसता है, दार्शनिक भ्रन्थो 
की तरह गम्भीरता है । यदि एक शब्द मे कह दिया जाय तो सरलता, सरसता और 
गम्भी रता का मधुर समन्वय हुआ है। ऐसे उत्कृष्ट साहित्य के लिए पाठक आचार्य 
प्रवर का सदा ऋणी रहेगा तो साथ ही ऐसे सम्पादक के श्रम को भी विस्मृत नही हो 
सकेगा । 

मुझे आशा ही नही अपितु दुढ विश्वास है कि प्रस्तुत आनन्द प्रवचनों के ये 
भाग सव्वेत्र समादृत होगे । इन्हे अधिक से अधिक जिज्ञासु पढकर अपने जीवन को 


चमकारयेंगे । 
--दैवेन्द्र मुनि शास्त्री 
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प्ड्टि 


६०, 


६१. 


६३. 


आनन्द प्रवचन : भाग ११ 


उलनुक्रमणिका 


आत्मा को सदात्मा या दुरात्मा बनाना अपने हाथ में १, अन- 
वस्थित आत्मा ही दुरात्मा वनता है ४, गात्मा की अनवस्थित दशा 
कब, अवस्थित दशा कब ? ५, अन्तरात्मा की साक्षी से कार्य करना 
अवस्थित दशा है ७, स्थिति के अनुसार कतंव्य-पालन अवस्थितता 
८, स्वघर्म-पालन-अवस्थितता ६, चित्त की एकाग्रता से विशिष्ट 
ज्ञान-वामाक्षेपा का दृष्टान्त १०, अन्त करण की मलिनता ही 
दुरात्मा वनने का कारण ११, अनवस्थित आत्मा आध्यात्मिक और 
व्यावहारिक दोनो क्षेत्रो मे असफल---हृष्टान्त १४, हृढनिश्चय सफ- 
लता का कारण १५, अनवस्थित व्यक्ति भात्महीनता के शिकार १६, 
अवस्थित आत्मा हृदसकल्पी १७, 


जितात्मा ही शरण और गति --१. 


जितात्मा कौ व्याख्या १६, जितात्मा शब्द के विभिन्न अर्थ १६, 
जितात्मा पुरुषार्थ पर विजयी २०, सयम मे पुरुपार्थ करने वाला 
विजितात्मा २१, जितात्मा ही शान्त २३, जितात्मा धंय॑ विजेता 
२४, जितात्मा : बुद्धि पर विजयी २८, जितात्मा स्वभाव विजेता 
३०, स्वभाव वनाम मादत ३२, 


जितात्मा ही शरण और गति---२ 


जितात्मा ज्लात्मणयी ३४, आत्मा पर विजय पाने का अभिप्राय 
फ़ोघ जादि अध्यात्मिक दोषो पर विजय पाना ३६, भात्मविजय ३ ७, 
आत्म-दमन फो परिश्नापा ३८, जितात्मा अपने गुणों से परमात्म- 
तत्व को जीतने वाला ३६, जितात्मा शरीर, इन्द्रियों और मन को 
जीतने वाला ४१, मन के गुण और विषय ४२ » मेने ही सुख-दुख 


१०-१८ 
१६--हे रे 
३े४--५६ 
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३३. 


६४. 


६५० 


( १२ )' 


का कारण ४३, मन फी चंचलता ४४, मनोनिग्नह के उपाय ४५ 
मत का विजेता, जगत का विजेता ३७, जितेन्द्रियता ४८, जितेन्द्रिय 
के लक्षण ४६, इन्द्रियो को वश मे करने के उपाय ५१, शरीर- 
विजयी ५२, शरीर की आवश्यकतायें ५३, शरीररूपी अश्व के रईस 
बनो, सईस नही ५४, जितात्मा ही शरण्य और प्रगित प्रेरक ५६ | 


धर्मकायं से बढ़कर कोई कार्य नहीं--१ 


धर्मकायें क्‍या है, क्या नही ५७, घर्मकार्य की कोटि का दान ५८, 
पुण्य कार्य की कोटि का दान. ४८, पापकार्य की कोटि का दान ५६, 
सेवा भी धमम, पुण्य और अधमेंरूप ६०, कष्ट सहकर करुणा: विशुद्ध 
धमंकाय ६१, धर्मकाय : स्वान्त.सुखाय ६२, नि स्वार्थ दया या 
अनुकम्पा भी धम्मकाय॑ ६३, प्राण देकर पाँच व्यक्तियो की रक्षा-हब्शी 
गुलाम का हृष्टान्त ६४, धर्म-पोषक सभी कायें, धर्मकार्य हैं ६५, 
सेवा * धर्मकार्य का उत्तमाग ६७, धर्ममय या अहिंसक समाज रचना 
का प्रयोग भी पर्म-सेवा कार्य ६७, दान, शील, तप और भावरूप 
धर्म का आचरण भी धमंकाय ६७, धर्मकार्य की कसौटी ६८। 
धर्मकायं से बढ़कर कोई कार्ये नहीं--२ 

अन्य कार्यों से पहले धर्मकार्य क्यों ? ७० धमेक्रियायें वे ही जो सत्य 
अहिंसा आदि से संलग्न हो ७०, सामाजिक रीति-रिवाज धमे- 
क्रियायें नही ७१, धर्मकार्य से विमुखता . वर्तमान काल की स्थिति 
७४, धर्मकाये से धर्म का पलड़ा भारी रखो ७५, सुखी धर्मकायं से 
ही, अधर्मकार्य से नही ७५, नारायणदास सिन्धी का हृष्टान्त ७५, 
पाप का त्याग कर देने से सुख-शाति संभव--जुम्मन अभियुक्त का 
दृष्टान्त ७६, धर्मकार्य का प्रत्यक्ष फल ७८, कत॑ंव्य भी घर्मेकाय॑ मे : 
कब और कब नही ७६,साम्प्रदायिक कतंव्य और घममकाये मे अन्तर 
८१, पुण्यकार्य और धर्मकार्य का घपला ७१, धर्माजित व्यवहार ही 
धममंकार्य की कोटि मे ८५२, क्या ये धर्मकाये हैं ८२, इसीलिए धममे- 
कार्य को श्रेष्ठ कार्य कहा ८४ । 


४७-- ६र्द 


छ७०--प४ढें 


प्रणिहिसा से बढ़कर कोई अकाये नहीं ८५--१०६ 


प्राणिहिंसा न्‍या है ? ५५, दस प्रकार के प्राण ८५, द्रव्यहिसा और 
भावहिंसा 5७, हिंसा होता और हिंसा करना में महदन्तर है-- 
डाक्टरों का दृष्टान्त ४७, हिसा का लक्षण ८६, हिंसा के विविध विकल्प 
६०, हिंसा के परिणामों की विभिन्नता के कारण फल-प्रापष्ति मे भी 


६६० 


६७, 


मा, 


सिश्नता--दृष्टान्त ६१, एक व्यक्ति हिसा करे और फल अनेक भोगे 
तथा अनेक व्यक्ति हिसा करें मौर फल एक को मिले--हिसा के 
इन दी विकल्पों के हृष्टान्त ६४, प्राणिहिसा के विविध प्रकार ६५, 
हिंसा क्यो और किसलिए ? ६६, वाइविल मे अहिंसा के निर्देश 
के साथ एक शब्द भनर्थ का कारण बना €६, वैदिकी अहिसा का 
दिग्दर्शन ६७, महिसा के वारे मे अन्य धर्मों तथा लौकिक जनो की 
विचित्र मान्यताये ६६, प्राणिहिसा किन-किन की ? १०१, हिसा 
प्राणा तिपात करना, कराना और अनुमोदन भी १०२, हिंसा के 
मुख्य भेव-सकल्पज, आारभज १०२, आरकभी, उद्योगिनी और विरो- 
घिनी--आरभज हिंसा के ही तीन उत्तरभेद १०२, प्राणि-हिंसा 
परम अकाय, अधर्म एव निषिद्ध व्यो ? १०२, प्राणिहिसा को अकार्य॑ 
मानने के € कारण १०३, 


प्र म-राग से वढकर फोई वन्धन नहीं १०७--१२४ 


प्रेम-राग क्‍या, क्यों और कैसे ? १०७, प्रेम शब्द का अर्थ १०७, 
प्रेम के पर्यायवाची शब्द १०८, पत्नी का पति के प्रति प्रेम राग 
१०८, पुत्र के प्रति माता का प्रेमराग ११० गाधारी का दृष्ठान्त 
११०, दाम्पत्य प्रेम सुलक राग ! दुखजनक १११, दास्यत्य प्रम 
काम मूलक है--रागान्ध पति का उदाहरण १११, परिवार के 
सभी लोग प्र मराग चश ११३, प्र॑मराग का दायरा बहुत व्यापक 
११४, प्र मराग परम बन्धन क्यों ? ११४, आद्रेक मुनि का हृष्टान्त 
११६, जड भरत की गृगशावक पर आसक्ति, वन्‍्धन वनी--महा- 
भारत का र॒प्टान्त १२०, आसक्ति छोड़े बिना सुख नहीं १२१, 
आसक्ति का बन्धन आत्मज्ञान को ले छडुवा १२१, वँदिक पुराण का 
विद्याघर ब्राह्मण का हृष्टान्त १२२, प्र मराग का वन्धन तोड डालो 
१२३, बौद्ध भिक्षु नागसमाल का दृष्टान्त १२४॥ 


बोधघिलाम से बढकर फोई लाभ नहीं--१ 


बोधिलाभ के मुख्य अर्थ १२६, रत्त्रय-लाभ की दुलेभता क्यो ? 
१२७, आत्म-वुद्धि की दुलेभता क्या और कैसे ? १३०, आत्म बुद्धि 
से मात्मवोध १३१, बात्मवोध प्राप्त व्यक्ति की दशा-भगवान ऋष- 
भदेव के ६८ पुत्रो का हप्टान्त १३२, सम्यकूह॒ण्टि को दुर्लभता क्‍या 


ओर केसे ? १३४, सम्पग्र॒ष्ठि देह जौर समार के सूख-दुखो मे सम 
रहता है १६३६। 


१२३६---१ ३८ 


( (४ ) 


६८- बोधिलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं --२ १३४६--१ ४: 


व्यवहार सम्यरृष्टि का लाभ भी दुलभ १३९, सम्यक्त्व प्राप्त 
व्यक्ति की हृढ़ता--चम्पकमाला का हृष्टान्त १४०, सम्यक्त्व के ८ 
अग १४६, सद्बोधिलाभ दुलंभ: क्यो और कैसे ? १४८, सम्यकत्व 
से बात्म जागृति १५०, अनाथ लड़के का हृष्ठान्त १५० | 


६४६. परस्त्री-सेवचन सर्वेथा त्याज्य १५४५---१७० 


पर-स्त्री सेवन की व्याख्या १५५, पर-स्त्री कौन १५५, आठ प्रकार 
के मंथुन १५६, पाप-हृष्टि से पर-स्त्री प्रक्षण का कुफल--मणिरथ 
का हृष्टान्त १५८, यह भी पर-स्त्री सेवन ही है १६१, पर-स्त्री सेवन 
क्यो त्याज्य ? क्यों निपिद्ध ? १६२, पर>-स्त्री सेवन पापरूप है 
१६२, पर-स्त्री सेवन अधम है १६३, पर-स्त्री-सेवन अपराध है 
१६४, पर-स्त्री सेवन: नैतिक पतन १६५, पर-स्त्री सेवन पारिवारिक 
अशाति का कारण १६५, परूस्त्री सेवन: स्वास्थ्य का शत्रु १६५, 
पर-स्त्री सेवन' स्वस्त्री सेवन से अधिक भयंकर १६७, दासी और 
घमंपत्नी सेवन के समय परिणामों में अन्तर १६७। 


७०. अविद्यावान पुरुष : सदा असेव्य १७१--१८७ 


अविद्यावान' कौन और कंसा ? १७१, विद्या क्‍या है? १७१, 
वैदिक तथा जैन परंपरानुसार १४ विद्याओं के नाम १७३, अविद्या 
क्या है ? १५४, २७ प्रकार के अविद्यावान व्यक्ति १७४, अविद्या 
के कारण दु'ख-प्राप्ति-पट्टाचारा का हृष्टान्त १७५, अविद्या की 
दुनिया. भूलभुल॑या भरी १७८, विद्यावान और अभविद्यावान की 
परख: आचाये द्र॒ मत उपकौशल का हृष्टान्त १७६, विद्यावान्‌ सासा- 
रिक सुख-दुख में तटस्थ--बुद्धिमती सुमति का हृष्टान्त १८१, 
विद्यावान और कविद्यावान में सृक्ष्म अन्तर, १८३, विद्यावान वह, 
जो गीतार्थ हो १८५, अविद्यावान की सेवा मे न रहें १५५। 


७१. अतिमानी और अतिहीन असेव्य 


न अतिमानी अच्छा, न अतिहीन अच्छा १८८, अतिमानी' भासुरी 
शक्ति का पुजारी १६१, अतिमानी से सदुयुणो का पलायन १६२, 
बहुंकारी नवल का हृप्टान्त १६०, अहंकार क्यो, किम बात का ? 
१६७, अहंकार ध्वंसाएमक रूप में १६८, नेपोलियन ह्टान्त १६९, 
गर्व: अनेझ झूपो में २००, हीनता वा अतिरेकः विकास का अब 
रोघ २०२, होनता की भावना” क्यों और कैसे २०३, हीनता-प्रवा- 


श्द८घ-+--२०८ 


3२. 


५: ५. )) 


शन के विभिन्न रूप २०४, नम्रता और हीनता मे अन्तर २०६, हीन- 
क्ावना के शिकार बालक २०६, इसीलिए दोनो का ससर्ग त्याज्य 
है २०७ [| 


चुगलखोर फा संग बुरा हैं २०४६--२१२ 


विशुन का स्वभाव दुर्भावपूर्ण २०६, चुगलखोर को क्या लाभ, क्या 
हानि ? २१२, घुगलखोरी : स्वरूप, परिणाम और स्थान २१५, 
सुगलखोरी परनिन्दा जादि में शक्ति का अपव्यय २१६, अन्य 
धर्मो मे भी चुगलखोरी निन्‍्य २१६, चुगलखोर : छिद्दास्वेपी, गुण- 
होपी २१८, पैशुन्य से अभ्याख्यान तक २१६, पिशुत का ससर्ग 
महा दु खदायक २२०, महाविदेह क्षेत्र के चक्रदेव सार्थेवाह का 
हृप्टान्त २२० । 


७३. जो धामिक, वे हो सेवापात्र २२३--२३८ 


| ड क 


७५. 


घामिक कौन यह या वह ? २२३, तथाकथित पुजारियों का 
घामिक दम्भ-ष्ठटान्त २२६, शास्त्रों को रट लेने से धामिक नहीं 
२२८, घामिक की पहचान २२६, निष्कास सेवाभावी किसान का 
दृष्टान्त २३०, हृढधर्मी सच्चा घामिक २३३, ईमानदार तागे वाले 
का हृष्टा्त २३४, धामिको का संग एवं सेवा सुखप्रद २३८॥। 


पूछो उन्‍्हों से, जो पडित हो २३४६---२४५४ 


पण्डित शब्द ब्राह्मण के अर्थ मे रूढ २३६, पण्डित शब्द के विक्वत 
रूपान्तर २४०, पंडित शब्द का मेरुदण्ड-बुद्धि २४०, जाज के पण्डित 
२४० नि:सार का उपासक पण्डित नहीं २४१, पण्डित शब्द का 

लक्षण २४३, पण्डित पद का अवमूल्यन २४४, तेजस्वीमार्गंदर्शक 
परण्डित २४५, पण्डित को युगस्पर्शोी परिभाषा २४६, पण्डितः 
कितना आध्यात्मिक, कितना व्यावहारिक २४६, पश्डित बौद्धिक 
विकास के साथ आध्यात्मिक निष्ठा २४८, जो स्वय बंधा हो, वह 
दूसरे को बंधनमुक्त नही कर सकता--दृष्टान्त २४६, पाप से दूर 
रहने वाला ही पण्डित २५२, आज के सन्दर्भ मे पण्डित के लिए कर- 
णीय कुछ समाजोपयोगी कर्तव्य २५३ । 


घन्दनोय हूं थे, जो साधु २५५---२७२ 


साधु स्व-पर-कल्याण साधक २५५, साधु की वन्दनीयत्ता कैसे, 
किन युणो से ? २५४ साधु किन युणो से वन्दनीय ? २५८, दस ५ 
प्रमण धर्मों फे पालन से साधु वन्दन योग्य बनता है रेश८, वेश से. # 


के 


है 


: 
/॥ 


हर 
टूर 


७६. 


७9७. 


छण. पफ्रिपि और देव को समान मानो 


( १६ ) 


वन्दनीय साधु कब और कब नही ? २६५, वन्दनीय साधु के स्व- 
भाव की महक २६६, साधु राष्ट्र का प्राण, राष्ट्ररत्त २६८. वन्द- 
नीय साधु को वन्दन करने का फल-महाविदेह क्षेत्र के विजयसेन 
राजकुमार का हृष्टान्त २७०, साधु-वन्दना की अन्तगंत प्रक्रि- 
याएँ २७१ । 


मसत्वरहित ही दान-पात्र हैं २७३--२६८७ 


ममत्व रहित कौन और कैसे ? १७३, विवशता का त्याग, त्याग 
नहीं २७४, स्ववश त्याग ही त्याग है २६४, निर्ममत्व एवं स- 
ममत्व की पहचान २७५, रार्जाष और किसान के त्याग का अन्तर--- 
हृष्टान्त २७६, आई हुई भोग्य सामग्री को ठुकराने वाले सत तुका- 
राम २७९, समत्वधारक हो, वही निर्मेमत्व साधु २८५१, दान का 
अधिकारी अकिचन साधु २८२, दान का लक्षण २८३, निर्ममत्व 
अकिचन साधु की पहचान २८३, निर्ममत्व साधु को दान देने का 
फल २८४, वसुतेज का हृष्टान्त २८५, सुखविपाक सूत्र आदि में 
सुपात्र दान का वर्णन २८६ । 


पुत्त और शिष्य को समान मानो र२८पघ--३०४ 


गुरुपद की सार्थंकता २८८, ग्रुरु शब्द का अर्थ २८६, गुरु द्वारा 
शिष्य का अज्ञानान्धकार मिटाना--हष्टान्त ८८६, ग्रु और शिष्य 
दोनो नि.स्प्ृह हो, तभी लक्ष्य प्राप्ति २६१, ग्रुरु द्वारा शिष्यो के 
दोष दूर करना--हृष्टान्त २६२, ग्रुरु-पद के उत्तरदायित्व से दुर 
२६३, उत्तरदायित्वपूर्ण गुरुओं के लक्षण २६५, आवश्यकता : 
यथार्थ गुरु की, योग्य शिष्य की २६६, माता-पिता का हृदय: सद॒- 
ग्रुरु का सर्वोपरि गुण २६७, ग्रुरु * जीवन का निर्माता कलाकार 
२६६, योग्य शिष्य गुरु के गौरव को वढाते है ३००, योग्य शिष्य 
गुरु को पुत्र से भी वढ़कर प्रिय १०१, नारद-पर्वत का हृष्टान्त ३०१, 
गृहस्थ-पुत्र से भी वढकर सुयोग्य शिष्य ३०३, शिष्य के प्रति गुरु का 
व्यवहार ३०४ । 

३०५--३ १७ 


ऋषि कौन ? ३०५, ऋषि का स्वभाव ३०७, समतायोग ऋषि: 
जीवन का मूल मंत्र, ऋषि' त्रिकालाबाधित द्रष्डा ३१०, ऋषि: 
आत्मानुभूति के मार्गदर्शः ३११, ऋषि पाप-विभोधक ३१२, 
ऋषि: वोध-प्राप्ति के केत्र २१३, ऋषि के सात भआमप्रपण (गुण) 


( १७ ) 


३१४, पाँचवे निहक्नव भार्य गग का हृष्टान्त ३१५, ऋषि और देव 
में तुल्यता के कारण ३१६, 


७हे. मूर्य भौर तियंब्च फो समान मानों ३१८5--रे रे४ 


मूर्छ' लक्षण और पहचान ३१८, चित्रकार-कन्या कनकमजरी का 
इृष्टान्त ३१६, मूर्ख वाणी मे अविवेकी ३२६, मूर्ख हठाग्रही और 
जिददी ३२३, सुर्ख के अवगुण ३२५, मूख की पकड बहुत गहरी 
३२५, मूर्ख बन्दर के समान लालची ३२८, मूर्ख मंदमत्ति होने से 
पशु तुल्य ३२८, मूर्ख का सग, पशुसंगवत्त्‌ वजित ३३०, पशुओं को 
भी मात करने वाली मूर्खतायें ३२२, तिय॑च और मूख॑ की प्रकृति मे 
अन्तर नही २३४ 
८४०. मृत और दरिद्र को समान मानों र२३६---३२४५२ 


दरिद्र' स्वरूप, प्रकार और विश्लेषण ३३६, दरिद्रता से भी अच्छी 
बातें ३३७, आपका शरीर लाखो रुपयो का है--हृष्टान्त ३३८; 
विशाल तृष्णा, दरिद्रता का लक्षण ३४० पुरुषारथ से दरिद्रता का 
नाश--हष्ठान्त ३४१, भाग्य खुलते है मनोदारिद्र य एव अनेतिकता 
दूर करने से ३४३, दरिद्रता का कारण, आलस्य व्यसन भौर कुरूढियाँ 
३४४, भाग्यहीन को कोई कुछ नही दे सकता, दो देवो का विवाद-- 
हृष्ठान्त ३४६, नैतिक दृष्टि से दरिद्र भो भाग्यहीन ३४७, दरिद्वता का 
शिकार मृत है ३४८, पाँच प्रकार के व्यक्ति जीवित भी मृत ३५० । 


बहुल 


आनन्द प्रवचन भाग ११, के प्रकाशुनाथ प्राप्त सहयोग 


निम्त महानुभावो ने प्रकाशन में उदारतापूवेक सहयोग प्रदान 
किया है, तदर्थ हादिक धन्यवाद 
२१००-श्री वीरसेनजेन--फर्म मिट्ठनलाल जैन एण्डसन्स 

चावडी वाजार--देहली “६ 

१०००--श्री मोहनलाल पारख--हैदरावाद 
११०१--श्री जसवतराज सुमेरमल' जी लुणावत-बेगलोर 
१०००--श्री उत्तमचन्द लखमीचन्द दोमडिया--सिकन्दरावाद 
१०००- श्री फतेहचन्द जी वाफना--भोपाल 
१००१--श्री कातीलाल जी चोरडिया--पुणे 
१०००--श्री सुमेरचन्द जी जेन--वम्बई 
१०००--श्री पोपटलाल भागचन्द मुनोत--चिंचवड ह 
१००१--श्री हरकचन्द जी केवलचन्द जी चोरडिया-पुणे 
१००१--श्री चम्पालाल जी कस्तूरचन्द जी बाफना--नासिक 
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रह 


मलखस्नोत 


अप्पा दुरप्पा अणवट्ठ्यस्स । 
अप्पा जियप्पा सरणं गई अ॥११५॥ 
अनवस्थित की आत्मा श्तु। 

तथा जितात्मा स्वयं शरण है ॥११॥ 
न धमकज्जा परमत्थि कज्ज। 

न' पाणिहिसा परम अकज्जं ॥ 

न पेमरागा परमत्यि बधो। 
न वोहिलाभा परमत्थि लाभो ॥१२॥ 
धर्म कार्य ही श्रेष्ठ कार्य है, 

हिंसा सबसे वड़ा अकाज। 
प्रम-वबध है प्रेम-राग का, 
वबोधि-लाभ है उत्तम लाभ ॥१शा। 
न सेवियव्वा पमया परक्‍्का। 
न सेवियव्वा पुरिसा अविज्जा ॥ 
न सेवियव्वा अहिमाणि-हीणा | 

न सेवियव्वा पिसुणा मणुस्सा ॥१३॥ 


पर-प्रदा की करो न वाछा, 
अज्ञानी का संग नहीं। 
वचो, नीच-अभिमानी जन से, 
चूगलखोर का सग नहीताश्झा 
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जे धम्मिया ते खलु सेवियव्वा । 
जे पंडिया ते खलु पुच्छियव्वा ॥ 
जे साहुणो ते अभिवंदियव्या। 
जे निम्ममाते पडिलाभियव्वा ॥१४॥ 


धाभिक जन की सेवा करिए, 
पडित नर से पूछो ज्ञान। 
साधुजनो की करो वंदना, 
अपरिग्रही को देना दान ॥९४॥ 


पुत्ता य सीसा य सम विभत्ता । 
रिसीय देवा य सम विभत्ता ॥ 
मुक्खा तिरिक्खा य सम॑ विभत्ता । 

मुआ दरिद्दा यू सम विभत्ता ॥१५॥ 
पुत्र, शिष्य को वुल्य समभिए, 
ऋषि, देवों को समभो तुल्य। 

मूसं, और पशु तुल्य कहे हैं, 

है दरिद्र का मृतन्सम मूल्य ॥१५॥ 


जे जे 
जै 
न 


अनवस्थित आत्मा ही दुरात्मा १७ 


कोई विद्या वुद्धि से रहित, कोई धनहीन, तो कोई साधनहीन बताकर अपने भाग्य को 
या परमात्मा को कोसता है, कोई परिस्थितियो का रोना रोता है। वस्तुत, भात्म- 
हीनता अनवस्थित दशा में से पैदा होती है, और वह मनुष्य की आत्मा की दीन-हीन, 
कगाल और तुच्छ वना देती है । आत्महीनता के कारण कोई भी व्यक्ति चाहे जितना 
बुद्धिमान हो, क्रियाकाडी हो, धनाट्य हो, आत्मिक उन्नति नहीं कर पाता, उसे गई- 
बीती स्थिति में ही अपनी जिंदगी काटने को विवश होना पडता है । ऐसे आत्महीतता 
से ग्रस्त व्यक्ति मे आशा, आकाक्षा, आत्मविश्वास, आत्मवल, साहस बादि उन्नति और 
प्रगति के आधारभूत गुणो का सर्वधा अभाव-सा होता है । 

ऐसे आत्महीन लोग अपनी भात्मा को जानबूझकर दुरात्मा बना देते है । 
व्यावहारिक क्षत्र में वे प्राय दूसरे लोगो के घन-वंभव, कारवार, मान-सम्मान, पद- 
प्रतिप्ठा भादि पर हृष्टि गडाये रहते है, और उन्हें वडा आदमी मान बैठते हैं, जिनके 
पास ये साधन हो । फिर उनकी स्थिति से अपनी तुलना करके ऊहापोह मे पडे रहते 
हैं। तभी उनमे आत्महीनता के अकुर पनपने लगते हैं । 

जो व्यक्ति आत्मविश्वासी हैं, अपने आप में अवस्थित है, वे चाहे जैसी परि- 
स्थिति में हो लेकिन भात्महीनता के शिकार नही होते । वे उत्साह, साहस और मात्मवल 
के माधार पर आगे बढने हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी यही वात है । भात्महीनता को 
जो पास में नहीं फटकते देते, वे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में चिजयी होते है, आत्मविक्रास 
में सफल होते है । 

जो आत्माएँ अवस्थित दशा में होती है, उनमे हृढ-संकल्पशक्ति होती है । वे जब 
हृढ-सकल्प कर लेते है तो इससे उनकी शारीरिक, मानसिक एवं अन्य शक्तियों को बहुत 
बडा वल मिलता है । एक व्यावहारिक उदाहरण लीजिए । 

४५ वर्ष की आयु में अग्रेजी के सुप्रसिद्ध लेखक 'सर वाल्टर स्काट' पर वीस 
लाख रुपयो का कर्ज हो गया था। उन्होंने निश्चय किया कि वह कर्ज पूरा-पूरा 
चुकाएंगे। इस हढ-मकन्प से उनके मन के प्रत्येक परमाणु को बल मिला । शरीर 
फे प्रत्येक तनन्‍्तु से यही ध्वनि निकलने लगी कि कर्ज अवश्य चुकाना चाहिए । वे साहित्य- 
लेखन से घनोवाजन करने लगे और कर्ज चुकाने मे लग गये । आपको यह जानकर 
जाश्चर्य होगा कि उन्होंने कुछ ही वर्षों में सारा कर्ज चुकाकर अपने सकल्‍प को 
पूर्ण किया । 

हृठसवाल्पी व्यक्तियों की भात्मा अवस्थित होती है, उनके लिए असम्भव जैसा 
एुठ नही होता । परन्तु जो निवंल विचारो के, अन्यमनस्क एवं जनिश्चयात्मक स्थिति 
पाने व्यक्ति होते है, उनका कोई भी कार्य पूर्ण नही होता । प्रत्येक कार्य मे उनका 
मभनोदल गिरा रहता है । ऐसी आत्मा बनवस्यित दशा वानी होती है। वह वया 
प्यावहारिय, बया बाध्यात्मिक सभी क्षेत्रों मे जसफल होते हैं । मनोविकारों के आगे 
पुटने टेक देते है, जाध्यात्मिक विचारों पर डटे नही रस्ते बौर बन्त में बपनी बातक्ता 
जो दुरात्मा बना देते है । 
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इसी प्रकार जो व्यवित कार्य प्रारम्भ करते के बाद बीच मे धैर्य खोकर उसे 
छोड बैठते हैं, कठिनाइयो से घबरा जाते है, वे अनवस्थित कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति 
न तो अपने आत्मबल पर भरोसा रखते है और न धैयें से काम लेते है, वे हतोत्साह 
होकर साधना भी अधवीच मे छोडकर भाग जाते है । ऐसे अनवस्थित व्यक्ति अपनी 
आत्मा को दुरात्मा वना लें, इसमे क्या सन्देह है २ 

जो चारित्रश्रष्ट होते हैं, वे भी अपने चारित्र की साधना को अश्रद्धापूर्वक 
छोडकर असंयम, कुणील और व्यभिचार के मार्ग पर सरपट दौडने लगते है, वे न तो 
अपनी इन्द्रियो पर लगाम रख सकते है, और न ही अपने मन पर, फलत अपनी 
समस्त कार्यक्षमता और शक्ति को निचोड डालते हैं। असमय में ही मन से वृद्धत्व 
आ जाता है। इन सबका कारण अपनी आत्मा की अनवस्थितता है । जिसके कारण 
वे केवल तन, सन, बुद्धि एवं इच्द्रियों का ही नही, अपनी आत्मा का भी सर्वनाश कर 
बैठते है । 

व्यावहारिक जीवन की हृष्टि से देखे तो ऐसा अनवस्थित पुरुष केवल अपना 
ही नही, अपने स्न्नी-बच्चो का भी बहुत बडा अहित कर बैठता है, अपने उज्ज्वल 
भविष्य को जाग लगा देता है | परन्तु अवस्थित आत्मा धैय॑, गाम्भीय के साथ कठि- 
तनाइयो का सामना करते है । वे चारित्रश्नष्टता के पथ पर जाने का स्वप्न में भी नहीं 
सोचते । इसलिए एक दिन अपनी आत्मा को विकास के उच्चशिखर पर पहुँचा देते है । 

बन्धुओ ! मह॒पि गौतम इसीलिए चेतावनी के स्वर में कह रहे है कि अगर 
तुम किसी भी प्रकार से अतवस्थित बनोगे तो अपनी आत्मा को दुरात्मा बना बंठेगे । 
इससे बचना तुम्हारे जैसे भव्य पुरुष के लिए आवश्यक है | अनवस्थित जीवन हेय है, 


अवस्थित जीवन ही उपादेय है । ईः 


६१. जितात्मा ही शरण और गति--१ 


धर्म्रे मी वन्धुओ ! 
आज में आपके समक्ष ऐसी आत्मा की चर्चा करना चाहता हूँ, जो विजयी है, 
विजित है, जिसने बाह्य युद्ध में नही, आन्तरिक युद्ध मे विजय प्राप्त कर ली है । 
गौतम कुलक का यह ५०वाँ जीवनसूत्र है। महषि गौतम ने इस सूत्र को इस डंग से 
प्रस्तुत किया है--- 
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“ऐसी आत्मा, जो जितात्मा है, वही भव्यजीवों के शरणयोग्य और यति- 
प्रगतिप्रेरक होत्ती है ।” 

जितात्मा क्‍या है? जितात्मा कौन और कैसे वन सकता है ? और वही 
पव्यजीवों के लिए शरणदाता जौर गति-प्रगतिप्रेरकः क्यो हो सकता है, अन्य क्‍यों 
नही ? आइए, इन जीवन-सपर्शो प्रश्नों पर गहराई से विचार कर लें । 


जितात्मा की व्याख्या 


६ आत्मा शब्द केवल बात्मा अर्थ में ही नही है, उसके ससस्‍्कृत भाषा में अनेक 
पर्पष बताये गये हैं। देखिये, अमरकोश में आत्मा शब्द के विभिन्न छर्यों की 
अपधिन्यवित--- 


्ा 


आत्मा यत्नो धृतिवु द्धि' स्वमावो, ब्रह्म वप्म व । 
बात्मा के यत्त, पधेये, बुद्धि, स्वभाव, स्व, प्रह्म (आत्मा या परमात्मा) एवं 
शरोर, मन, इन्द्रिय आदि अनेक बर्घ होते हैं । इस हुष्टि से विजितात्मा के भी निम्न- 
लिखित घर्ष फलित होते हैं--- 
(१) पुग्पापं पर विजय पाने वाला 
(२) घंर्द का विजेता 
(३) बुद्धि पर विजयी 
(४) स्वाद फो जीतने बाला 
(५) छात्मजयी--अपने जाप पर विजय पाने वाला ! 
(६) परमात्मतत्व को भी बपने गरुणो से जीतने वाला । 
(७) घधरोर, मन एवं इच्द्रियों पर विजय पाने वावी । जिवेच्धिय, या मनो- 
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मैं अब क्रमश. प्रत्येक अर्थ पर संक्षेप मे अपने विचार प्रस्तुत करूगा । 


जितात्मा : पुरुषार्थ पर विजयी 


यो तो मनुष्य भौतिक क्षेत्र मे आज अथक पुरुषार्थ कर रहा है। भौति+ 

विज्ञान आज एक से एक बढकर नित नये आंविष्कारो के सस्बन्ध मे पुरुषार्थ रत है 
पाश्चात्य देश भौतिक प्रयत्त की दौड मे आज सबसे आगे है। भारतवर्ष भी पश्चिः 
का अनुकरण करके इस दिशा में काफी गति-प्रगति कर रहा है। परन्‍्तु भौतिक क्षेत 
मे पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति को यहाँ जितात्मा नही कहा गया है । यहाँ तो उसी 
पुरुषार्थ का या यत्व का स्वीकार किया गया है, जो आध्यात्मिक क्षेत्रीय हो; यहां 
पुरुषार्थजयी या प्रयत्तनजयी उसे ही कहा गया है, जो आत्मसंयम मे पुरुषार्थ करने से 
पीछे न हटता हो, अनवरत अथक प्रयत्न उसी दिशा मे करता हो, बन्धन (कर्मवन्धन) 
से मुक्त होने (मोक्ष पाने) के पुरुषार्थ मे सतत रत हो । जिसके सामने आालस्य, अकर्म- 
ण्यता, पुरुषार्धधीनता, परमुखापेक्षिता या पराश्रयता एक क्षण भी टिक न सकती हो, 
संयम में पुरुषार्थ करने मे वह अपने मन, वचन और तन तीनो को एकजुट करके पुर 
शक्ति से जुटा हुमा हो । संयमलक्षी पुरुषार्थ मे वह कदापि बहानेवाजी, टालमहूल 
कालक्षेप, या उपेक्षा न॒ करता हो, बल्कि नई-नई स्फ्रणा से वह अदम्य उत्साह, ६ 
मनोबल, अविचल घधैये, स्पष्ट सम्यग्दर्शन, अमिट विश्वास, अहूट साहस एवं परिपव 
विचारों का पाथेंय लेकर अभीष्ट ध्येय की ओर सतत गतिशील रहता हो । $ 
पुरुषार्थ के मार्ग मे आने वाले विघ्नो, सकटो, बाधाओं, असुविधाओ, भय और प्रलोभन 
के आक्रमणों से वह कभी न घबराता हो । इस अनुपम पुरुषार्थ से वह कभी थकता 
हो, न ऊबता हो, और न ही श्रद्धाहीन होकर, या फल-प्राप्ति न होने से यथार्थ श्रेय माः 
छोडकर लुभावना प्र य-मार्ग पकडता हो । अविद्या उसे बहका नहीं सकती, विध्न 
बाधाएँ उसे रोक नही सकती । वह अपने लक्ष्यानुकूल मार्ग पर सतत यात्रा करत 
रहता है। यही उसकी पुरुषार्थजबिता का प्रमाण है; यही उस पुरुपाथंविजेता, यल 
विजयी की पहचान है । ऐसे विजितात्मा संयम मे पुरुपार्थ के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं 

कि उनके प्रत्येक श्वासोच्छवास मे स्वत ही संयम का स्वर निकलता है। 

सह भगवान्‌ महावीर इस प्रकार के अप्रतिम पुरुषार्थी एवं सतत जागरूक 

ही सयम मे पराक्रम करते थें। जब वे लाढ देश जैसे अनार्य एंवं 

कठोर प्रदेश मे गये, तब उनके सयम-पालन के पुरुषार्थ में अनेकानेंक विध्न-वाधाएं 
आईं, बहुत-सी यातनाएँ, परीषह और उपसर्ग की सेनाएँ उन पर हमला करने भाई, 

किन्तु वे उनसे जरा भी विचलित हुए बिना आत्मजयी वनकर टिके रहे । 

संयम मे पुरुषार्थ करने वाले जितने भी महामनीपी ससार में आाये, उन्‍्होंे 

अपनी सुख-सुविधाओ की कोई परवाह नहीं की । सुख-मुविधाएँ वढाने से सुख नहीं 
बढ़ता, वल्कि नई-नई चिन्ताएँ, समस्याएँ और आफकतें खडी होती है, मनुप्य वो है 
बात में परावलम्दी और परमुखापेक्षी वनना पडता है । इसीलिए तीर्यकरों ने वास्तव” 
| 


कि 


न जे 


+ ६. 
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विक सुखवृद्धि और स्वावलम्विता के लिए 'सयम' का पथ बताया । यद्यपि संयम 
शब्द मुनते ही आप लोग झटपट यही अर्थ लगाने लगते हैं कि साधु जीवन अगीकार 
कर लेना, घर-बार, फुटुम्ब-यरिवार और घन-सम्पत्ति सव कुछ छोडकर साधु वन जाना 
परन्तु मथम का ऐसा सकुचित अर्थ ही नही है अपितु उसका व्यापक अये है--बह्मचय्ये; 
जिसके अन्तर्गत इस्द्रियों और मन, वासना और विकारों या सभी प्रकार की कामोत्ते- 
जना पर नियत्रण आ जाता है। 

इसलिए संयम में पुर॒पा्थ करने बाला विजितात्मा कहलाता है। कहते हैं, 
परमाणु शक्ति को घारण फरने वाला वम इतनी शक्तिशाली धातु का बना होता है 
कि बाहरी आधात का उस पर कोई असर नही होता है। इतनी कठोर भर सुदृढ 
घातु का आवरण उमर पर न चढाया जाए तो किसी भी क्षण उसका विस्फोट होने 
बाग खत्तरा रहता है । मन शक्ति के संगठित होने से आत्मा की चैतन्य शक्ति भी 
बढ़ती है। इस शवित को घारण करने के लिए बलिष्ठ शरीर की भावश्यकता होती है। 
उपनिपद्‌ के अध्यात्मबादियों ने कहा है-- 


“बलवति शरीरे बलवान्‌ आत्मा निवसतति'” 
“नायमात्मा बलहीनेन लब्प. 

--वलवान्‌ शरीर में ही वलवान्‌ आत्मा का निवास होता है | / । 

--बलहीन इस आत्मा को प्राप्त नही कर सकता । 

अत आर्मविजय के साप्क को चलिष्ट शरीर के लिए अपनी शारीरिक- 
मानसिक शवित्तयों, जावेगी आदि पर नियश्रण करना आवश्यक है। एक जोर से शक्ति 
को सतत त्तप, समम, सहिष्णुता के लिए श्रम से, साधना से गौर एकाग्रता से सचित्त 
करना और दूसरो ओर से इन्द्रिय और मन के छिद्रों को विविध विषय-कपायों के 
बीएड में स्वच्छन्द विचरण करने से रोकना अनिवार्य है। इस प्रयत्त और पुरुपार्थ 
का पल संयम से ही मिलता है । जो अपने आवेगो, जावेशों, वासनाओी और निरकृप्ट 
इच्छाओं शो दण में रखता है, वही आत्मविजय का सच्चा अधिकारी है । आवेगो और 
उसे जनाओ को, तथा वासनाओं और विपयानवित को निरन्तर कावू मे रखने का नाम ही 
संयम है, उप सथम के लिए पुरुषार्थ करना ही जितात्मा का लक्षण है । जावेग और 
पासनाएं मन में होती है, फिर उनका प्रभाव और प्रतिक्रिया इन्द्रियों पर पड़ती है! 
श्ससिए संयम में पुस्षार्थो को जवछित बातो जौर विपरीत परिश्चितियों से सतत 
जूपने की मानसिक दक्षता होनी चाहिए । ये अनिष्ट बाते उसके मत्तिप्क को उत्ते- 
शित्त न घर सके, यही सयम की वासौदी है । 

भारतीय रुच्तृति के उनायकों ने सथम में पुस्पार्थ णो जीवन का आवश्यक 
ओर एु्ेंभ अय बताया है। सयम् को हम बहाचरय का पर्यायवादी दी वाह सकते हैं । 
पर्तूपा सयम-इशचर्य दे सभाव में मनुष्य के एल्वप्ट जीदन की वत्यना ही नहीं को 
जा सबती । जिरणा जितना अधित सयम में पराक्रम होगा, उसका ब्दन्क्िव उसना 


श्र आनन्द प्रवचन ;: भाग ११ 


ही प्रखर, तेजस्वी और शक्तिमान बनेगा, वही दूसरो को शरण दे सकेगा, प्रभावित 
एवं प्र रित कर सकेगा । 

राम और रावण के युद्ध का जब प्रथम दौर चल रहा था, तब रावण ने 
अपने पुत्र और सर्वोच्च सेनापति मेघनाद को ही सर्वप्रथम लड़ने भेजा । मेघनाद पर 
युद्ध में विजय का रावण को पूर्ण विश्वास था। मेघनाद को युद्ध के लिए भाता 
देख राम पीछे हट गये और लक्ष्मण से बोले---'भैया ! तुम्हें ही मेघनाद से युद्ध 
करना है ।” 

कैसी विचित्र वात थी ! अपार शक्तिशाली राम को मेघनाद से लड़ने में स्वयं 
पीछे हटकर लक्ष्मण को ही उस्तका सामना करने क्यो भेजना पडा ? स्वयं श्रीराम ने 
इसका स्पष्टीकरण किया है--“लक्ष्मण । मेघनाद १२ वर्षों से तप कर रहा है, वह 
म्रह्मचारी है, और तुम १४ वर्ष से ब्रह्मचारी हों। मेरे साथ रहकर निष्ठापूव॑ंक 
तपस्वी एवं सयमो जीवन तुमने बिताया है । इसलिए तुम ही मेघनाद को पराजित 
कर सकते हो ।” सचमुच लक्ष्मण की ब्रह्मचयं-शक्ति ने मेघताद-इन्द्रजीत को हरा 
दिया । लक्ष्मण सचमुच ही जितात्मा थे । 

भीष्म पितामह को कौन नही जानता । वे महाभारत युद्ध मे अपराजेय तथा 
समस्त कौरव-पाण्डवकुल के आदरणीय एवं विश्वस्त पुरुष रहे, उनकी प्रचण्ड शक्ति 
का मूल ब्रह्मचर्यं ही था। स्वामी विवेकानन्द, उनके गुरु रामकृष्ण परमहस, महषि 
दयानन्द आदि संसार में जो कुछ अद्भुत काये कर सके, उनका मूल उनका ब्रह्मचर्य- 
पूर्ण सयमी जीवन ही था। स्वय महात्मा गाघी का जीवन भी उसी समय से 
प्रकाश में भाया, जब उन्होने अखण्ड संयम (तब्रह्मचर्य) पालन की प्रतिज्ञा ली । 

यह प्रूव सत्य है कि विपय-भोगो मे मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। 
भगवद्गीता मे स्पष्ट कहा है--- 

ये हि संस्प्शजा भोगा दुःखयोनय एवं ते । 
आडन्तवन्त. फौन्तेय ! न तेषु रमते बुघः ॥ 

“जो ये इन्द्रियो और विपयो के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाले भोग है, वे 
नि:सनन्‍्देह दु ख के ही कारण हैं ओर नाशवान है । हे अजु न ! इसीलिए बुद्धिमान पुरुष 
उनमें रमण नही करते । 

उत्तराध्ययन सूत्र मे भी कामभोगो को अनर्थंकारक कहा है-- 

खाणी अणत्थाण उ फासणोगा ।* 
कामनोगाणुराएणं केस संपडिवज्जइ ।* 

-“कामभोग अनयथों को खान है । 

“कामभोगो में अनुराग से जीव वलेश (दु ख) पाता है। 








१. उत्तराध्ययन सुत्र-१ ४/ १३ २. उत्तराष्ययन सूत्र-५/७ 
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जे संकटो का सामना करता हो, परीपहों और उप- 
पूर्वक उन्हें सहन करता हो । जरान्सा भी, मन से भी 
न का लक्षण कवि कालिदास ने बताया है--- 
“ तो. सति विफ्यन्ते, 
चेतासि ते एवं घीरा-॥ 
»ा कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त विकृत 
पुर्प हैं ।' 
+ धैब की परीक्षा होती है, यो तो साधारण व्यक्ति 
- पर हढ हूँ, विचलित नहीं होता | मगर समय आने 


हैं ? इसका पता लग जाता है। भतृ हरि ने नीति- 
इण बताया है-- 


तिनिषुणा यदि वा स्थुक्‍न्तु, 

'विशतु, गच्छतु वा ययेष्टम्‌ । 

मरणमस्तु युगान्तरे वा, 

४ प्रविचलन्ति पर्द न घीराः । 

* करें या प्रशंसा, लक्ष्मी जाये, चाहे जाये, चाहें भाज 
१ आये, किन्तु घीरपुरुष अपने स्वीकृत न्याययुक्त 
होते ।* 

पर अपने धैर्य के सिवाय मनुष्य को संकट से कोई 
) कहा है-- 
गेहस्स उदसमे होति ।३ 

ही ध॒ति (घोरता) होती है। 

के ऐसा कौन-सा कठिन कार्य है, जिसे धंयंवान 
#ईा ने हमेणा मीठे होते है । 

जो व्यक्ति घंये धारण करके संकटो, 
त नही होता, बहू उनका सामना करके 
र है, यहाँ मध्यमपदलोपी कर्मंधारय 








कया मु याद आ रही है--- 
श्‌ यात्रा के लिए तंयार हुआ। उसके 


हा / हरि--मीतिशतवम्‌ ८४ । 


नर 
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बिना वह सुख की अनुभूति नही कर सकता । व्यावहारिक लोग घन, इन्द्रियविषय, 
भौतिक साधन आदि को सुख के कारण मानते है, परन्तु रुणण, अस्वस्थ, शोकग्रस्त, 
मानसिक चिन्ता, पीडित अवस्था में ये सव चीजें सुख-शान्ति की कारण नही बनती, 
उलठे अशान्तिदायक प्रतीत्त होती है । 

बढे-बडे चक्रवर्ती, राजा, श्रेष्ठी आदि अपनी सब सुख- सामग्री, विषयोपभोग 
के साधन, सुविधाएँ आदि छोडकर त्याग और सयम का मार्ग क्यो अगीकार करते 
ये ? इसीलिए कि इन भौतिक पदार्थों मे कही सुख-शान्ति नही है। सुख-शान्ति स्वेच्छा 
से तप और सयम का मार्ग अगीकार करने से प्राप्त होती है । संयमयुक्त जीवन मे ही 
उन्हें सच्ची सुख-शान्ति, स्वतंत्रता, मुक्ति-सुख आदि की प्रतीति हुई थी । 

निष्फर्प यह है--सयम मे पुरुषार्थ करने वाला ही जितात्मा होता है, वही 
स्थायी सुख-शात्ति प्राप्त कर सकता है। कंविकुलभूषण पूज्य श्री तिलोक ऋषिजी 
महाराज ने भी इस सम्बन्ध में उचित प्रकाश डाला है-- 

उत्तम उद्यम कर, अधम को तज कर, 


क्षम दम शम वर शुद्ध भाव घरवो | 
जप तप सत्य दत्त गहत रहत रक्त, 
तन्‍त मतभेद तस निरणय करवो। 
प्राणातिपात असत्य अदत्त ममत अघ, 
करम-सचय को उद्यम परिहरवो । 
'कहत 'तिलोक' एक उद्यम थी अभ्रमे जीव, 
एक सुउद्यम सेती भवोदधि तरवो ॥१०॥।* 
वस्तुत शमर, दम, सयम, क्षमा, महिसा आदि उत्तम धर्मागों मे पुरुषार्थ 
(उद्यम) करने की ओर पूज्य क्विश्लीजी का सकेत है । । 
जितात्मा : धर्य-बिजेता 
' घृति पर विजय प्राप्त करने वाला जितात्मा होता है। यह जितात्मा का 
दूमरा अय होता है । जिस समय आफतो की विजलियाँ कडक रही हो, एक से एक 
घटकर संक्टो के तूफान आ रहे हो, भाग्याकाश मे दुःखो के बादल उमड-घुमड़कर 
का रह हो, चारो ओर से आलोचना की आँधी भा रही हो, उस समय बड़े-वडे 
साधा के पर लब्यटाने लगते है, और वे धर्म के सूहृद सहज सनन्‍्माग को छोडकर 
सुदियाों या प्रतोमनों से भरा प्रेय मार्ग पकडने को तत्पर हो जाते है। परन्तु 
पन्‍मा वहीं # हो, सयठो कौर आफतो के समय अपने स्वीकृत घम्में पर मजबूती से 


!१, बिलेक शात्य संग्रह; तृतीय त्रिलोफक, अक्षर बावनी, १०, 
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ढठा रहता हो, धैयंपूर्वक आनेवाले सकटो का सामना करता हो, परीपहो औौर उप- 
सर्गों के तफानो के समय घीरतापूर्वक उन्हें सहन करता हो । जरा-सा भी, मन से भी 
विचलित न होता हो । घीरपुरुष का लक्षण कवि कालिदास ने बताया है--- 
विकारहेतों.. सति विक्रियन्ते, 
येषपा न चेतासि ते एवं घीरा-। 

--विकार उत्पन होने का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त विकृत 
नही होते, वास्तव मे वे ही धीर पुरुष हूँ ।" 

सकटकाल में ही साधक के घीर्य की परीक्षा होती है, यो तो साधारण व्यक्ति 
भी कह सकता है कि मैं अपने धर्म पर हृढ हैँ, विचलित नहीं होता । मगर समय आने 
पर वे ध॑य॑ पर कितने अडोल रहते हैँ ? इसका पता लग जाता है। भर्तू हरि ने नीति- 
शतक में धैर्य-चिजयी घीरो का लक्षण बताया है-- 

निन्‍दन्तु नोतिनिपुणा यदि वा स्तुवस्तु, 
लक्ष्मी: समाविशतु, गच्छतु चा ययेप्टम्‌ । 
अद्वंव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्‌ पथ. प्रचिचलन्ति पद न घीरा' । 

--नीतिज्ञ पुगप चाहे निन्‍्दा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी आये, चाहे जाये, चाहें आज 
ही मृत्यु आ जाये, अथवा युगान्तर मे आये, किन्तु घीरपुरुष अपने स्वीकृत न्याययुक्त 
पथ से एम कदम भी विचलित नहीं होते ।* 

वास्तव में, सफट आ पडने पर अपने घैये के सिवाय मनुष्य को संफट से कोई 
उबार नही सकत। । निशीयभाष्य में कहा है--- 


छितो तु मोहस्स उवसमे होति ।३ 

--मोह का उपशम होने पर ही धृति (धीरता) होती है । 

बृहत्वल्पभाष्य में बताया है कि "ऐसा कौन-सा कठिन कार्य है, जिसे धंयंवान 
प्य्ति सम्पन्न न कर सकता हो ?” ध॑य के फल हमेशा मीठे होते है । 

अत घंरयविजेता का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति घंयँ घारण करके सकटो, 
परीपहो, उपसगों, या तूफानो के समय विचलित नही होता, वह उनका सामना करके 
उनमे जूधता हुआ अन्त में विजय प्राप्त कर लेता है, यहाँ मध्यमपदलोपी कर्मंधारय 
समास करने से यह जे सगत वेठेगा। 

श्स सम्बन्ध में वोउग्रन्य जातक फी एक कथा मुझ्ते याद वा रही है--- 

एक सेठ पा लड़का जहाज द्वारा विदेश यात्रा के लिए तैयार हुआ | उसके 


॥रशशथरा॥शाणथभााानाणणक 
१, एुमारण्ग्मव १/५६ | 


५ २, झतूं हरि--नीनिशतवम्‌ ८४८ | 
३ निधीषभाष्य ८५५ | 


** 
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बिना वह सुख की अनुभूति नहीं कर सकता । व्यावहारिक लोग घन, इन्द्रियविपय, 
भौतिक साधन आदि को सुख के कारण मानते है, परन्तु रुग्ण, अस्वस्थ, शोकग्रस्त, 
मानसिक चिन्ता, पीडित अवस्था मे ये सब चीजे सुख-शान्ति की कारण नहीं बनती, 
उलटे अशान्तिदायक प्रतीत होती हैं । 

बड़े-बड़े चक्रवर्ती, राजा, श्रेष्ठी आदि अपनी सव सुख-सामग्री, विषयोपभोग 
के साधन, सुविधाएँ आदि छोडकर त्याग और सयम का मार्ग क्यों अगीकार करते 
थे ? इसीलिए कि इन भौतिक पदार्थों मे कही सुख-शान्ति नही है । सुख-शान्ति स्वेच्छा 
से तप और सयम का मार्ग अगीकार करने से प्राप्त होती है । संयमयुक्त जीवन में ही 
उन्हें सच्ची सुख-शान्ति, स्वतंत्रता, मुक्ति-सुख आादि की प्रतीति हुई थी । 

निष्कर्ष यह है--सयम मे पुरुषार्थ करने वाला ही जितात्मा होता है, वही 
स्थायी सुख-शान्ति प्राप्त कर सकता है। कविकुलभूषण पूज्य श्री तिलोक ऋषिजी 
महाराज ने भी इस सम्बन्ध मे उचित प्रकाश डाला है--- 

उत्तम उद्यम कर, अधम को तज कर, 


क्षम दम शम वर शुद्ध भाव धरवो | 
जप तप सत्य दत्त गहत रहत रक्त, 
तन्‍त मतभेद तस निरणय करवो। 
प्राणातिपात असत्य अदत्त ममत अघ, 
करम-सचय को उद्यम परिहरवो । 
'कहत तिलोक' एक उद्यम थी भ्रमे जीव, 
एक सुउद्यम सेतीःभवोदधि तरवो ॥१०॥। 
वस्तुत शम, दम, सयम, क्षमा, अहिसा आदि उत्तम धर्मागों मे पुरुषार्थ 
(उद्यम) करने की ओर पूज्य कविश्रीजी का सकेत है । ६ 
जितात्मा : धैर्य-विजेता 
पु धृति पर विजय प्राप्त करने वाला जितात्मा होता है। यह जितात्मा का 
दूसरा भैर्थ होता है । जिस समय आफतो की बिजलियाँ कडक रही हो, एक से एक 
वढकर संकटो के तृफान आ रहे हो, भाग्याकाश मे दुःखो के बादल उसड़-घुमड़कर 
भा रह हो, चारो ओर से आलोचना की आँघी आ रही हो, उस समय बड़े-बड़े 
साधको के पर लडखडाने लगते हैं, और वे धर्म के सुहृठ सहज सनन्‍्मार्ग को छोडकर 
सुख-सुविधाओ या प्रलोभनो से भरा प्रेय मार्ग पकडने को तत्पर हो जाते है। परन्तु 
जितात्मा वही है जो, सकटो और आफतो के समय अपने स्वीकृत घममं पर मजबुती से 


यम अजब पा: 8 2 खडे बह 


१, त्रिलोक काव्य सग्रह, तृतीय त्रिलोक, अक्षर बावनी, १०. 
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डटा रहता हो, धैयपूर्वंक आनेवाले सकटो का सामना करता हो, परीषहो और उप- 
सर्गों के तफानो के समय धीरतापूर्वक उन्हें सहन करता हो। जरा-्सा भी, मन से भी 
विचलित न होता शो) | धीरपुरुष का लक्षण कवि कालिदास ने बताया है--- 
विकारहेतो. सत्ति विकियन्ते 
येषा न चेतांसि ते एवं घीराः। 

--विकार उत्पन्न होने का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त विकृत 
नही द्वोते, वास्तव मे वे ही धीर पुरुष हैं ।' 

सकटकाल में ही साधक के घी की परीक्षा होती है, यो तो साधारण व्यक्ति 
भी कह सकता है कि मैं अपने धर्म पर हृढ हूँ, विचलित नही होता ) मगर समय आने 
पर वे घैय पर कितने अडोल रहते हूँ ? इसका पता लग जाता है । भतृ हरि ने नीति- 
शतक में धैयें-विजयी घीरो का लक्षण बताया है-- 

निन्‍्दन्तु नोतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीः समाविशतु, गच्छतु वा ययेष्टम्‌ । 
अद्युंधव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्‌ पथ प्रविचलन्ति पदं न घौरा. । 

--नीतिज्ञ पुरुष चाहे निन्दा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी आये, चाहे जाये, चाहें आज 
ही मृत्यु आ जाये, अथवा युगान्तर मे आये, किन्तु धीरपुरुष अपने स्वीकृत न्याययुक्त 
पथ से एक कदम भी विचलित नही होते ।* 

वास्तव मे, सकट आा पडने पर अपने धैर्य के सिवाय मनुष्य को संकट से कोई 
उबार नही सकता । निशीथभाष्य मे कहा है--- 


घिती तु मोहस्स उवसमे होति। 

--मभोह का उपशम होने पर ही घृति (धीरता) होती है। 

बृहत्कल्पभाष्य मे बताया है कि “ऐसा कौन-सा कठिन कार्य है, जिसे घ॑यंवान 
व्यक्ति सम्पन्न न कर सकता हो ?” धैर्य के फल हमेशा मीठे होते है । 

अत घेयंविजेता का तात्पय यह है कि जो व्यक्ति धय०ँ धारण करके सकटो 
परीपहो, उपसर्गों, या तूफानो के समय विचलित नही होता, वह उनका सामना करके 
उनसे जूझता हुआ अन्त में विजय प्राप्त कर लेता है, यहाँ मध्यमपदलोपी कर्मधारय 
समास करने से यह अर्थ सगत बंठेगा । 

इस सम्बन्ध में बौद्धग्रल्थ जातक की एक कथा मुझे याद आ रही है--- 

एक सेठ का लडका जहाज द्वारा विदेश यात्रा के लिए तैयार हुआ । उसके 





१, कुमारसम्भव १/५६। २. भतृ हरि---तीतिशतकम्‌ ८४ । 
हे निशीथभाष्य ८५ | 
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मैं अब क्रमश' प्रत्येक अर्थ पर सक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा । 


जितात्मा : पुरुषार्थ पर विजयी ५ 


यो तो मनुष्य भौतिक क्षेत्र मे आज अथक पुरुषार्थ कर रहा है। भौतिक 
विज्ञान आज एक से एक बढ़कर नित नये आंविष्कारो के सम्बन्ध मे पुरुषार्थरत है। 
पाश्चात्य देश भौतिक प्रयत्न की दौड मे आज सबसे आगे हैं। भारतवर्ष भी पश्चिम 
का अनुकरण करके इस दिशा मे काफी गति-प्रगति कर रहा है। परल्तु भौतिक क्षेत्र 
में पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति को यहाँ जितात्मा नही कहा गया है । यहाँ तो उसी 
पुरुषार्थ का या यत्न का स्वीकार किया गया है, जो आध्यात्मिक क्षेत्रीय हो, यहाँ 
पुरुषार्थजयी या प्रयत्नजयी उसे ही कहा गया है, जो आत्मसयम मे पुरुषार्थ करने से 
पीछे न हटता हो, अनवरत अथक प्रयत्न उसी दिशा मे करता हो, बन्धन (कर्मवन्धन) 
से मुक्त होने (मोक्ष पाने) के पुरुषार्थ मे सतत रत हो । जिसके सामने आलस्य, अकर्म- 
प्यता, पुरुषाधंहीनता, परमुखापेक्षिता या पराश्रयता एक क्षण भी टिक न सकती हो, 
संयम में पुरुषार्थ करने मे वह अपने मन, वचन और तन तीनों को एकजुट करके पूरी 
शक्ति से जुटा हुआ हो । सयमलक्षी पुरुषार्थ मे वह कदापि बहानेबाजी, टालमहूल, 
कालक्षेप, या उपेक्षा न करता हो, बत्कि नई-नई स्फ्रणा से वह अदम्य उत्साह, हृढ 
मनोवल, अविचल घैय, स्पष्ट सम्यग्दर्शन, अमिट विश्वास, अटूट साहस एवं परिपक्व 
विचारों का पा्थेंग लेकर अभीष्ट ध्येय की ओर सतत गतिशील रहता हो । इस 
पुस्षार्थ के मार्ग मे आने वाले विध्तो, सकटो, बाधाओं, भसुविधाओ, भय और प्रलोभनो 
के आक्रमणो से वह कभी न घबराता हो । इस अनुपम पुरुषार्थ से वह कभी थकता न 
हो, न ऊबता हो, और न ही श्रद्धाहीन होकर, या फल-प्राप्ति न होने से यथार्थ श्रेय मार्ग 
छोडकर लुभावना प्र य-मार्ग पकडता हो । अविद्या उसे बहका नहीं सकती, विध्न- 
बाघाएँ उसे रोक नही सकती । वह अपने लक्ष्यानुकूल मार्ग पर सतत यात्रा करता 
रहता है। यही उसकी पुरुषार्थजयिता का प्रमाण है; यही उस पुरुषाथंव्रिजेता, यल- 
विजयी की पहचान है । ऐसे विजितात्मा सयम मे पुरुपार्थ के इतने अभ्यस्त हो जाते है 
कि उनके प्रत्येक श्वासोच्छूवास मे स्वत ही संयम का स्वर निकलता है । 


»  श्रमण भगवान्‌ महावीर इस प्रकार के अप्रतिम पुरुषार्थी एवं सतत जागरूक 
रहकर अनायास ही सयम मे पराक्रम करते थें। जब वे लाढ देश जैसे अनार्य एवं 
कठोर प्रदेश मे गये, तब उनके सयम-पालन के पुरुषार्थ मे अनेकानेक विध्त-बाधाएं 
आई, बहुत-सी यातनाएँ, परीपह और उपसर्ग की सेनाएँ उन पर हमला करने भाई, 
किन्तु वे उनसे जरा भी विचलित हुए बिना आत्मजयी वनकर टिके रहे । 

सयम मे पुरुषार्थ करने वाले जितने भी महामनीषी ससार में आये, उन्होने 
अपनी सुख-सुविधाओ की कोर्ट परवाह नहीं की । सुख-सुविधाएँ बढाने से सुख नहीं 
बटता, वल्कि नई-नई चिन्ताएँ, समस्याएँ और आफकतें खडी होती है, मनुष्य को हर 
बात मे परावलम्बी ओर परमुखापेक्षी वनना पडता है । इसीलिए तीर्थ॑करो ने वास्त- 


। 
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विक सुखवूद्धि और स्वावलम्बिता के लिए 'संयम' का पथ बताया+ यद्यपि संयम 
शब्द सुनते ही आप लोग झटपट यही अर्थ लगाने लगते हैं कि साधु जीवन अगीकार 
कर लेना, घर-वार, कुटुम्ब-्यरिवार और धन-सम्पत्ति सब कुछ छोडकर साधु बन जाना 
परन्तु सयम का ऐसा सकुचित अर्थ ही नही है अपितु उसका व्यापक अथे है--अहाचये; 
जिसके अन्तर्गत इच्द्रियों और मन; वासना और विकारों या सभी प्रकार की कामोत्ते- 
जना पर नियत्रण आा जाता है। 

इसलिए संयम में पुरुषाथं करने वाला विजितात्मा कहलाता है । कहते हैं, 
परमाणु शक्ति को घारण करने वाला वम इतनी शक्तिशाली घातु का बना होता है 
कि बाहरी आघात का उस पर कोई असर नही होता है। इतनी कठोर ओर सुदृढ 
घातु का आवरण उस पर न्त चढाया जाए तो किसी भी क्षण उसका विस्फोट होने 
का खतरा रहता है । मन शक्ति के संगठित होने से आत्मा की चैतन्य शक्ति भी 
बढ़ती है । इस शक्ति को घारण करने के लिए वलिष्ठ शरीर की आवश्यकता होती है। 
उपनिषद्‌ के अध्यात्मवादियों ने कहा है-- 


“बलवति शरीरे बलवान्‌ आत्मा निवसति” 
“तायमात्मा चलहीनेन लक्ष्य. 

--वलवान शरीर में ही बलवान आत्मा का निवात्त होता है) | 

--बलहोन इस आत्मा को प्राप्त नही कर सकता । ; 

अत्त आत्मविजय के साधक को बलिष्ठ शरीर के लिए अपनी शारीरिक- 
मानसिक शक्तियों, आवेगी आदि पर नियत्रण करना आवश्यक है। एक ओर से शक्ति 
को सतत तप, सयम, सहिष्णुता के लिए श्रम से, साधना से गौर एकाग्रता से सचित 
करना और दूसरी ओर से इन्द्रिय गौर मत के छिद्रो को विविध विपय-कपायो के 
बीहड में स्वच्छन्द विचरण करते से रोकना अनिवार्य है| इस प्रयत्त और पुरुषा्थ 
का फल सयम से ही मिलता है | जो अपने आवेगो, आवेशों, वासनाओ और निदक्ृष्ट 
इच्छाओं को वश में रखता है, वही भात्मविजय का सच्चा अधिकारी है । आवेगो और 
उत्त जनाओ को, तया वासनाओ और विपयासक्ति को निरन्तर काबू मे रखने का नाम ही 
सयम है, उस संयम के लिए पुरुषार्थ करना ही जितात्मा का लक्षण है । आवेग और 
वासनाएँ मन में होती हैं, फिर उनका प्रभाव और प्रतिक्रिया इन्द्रियो पर पडती है। 
इसलिए सयम मे पुरुषार्थी को अवाछित बातो और विपरीत परिस्थितियों से सतत 
जूझ्षने की मानसिक दक्षता होनी चाहिए । ये बअनिष्ठ बातें उसके मध्तिष्क को उत्ते - 
जित न कर सर्क, यही सयभ की कसौटी है! 

भारतीय सस्कृतति के उन्नायकों ने सयम में पुरुषार्थ को जीवन का आवश्यक 
और दुलेभ अग वताया है । सयम को हम ब्रह्मचर्य का पर्यायचाची भी कह सकते हैं । 
वस्तुत सयम-ब्रह्मचर्म के अभाव में मनुष्य के उत्कृष्ट जीवन की कल्पना ही नहीं की 
जा सकती | जिसका जितना अधिक सयम मे पराक्रम होगा, उसका व्यक्तित्व उतना 


बे 
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ही प्रखर, तेजस्वी और शक्तिमान बनेगा, वही दूसरों को शरण दे सकेगा, प्रभावित 
एवं प्ररित कर सकेगा। 

राम और रावण के युद्ध का जब प्रथम दौर चल रहा था, तब रावण ने 
अपने पुत्र और सर्वोच्च सेनापति मेघनाद को ही सर्वेप्रथम लड़ने भेजा । मेघनाद पर 
युद्ध मे विजय का रावण को पूर्ण विश्वास था। मेघनाद को युद्ध के लिए बाता 
देख राम पीछे हट गये और लक्ष्मण से बोले--'भैया ! तुम्हें ही मेघनाद से युद्ध 
करता है ।” 

कैसी विचित्र वात थी ! अपार शक्तिशाली राम को मेघनाद से लड़ने में स्वयं 
पीछे हटकर लक्ष्मण को ही उक्षका सामना करने क्‍यों भेजना पड़ा ? स्वय श्रीराम ने 
इसका स्पष्टीकरण किया है---“'लक्ष्मण * मेघनाद १२ वर्षों से तप कर रहा है, वह 
ब्रह्मचारी है, और तुम १४ वर्ष से ब्रह्मतचारी हो। मेरे साथ रहकर निष्ठापूव॑क 
तपस्वी एवं संयमी जीवन तुमने विताया है । इसलिए तुम ही मेघनाद को पराजित 
कर सकते हो ।” सचमुच लक्ष्मण की ब्रह्मचयं-शक्ति ने मेघनाद-इन्द्रजीत को हरा 
दिया । लक्ष्मण सचमुच ही जितात्मा थे । 

भीष्म पितामह को कौन नही जानता | वे महाभारत युद्ध मे अपराजेय तथा 
समस्त कौरव-पाण्डवकूल के आदरणीय एवं विश्वस्त पुरुष रहे, उनकी प्रचण्ड शक्ति 
का मूल ब्रह्मच्यं ही था। स्वामी विवेकानन्द, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, महषि 
दयानन्द आदि संसार मे जो कुछ अद्भुत कार्य कर सके, उनका मूल उनका ब्रह्मचयं- 
पूर्ण संयमी जीवन ही था। स्वय महात्मा गाधी का जीवन भी उसी समय से 
प्रकाश मे आया, जब उन्होने अखण्ड संयम (ब्रह्मचर्य) पालन की प्रतिज्ञा ली । 

यह ध्रूव सत्य है कि विषय-भोगो मे मनुष्य को सुख नहीं मिल सकतता। 
भगवदगीता मे स्पष्ट कहा है--- 

ये हि संस्पर्शंशा भोगा बुःखयोनय एव ते । 
आखन्तवन्तः फौन्तेय ! न तेषु रमसते बुघः ॥ 

“जो ये इन्द्रियो ओर विषयो के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाले भोग है, वे 
निःसन्देह दु.ख के ही कारण हैं और नाशवान है । हें अजु न ! इसीलिए बुद्धिमान पुरुष 
उनमे रमण नही करते । 

उत्तराध्ययन सूत्र मे भी कामभोगो को अनर्थकारक कहा है--- 

खाणी अणत्याण उ फामभोगा ।" 
कासभोगाणुराएणं केस संपडिवज्जइ ।* 

““कामभोग अनर्थों की खान है । 

“कामभोगो में अनुराग से जीव क्लेश (दुख) पाता है । 





१, उत्तराष्ययन सूत्र-१४/१३ २, उत्तराध्ययन सूत्र-५/७ 
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बह युग के मानव ने अनेक विजय प्राप्त की हैं। प्रकृति की अनेक-अनेक 
शक्तियों पर वैज्ञानिकों ने विजय प्राप्त कर ली है। जल, स्थल और नभ पर भी वह 
अपनी विजय का सिक्का जमा चुका है। यत्रों को अपने वश से कर लिया है, वस्तुओं 
पर भी कद्ोल कर लिया । किन्तु मैं आपसे पूछता हूँ कि इतना होते हुए भी क्या वह 
सुखी है। शान्तिमय जीवन है उसका ? नहीं। इतनी सुख-सुविधाएँ होते हुए भी 
वर्तमान युग का मानव अशान्त है, दुखी है, क्यो ? जबकि भूतकाल में अल्पसाधन 
और थीडी-सी सुख-सुविधाओं से मनुष्य सुख-शान्ति में जीता था | इसका कारण हैं--- 
आज के मानव का जीवन लगाम से विहीन घोडे ज॑सा है । वर्तमान युग का मानव 
संयम की मजाक उडाता है। सयम को वह अपने जीवन मे स्वेच्छा से स्थान देना 
नही चाहता, वीमार पडने या सकट जा पडने पर, अथवा फटेहाल हो जाने पर थोडे में 
गुजारा चलाना पड़े, वहाँ सयम नही है, लाचारी है, विवशत्ता से कम खर्च मे चलाना 
पडता है #स्वेच्छा से जहाँ इन्द्रियो, मन, आवश्यकत्ताओ, इच्छाओ, आवेगो आदि पर 
सयम हो तो उसका जीवन सुख-शान्तिमय हुए बिता नहीं रहता। परल्तु जो व्यक्ति 
हाय-हाय करता, अभाव से पीड़ित होकर, वासना और कामना को मंत्र में सजोये 
हुए जीता है, वह तो मजबूरी से अपने पर नियन्नण करता है, स्वेच्छा से, प्रसन्नता से 
भौर हल नही । 


रिका जैसे भौतिकवादी देश आज भौतिक साधनों की प्रचुरता होते हुए 
भी सुख-शान्ति से कोसो दूर हैँ । ममेरिका मे लोगो के पास खाने-पीने, पहनने ब्ादि 
के साधनों की कोई कमी नहीं है। गेहूँ, मक्का आदि अनाज वहाँ जातवरी को 
खिलाया जाता है । घी-दूध की नदियाँ वहतो हैँ, किन्तु सुख के साधन होते हुए भी 
वहाँ के लोग सुखी तही हैं;/क्योकि वहाँ के लोगो मे स्वच्छन्दरूप से विषयो का 
उपयोग करने की प्रवृत्ति है । वहाँ शरीर, मन, इन्द्रियो, आवश्यकताओं, वासनाओं 
आदि पर कोई नियत्रण नही है, न वे कोई नियत्रण चाहते हैं, तव सुख-शान्ति कंसे 
हो ? यहाँ के लोग भी पश्चिम का अनुसरण करके मोह, माया, अहकार और लोभ 
आदि आवेरों मे फंसे हैं, मानसिक सनन्‍्तुलन खो बैठे है, इसी कारण मानसिक तनाव 
यहाँ और वहाँ सर्वत्र वढ गया है। स्वैच्छिक सयम को छोडकर सुख्च-शान्ति को आशा 
मृग-मरीचिका जैसी है। आज का पढा-लिखा लीजिए असतुलित हो गया है वह्‌ सयम 
ओर नियम के मामले मे बहुत ही पिछडा हुआ है गीता में कह है-- 


जितात्मन अशान्तस्य 
“भ्रशान्त और जितात्मा को ही वास्तविक सुख प्राप्त हो सकता है । 
असतुलन और असयम से मनुष्य को शान्ति नही मिल के शान्ति के 
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बिना वह सुख की अनुभूति नही कर सकता | व्यावहारिक लोग घन, इच्द्रियविपय, 
भौतिक साधन आदि को सुख के कारण मानते है, परन्तु रुणण, अस्वस्थ, शोकग्रस्त, 
मानसिक चिन्ता, पीडित अवस्था मे ये सब चीजें सुख-शान्ति की कारण नही बनती, 
उलटे अशान्तिदायक प्रतीत होती है । 

बडढे-बडे चक्रवर्ती, राजा, श्रेष्ठी आदि अपनी सव सुख- सामग्री, विषयोपभोग 
के साधन, सुविधाएँ आदि छोडकर त्याग और सयम का मार्ग क्‍यों अगीकार करते 
थे ? इसीलिए कि इन भौतिक पदार्थों मे कही सुख-शान्ति नही है | सुख-शान्ति स्वेच्छा 
से तप और सयम का मार्ग अगीकार करने से प्राप्त होती है । संयमयुक्त जीवन में ही 
उन्हें सच्ची सुख-शान्ति, स्वतंत्रता, मुक्ति-सुख आदि की प्रतीति हुई थी । 

निष्कर्ष यह है--सयम मे पुरुषार्थ करने वाला ही जितात्मा होता है, वही 
स्थायी सुख-शान्ति प्राप्त कर सकता है। कविकुलभूषण पूज्य श्री तिलोक ऋषिजी 
महाराज ने भी इस सम्बन्ध मे उचित प्रकाश डाला है-- 

उत्तम उद्यम कर, अधम को तज कर, 


क्षम दम शम वर शुद्ध भाव धरवो | 
जप तप सत्य दत्त गहत रहत रक्त, 
तन्‍त मतभेद तस निरणय करवो। 
प्राणातिपात असत्य अदत्त ममत अघ, 
करम-सचय को उद्यम परिहरवो । 
'कहत 'तिलोक' एक उद्यम थी म्रमे जीव, 
एक सुउद्यम सेतीः भवोदधि तरवो ॥१०॥ 
वस्तुत शम, दम, सयम, क्षमा, अहिसा आदि उत्तम धर्मागों मे पुरुषार्थ 
(उद्यम) करने की ओर पूज्य कविश्रीजी का सकेत है । ९ 
जितात्मा : धयं-विजेता 
है धृति पर विजय प्राप्त करने वाला जितात्मा होता है | यह जितात्मः का 
दूसरा भेर्थ होता है । जिस समय आफतो की बिजलियाँ कडक रही हो, एक से एक 
वढकर सकटो के तूफान आ रहे हो, भाग्याकाश मे दुःखो के बादल उमड-घुमडकर 
भा रहे हो, चारो ओर से आलोचना की आँधी आ रही हो, उस समय बडे-बड़े 
साधको के पर लडखडाने लगते है, और वे धर्म के सु सहज सन्मार्ग को छोडकर 
सुख-सुविधाओ या प्रलोभनो से भरा प्रेय मार्ग पकड़ने को तत्पर हो जाते हैं। परन्तु 
जितात्मा वही है जो, सकटो और आफतो के समय अपने स्वीकृत घम्मं पर मजबूती से 


2 आल 2 मय 


१, त्रिलोक काव्य सग्रह, तृतीय त्रिलोक, अक्षर बावनी, १०. 
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डटा रहता हो, धैयपूर्वंक आनेवाले सकटो का सामना करता हो, परीषहों और उप- 
सर्गों के तफानों के समय घीरतापूर्वक उन्हें सहन करता हो। जरा-सा भी, मन से भी 
विचलित न होता हो) | धीरपुरुष का लक्षण कवि कालिदास ने बताया है-- 
विकारहेतो... सत्ति विक्रियर 
येषा न चेतासि ते एवं घीरा'। 

--विकार उत्पन्न होने का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त विक्ृत 
नही होते, वास्तव मे वे ही धीर पुरुष हैं ।' 

संकटकाल में ही साधक के घैयें की परीक्षा होती है, यो तो साधारण व्यक्ति 
भी कह सकता है कि मैं अपने धर्म पर हृढ हुँ, विचलित नहीं होता | मगर समय आने 
पर वे ध्ैयं पर कितने अडोल रहते हैं ? इसका पता लग जाता है। भव हरि ने नीति- 
शतक मे घैर्य-विजयी धीरो का लक्षण बताया है--- 

निन्‍्दन्तु नौतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मी: समाविशतु, गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्यांव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्‌ पथ प्रविचलन्ति पद न घीराः । 

-जनीतिज्ञ पुरुष चाहें निन्‍्दा करें या प्रशसा, लक्ष्मी आये, चाहे जाये, चाहें आज 
ही मृत्यु आ जाये, अथवा युगान्तर मे आये, किन्तु घीरपुरुष अपने स्वीकृत न्याययुक्त 
पथ से एक कदम भी विचलित नही होते । 

वास्तव मे, सकट आ पडने पर अपने धैर्य के सिवाय मनुष्य को सकटसे कोई 
उबवार नही सकता । निशीथभाष्य में कहा है--- 

घिती तु मोहस्स उवसमे होति ।३ 

--मोह का उपशम होने पर ही घृति (घधीरता) होती है । 

वृहत्कल्पभाष्य में बताया है कि “ऐसा कौन-सा कठिन कार्य है, जिसे ध॑य॑वान 
व्यक्ति सम्पन्न न कर सकता हो ?” धैर्य के फल हमेशा मीठे होते है । 

अत: घंयंविजेता का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति धैर्य घारण करके संक्टों 
परीपहो, उपसर्गों, या तूफानो के समय विचलित नहीं होता, वह उनका सामना करके 
उनसे जूझता हुआ अन्त में विजय प्राप्त कर लेता है, यहाँ मध्यमपदलोपी कर्मंघारय 
समास करने से यह अर्थ संगठ दंठेगा । 

इस सम्बन्ध में वौद्धग््य जातक की एक कया मुझे याद आ रही है 

एक सेठ का लड़का जहाज द्वारा विदेश यात्रा के लिए तैयार हुआ | उत्तरें 


बत+त-त_त3+_ 


१, कुमारसम्भव १/५६॥ २, भरत हरि--नीतिशतकम रह ' 
३ निशीयभाष्य ८५ | 
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पिता ने उसे बहुत समझाया कि “बेठा ! अपने घर में घत की कोई कमी नही है, 
फिर क्यों तू विदेशयात्रा का व्यर्थ कष्ट सहता है ? पता है तुझे, जहाज से समुद्र-यात्रा 
करने मे बहुत ही खतरे है ।” किन्तु लडका धीर, पुरुषार्थी और कष्टसहिष्णु था। 
उसने कहा---'पिताजी ! आपका कहना यथाथं है, किन्तु आपने भी तो धनोपाजंन 
करने में कष्ट-सहन किये होगे ” फिर क्या मेरे लिए यह उचित होगा कि मैं स्वयं 
परिश्रम के विना ही इसका उपभोग करूँ ? यदि मैंने बिना श्रम किये ही आपकी 
उपाजित सम्पत्ति का उपभोग किया, उसी से ऐश-आराम करने लगा तो 
कदाचित्‌ आप मेरे प्रति पुत्रवात्सल्य होने के कारण कुछ न कहें, लेकिन दुनिया तो कहे 
विना न रहेगी । उसका मुह कैसे बन्द किया जायेगा ? बिना कमाए इस घन का उप- 
भोग करने से मेरी बुद्धि ब्रिगडेगी, मैं मिट॒टी के पुतले के समान निरुद्यममी, आलसी 
ओर परमुखापेक्षी बन जाऊंगा । जब मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ, तब अकर्मण्य बनकर 
बैठे रहता, बिता कमाये आपकी सम्पत्ति का उपभोग करना, मुझे अनुचित लगता 
है। अतः कृपया आप भाज्ञा और आशीर्वाद दीजिए कि मैं विदेश जाकर कुछ 
कमाऊँ ।” 

पिता ने अपने पुत्र की कतंव्यनिष्ठा, साहस और विनम्रता देखकर कहा--- 
“बेटा ! तेरी बात तो ठीक है। सुपुत्र का कतंव्य है--पिता के धत और यश मे 
वृद्धि करे । पुरुपार्थी वनना तो प्रत्येक मानव का कतंव्य है । तुम्हारी प्रबल इच्छा है 
तो हम तुम्हें रोकता नही चाहते ।” 


इस प्रकार माता-पिता से विदेश यात्रा की अनुमति पाकर श्रष्टठिपुत्र ने एक 
जहाज तैयार करवाया । उसमे समुद्र-यात्रा मे आवश्यक वस्तुएँ भी रखवा दी । 
ठीक समय पर वह जहाज में बैठा । जहाज रवाना हुआ । जहाज जब बीच समुद्र मे 
पहुँचा कि अकस्मात्‌ समुद्र में तृफान उठा। जहांज उछलने लगा, और डूबने की 
स्थिति में हो गया । मल्लाहो ने जी-तोड भेहनत की, जहाज को वचाने की, मगर वे 
सफल न हुए । हार-थककर उन्हीने कह दिया--“अब हमारा वश नही चलता । जहाज 
थोडी ही देर मे समुद्र मे डुव जाएगा | जिसे अपनी सुरक्षा का जो उपाय करना हो, 
वह करे ।” 

ऐसे विकट संकट के समय कायर पुरुप प्रायः रोता-चिल्लाता है, हाय-तोवा 
मचाता है, या निमित्तो को कोसता है, मगर घैयेनिष्ठ पुरुष तटस्थ और शान्त होकर 
सुरक्षा का उपाय सोचता है गौर यथायोग्य पुरुपार्थ करता है । 


श्रेप्ठिपुन्न ने जब _मल्लाहो की सूचना सुनी तो कुछ चिन्तन करके शौचादि 
से निवृत्त हुआ । उसने अपना पेट साफ किया । फिर ऐसे पदार्थ खाए जो वजन में 
हनके ये, किन्तु अधिक समय तक शक्तिदायक एवं पौष्टिक थे । इसके वाद सारे शरीर 
में तेल मालिश करवाई, जिससे समुद्र के खारे पानी का चमडी पर असर न हो सके । 
तलश्चात्‌ एक चमंवस्त्र पहना, जो जल-जन्तुओ से शरीर-रक्षा के लिए कवच का 
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काम करता था। यह सब पूर्वतैयारी करके वह एक तख्ता लेकर समुद्र मे कूद पडा, 
ताकि उसके सहारे से किनारे पहुँच सके । 

श्रोष्ठिपुश्र महाजातक ले सोचा--ऐसे समय मे जहाज का त्याग कर देना 
ही उचित है, क्योकि जहाज की अपेक्षा आत्मा वडा है । जहाज बव सुरक्षा नही कर 
सकता । यद्यपि समुद्र मे कूदते से मृत्यु का भय तो है, पर सुरक्षा का दूसरा उपाय भी 
तो साथ मे है। घैयेपूर्व॑ंक सकट का सामना करना ही उचित है । 

अधघीर व्यक्ति ऐसे विकट सकट के समय किंकत्त॑ व्यविमूढ हो जाते हैं, उनकी 
बुद्धि कुषण्ठित हो जाती है | वे सोचकर किसी प्रकार का निर्णय नही कर पाते | उन्हें 
एक ओर कूुआ और दूसरी ओर गहरा गड्ढा दिखाई देता है । किन्तु ऐसे प्रसण पर 
बुद्धि का सल्तुलन न खोकर स्थिरुद्धि से निर्णय करना ही वुद्धिमत्ता है। जो सकट और 
विपदाओ से घिर जाने पर भी कतेव्य-अकतेव्य का निर्णय कर लेता है, वही वास्तव 
मे घीर और बुद्धिमान है । जो ऐसा निर्णय नही कर पाता, वह आफतो से घिर जाता 
है, और पद-पद पर विपत्तियाँ आकर उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। व्याव- 
हरिक क्षेत्र मे ही नही, आध्यात्मिक क्षेत्र के विषय मे भी यही बात है । ध॑र्यनिष्ठ 
पुरुष उचित निर्णय करके सकटो पर विजय पा लेते है। अघोर पुरुष सशय और भय 
में पढे रहते हैं । 

श्रंष्ठिपुन्न ने सशयात्मक स्थिति में पडे रहने की अपेक्षा झटपट निर्णय कर 
लिया कि जहाज को बचाने की अपेक्षा, इस समय अपने आपको बचाना जछूरी है। 
मृत्यु का खतरा तो दोनो जगह है, लेकिन बिना यथोवचित पुरुपार्य किये कायर 
की तरह मर जाने की अपेक्षा पुरुषार्थ करके मर्द की त्तरह मर जाना बेहतर है। 
सफलता के लिए धयंपुवंक प्रतीक्षा करना ही इस समय मेरा घर्म है। जो पहले 
से ही सफलता की प्रतीक्षा करके कार्य प्रारम्भ करता है, वह कार्य के लिए साहस 
नहीं कर सकता, सफलता के बदले असफलता मिलने पर वह॒रोता-घोता और पछ- 
ताता रहता है । अत घैर्यवात्र व्यक्ति सफलता-असफलता की प्रतीक्षा और चिन्ता 
किये बिना निष्कामभाव से कर्तव्यमार्ग में डट जाता है और अन्त तक टिका रहता है। 

धैय॑निष्ठ श्रेष्ठिपुत्र महाजातक लकडी के तड्ने के सहारे हाथ-पैर मारता 
हुआ समुद्र मे वह रहा था। उस समय समुद्र के देव ने उसे यो उद्यम करते देख 
सोचा--मृत्यु सिर पर खडी है, फिर यह युवक समुद्र पर तैरने की व्यथथे चेष्टा क्यो 
कर रहा है, पूछ ती सद्दी । देव ने निकट आकर उससे पूछा--ऐसे भयकर तूफान 
के समय समुद्र को तैरकर पार करना बहुत ही कठिन है। मौत तुम्हारे सामने खडी 


है, फिर क्यो ऐसा अनावश्यक श्रम करके अपनी मूखेंता प्रकट कर रहे हो? अब तो 
हाथ पर हिलाना छोडकर, भगवान का नाम लो | 


देव की वात सुनकर महाजातक हताश नही हुआ, वह हाथ-पर चलाता 


इस समुद्र पर तैरता रहा। उसने देव से पूछा--“जाप कौन हैं ?” उसने कहा-- 
में इस समुद्र का देव हूँ ।” 
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महाजातक--- आप देव है ? आपको तो सत्कार्य के लिए उद्यम करने का 
उपदेश देना चाहिए, लेकिन आप तो डूब मरने का उपदेश दे रहे है। रही भगवान्‌ 
का नाम जपने की बात, सो मृत्यु से बचने के लिए भगवान्‌ का नाम लेना में काय- 
रता समझता हूँ । यो अपने कल्याण के लिए तथा मृत्यु भी भाये तो हँसते-हँसते सहन 
करने की शक्ति के लिए मैं परमात्मा का स्मरण अवश्य करूगा । अत आाप मुझे 
विपरीत उपदेश देकर बहकाइये मत ।” 

महाजातक का उत्तर एक धीर और वीर पुरुष का उत्तर था। उसके उत्तर 
मे उसकी धीरता और बुद्धिमत्ता टपकती थी । देव उसके उत्तर से प्रभावित हुआ । 
सोचा--मृत्यु के समय भी यह मानव कितना निर्भय है | अत देव ने फिर पुछा-- 
“उद्यम करना तो ठीक है, मगर उसके फल का तो विचार करना चाहिए। जहाँ 
फल-प्राप्ति की सम्भावना न हो, उस उद्यम को करना तो निरथथंक है न !”! 

महाजातक--' हाँ, मैंने फल का विचार करके ही यह प्रयत्न शुरू किया है। 
इस उद्योग का पहला फल है--अपनी प्राप्त शक्ति का उपयोग करके सतोप पाना; 
दूसरा फल है--आप ज॑से देव का मिलना । अगर मैं जहाज के साथ ही डूब मरता 
तो आप सरीखे देव कंसे मिलते ? मैंने धै्य रखकर साहस किया, तभी तो आपके 
दर्शन हुए ।/ देव इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ | बोला-- तो तुमने मुझ से रक्षा 
करने की प्रार्थना क्यो नहीं की ?” 

महाजातक-- देवता प्रार्थना की अपेक्षा नही रखते, वे तो जिसे भी धर्मंयुक्त 
कार्य मे मग्न देखते है, तथा जिसका तन-मन प्रसन्न होता है, जो अपने कत्त॑व्य में 
सलग्न होता है, उस पर वे स्वत. प्रसन्न होते है । इसके अतिरिक्त अगर आप प्रार्थना 
करने पर भेरी रक्षा करते तो मेरा कर्त्त व्य-गौरव कम हो जाता । बिना ही प्रार्थना 
के प्रसन्न हौकर आप मेरे कार्य मे सहायक होगे तो आपका भी गौरव बढेगा, मेरा 
भी । मैं आपका भी गौरव कम नही करना चाहता, और न अपने ककत्तंव्य का महत्त्व 
घटाना चाहता हूँ ।” 

देवता ने प्रसन्न होकर जहाज के सहित उसे किनारे लगा दिया और प्रशसा 
करते हुए कहा--“तुम-सा धीर और पुरुषार्थी दूसरा पुरुष तो कया देव भी मैंने नही 
देखा । वास्तव मे धैर्य और पुरुषार्थ में तुम्हारी शक्ति हम से बढी-चढी है ।” 

वास्तव मे देखा जाए तो महाजातक घीैयें-निष्ठा की परीक्षा मे उत्तीर्ण हुआ । 
इसी कारण वह सकट पर विजय प्राप्त कर सका। यही विजितात्मा का दूसरा 
लक्षण है । 
जितात्मा : बुद्धि पर विजयी 

जो व्यक्ति सच्चा आध्यात्मिक होता है, वह राजसी और तामसी बुद्धि पर या 
चचल और मारक बुद्धि पर पूरा काबू पा लेता है, तथा सात्तवक बुद्धि को भी अपने 
नियंत्रण मे रखता है। जब भी कभी भय और प्रलोभन के अवसर भाते हैं, तब 


े्‌ 


है 
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जितात्मा राजसी और तामसी बुद्धि से निर्णय न करके सात्त्विक बुद्धि से झटपट शुद्ध 
निर्णय कर लेता है । चचल और मारक बुद्धि के प्रवाह मे बह जाने वाला व्यक्ति 
भयो और प्रलोभनो से घिर जाता है, सकट के समय भी अपनी विकारयुक्त वृद्धि के 
कारण यथार्थ निर्णय नही कर पाता । सात्त्विक वृद्धि का धनो संकट के समय भी 
अपना सन्तुलन नहीं खोता और न ही घवराकर हायतोवा मचाता है । विजितात्मा 
अपनी वरद्धि को अपने कंट्रोल मे रखता है, वह मादक एवं नशीली वस्तुओं का सेवन 
करके अपनी बुद्धि को लुप्त नही करता | न ही वह सकठ या विपत्ति के समय अपना 
गौरव खोकर दूसरो के सामने सहायता के लिये गिडगिडाता है । 

एक बार चीन के महान्‌ दार्शनिक कन्पयूशियस से उनके कुछ शिष्यों ने 
पूछा-- गुरुदेव । सच्चा वुद्धिमान्‌ कौन होता है ? उसकी क्या पहिचान है ? 

कन्फ्यूशियस ने सब शिष्प्रों को थोडी देर तक बैठकर प्रतीक्षा करने को कहा । 
वे बैठ गये । कन्फ्यूशियस ने अपनी शेष दिनचर्या पूरी की, वस्त्र पहने और सब शिष्यो 
को लेकर एक भोर चल पडे | सव लोग एक गुफा मे प्रविष्ट हुए। वहाँ एक तापस रहते 
थे, जो जपजप और भजन किया करते थें। कन्फ्युशियस ने उन्हें प्रणाम किया और 
एक ओर बैठ गये । फिर शात होकर पूछा---भगवन्‌ | हम आपसे ईश्वरीय ज्ञान 
प्राप्त करने आये हैं। बताइए, वह कौन है ? कया है ? कहाँ रहता है ?” महात्मा 
यह सुनते ही भभक उठे-- तुम लोग मेरी शान्ति भग करने क्यों जाये हो ? भागों 
यहाँ से । मेरे भजन में विध्न मत डालो |” 

कन्फ्यूणियस अपने शिष्यो को लेकर वाहर निकले । उन्होने शिष्यो से कहा--- 
“एक वुद्धिमान्‌ तो यह है, जो ससार के प्रति आँखें मू दे हुए है। ससार की सुख- 
दु खमयी परिस्थिति के प्रति उपेक्षा किये हुए है। एकान्त, अलग-थलग रहकर 
अपनी बुद्धि को शान्त रखने मे इतका विश्वास है ।” 

वहाँ से चलकर वे एक गाँव में पहुँचे, जहाँ एक तेली कोल्हू चला रहा था, 
बैल की आँखें बन्द थी, वह अपनी मस्त चाल में उतने-से दायरे में चल रहा था। 
तेली कोल्हू पर बैठा अपनी मस्ती में कुछ गा रहा था । 


कत्प्यूशियस ने उससे कहा--“भाई । कोई ब्रह्मज्ञान की बात सुनाओ ।” 
तेली ने हंसकर कहा--भाई ! यह वल ही मेरा ब्रह्म है, मेरा परमात्मा है। मैं 
इसकी सेवा करता हूँ, यह मेरी सेवा करता है। वस, हम दोनो सुखी हैं, सुख हो 
ब्रह्म है । 

कन्फ्युशियस उसकी वात सुनकर आगे वढे और शिष्यो से कहा---'यह मध्यम 
श्रेणी का बुद्धिमान है, यद्यपि इसकी वुद्धि भी सक्चित दायरे मे बन्द है । यह वद्धि 
भी विकृत है ।” 

वातचीत करते हुए वे एक वृहिया के दरवाजे पर आकर रुके । बढ़िया चर्खा 
कात रही थी | उसके आसपास कई बच्चे शोरगुल मचा रहे थें। वीच-बीच मे किसी 
बालक के पानी माँगने पर वह पानी पिला देती, कभी किसी नटखठ बालक को प्रैम- 
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भाव से बनावटी कोप दिखाकर समझाती, कभी किसी को हँसकर समझाती । बच्चे 
जब खेलने लगते तो बुढिया अपना चर्ब्ना कातने लग जाती । कन्फ्यूशियस जैसे ही 
वहाँ पहुँचे, सब लडके भाग गये । कन्फ्यूशियस ने बुढिया मे पूछा---/माताजी ! कोई 
आत्मज्ञान की बात सुनाओ ।” 


बुढिया मुस्कराकर कहने लगी--ये जो अभी वच्चे खेल रहे थे, और आप सब 
लोग आये है, ये सब आभात्मा ही तो है। मेरा आत्मज्ञान यही है कि सब 
आत्माओ के साथ अच्छा व्यवहार करना, “भात्मवत्‌ सर्वभुतेपु' का व्यवहार हरी 
आत्मज्ञान का मूल स्रोत है' छोटे वच्चो में भी आत्मा है, इन वच्चो का रूठना, 
मेरा मनाना, निरथेक शोरगुल के समय झुझलाना नही, इन्हँ प्रम से समझाना, 
इनके साथ विनोद करना, यही मेरा आत्मज्ञान है ।” 


कन्प्यूशियस शिष्यो को साथ लेकर लौट पडे । उन्होने बताया कि इस बुढिया 
की बुद्धि तिप्काम और सात्त्विक है। इसी प्रकार की बुद्धि हर समस्या का सही हल 
खोज लेती है। किसी भी संकट के समय ऐसी बुद्धि घवराती नही, सन्तुलन नही, 
खोती, अपनी मस्ती नहीं छोडती । भगवद्गीता (अ० २) में भी कहा है-- 


प्रसन्नचेतसो ह्याशुवुद्धि, पर्यवतिष्ठति । 


--जो प्रसन्नचेता है, उसी की बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है । 

गीता में वर्णित 'स्थितप्रज्ञ' और जैनशास्त्र आचाराग सूत्र में निरूपित 
(स्थितात्मा'---ये सब जितात्मा' के ही पर्यायवाची है । 
जितात्ना : स्वधावदिजेता 

(आत्मा अनादि काल के कुसस्कारवश बार-बार अपने स्वभाव को छोडकर 
परभाव या विभाव मे चली जाती है, कभी राग और द्वंप मे, कभी मोह और 
आसक्ति मे, कभी क्रोधादि कषायो मे और काम आदि वासनाओ में । स्वभावविजेता 
जितात्मा अपनी आत्मा को सतत अभ्यास के द्वारा स्वभाव मे स्थित रखता है। वह 
परभावों या विभावो के प्रलोभन या आकर्षण से लुब्ध या आक्ृष्ट नही होता ! 
प्रतिक्षण वह विवेक का दीपक जलाकर चलता है । यह स्वभाव है या परभाव ? 
इसका निर्णय तो थोडे-से .अभ्यास से व्यक्ति तुरंत कर सकता है। परन्तु शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन आदि परभाव होते हुए भी इन्ही से काम लेना पडता है । इसी प्रका र माता-पिता, 
भाई-बन्धु, कुटुम्ब, समाज, राष्ट्र आदि परभाव होते हुए भी इनसे रात-दिन वास्ता 
पडता है । ऐसी स्थिति मे स्वभावविजेता क्या करे ? वया वह इन सब परभावो को 
एकदम तिलाजलि दे दे ? इनसे किताराकसी कर ले ? इसी प्रकार आहार-पानी, 
मन्न, औषध, मकान, वस्त्र, वर्ततन आदि साधन भी परभाव है, इनका इस्तेमाल किये 
विना प्राय मनुष्य का काम नही चलता, ऐसी दशा मे परभाव कोटि की असंख्य 
वस्तुएँ हैं, जिनके विना न तो गृहस्थो का जीवन टिक सकता है और न ही साधुओो 
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का । अत ऐसी स्थिति मे स्वभ्ावविजयी कैसे और किस तरीके से अपने स्वभाव पर 
स्थिति रह सकता है, या परभाव से दूर रह सकता है ? 

जैनदर्शन इसके लिए दो शब्दों मे निपटारा कर देता है, वे हैं--राग और 
हंष । इन्द्रियाँ है, इन्द्रियो के विषय हैं, शरीर है, शरीर के विविध अगोपाग है, मन- 
बुद्धि आदि हैं। आहार आदि जीवनयापन के विविध साधन हैं । इनका उपयोग करना 
अनिवाय जान पडे तो करना पडता है परन्तु ध्यान रहे कि न इन पर राग (मोह या 
आसक्ति) करना है और न ही ह ष (घृणा, विद्रोह या वैर-विरोध) करना है | इन्द्रिय, 
मन आदि के साथ लगने वाले राग और द्व प से सावधान रहना है। इन्हें विभाव 
के मुल एवं कर्मवीज जानकर जब भी ये आने लगें, तुरन्त खदेडना है । स्वभाव- 
विजेता यह देखता रहता है, कि ये परभाव वैसे ही पास मे पडे रहें तो भले ही रहें, 
परन्तु इन्हें देखकर राग-द्वेष, मोह-धुणा, वैर-विरोध, जासक्ति, द्रोह आदि मन मे 
उत्पन्न न हो, बुद्धि मे ये भाव ही उत्पन्न न हो । 


एक वीतरागी नि स्पृही साधु भी वगीचे मे बैठता है, उसे न तो बगीचे पर 
मोह है और न ही उसके प्रति हष या घृणा है ! वह वहाँ रहता भी है तो नि स्पृह्‌ 
भाव से । कित्तु उस बगीचे का मालिक आता है, उसे बगीचे के प्रति राग और मोह 
' है, अगर दूसरा कोई बगीचे मे अपना डेरा डालता है या कव्जा जमाने लगता है तो 
उसके प्रति हष और बैर हो जाता है । यही परभ्ाव की विजय है, इसी विजय को 
जितात्मा स्वप्नावजयी पराजय मे बदलता है | वह किसी भी वस्तु के प्रति न तो राग 
या मोह करता है और न ही हं ष या द्वोह करता है, न ही आसक्ति या घृणा । यहाँ 
तक कि शरीर, इन्द्रियों और मन का उपयोग करते हुए भी स्वभावजयी इन परभावो 
को आत्मा पर हावी नही होने देता । आवश्यकता पडने पर वह्‌ परभावों का तटस्थ- 
भाव से सेवन भी करता है, किन्तु राग-द ष से परे होकर स्वभाव के अविरुद्ध होने 
पर ही ) ह 
निष्कष यह है कि स्वभावजयी अनिवार्य परभावो से निकट मे रहता है, 
उनका आवश्यकतानुसार उपयोग भी करता है, सेवन भी करता है, परन्तु स्वभाव 
पर राग-द्व षादि के माध्यम से होने वाले परभावों के हमले को नही होने देता, उससे 
स्वभाव की सुरक्षा करते हुए । स्वभाव --आत्मभाव है, उसके अतिरिक्त सभी पर 
भाव या विभाव हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र तथा इनसे सम्बन्धित जो भी आत्मा के 
निजी गुण है, वे स्वभाव हैँ और इनसे विपरीत--परभाव हैं। स्वभाव और परभाव 
के इन्द्र में स्वभावजयी स्वभाव को जिताता है, परभाव को नहीं | परभाव को 
वह स्देव परास्त करता है , वह परभाव को एक क्षण के लिए भी स्वभाव पर हावी 
नही होने देता । 


शेर आनन्द प्रवचन : भाग ११ 


तसतभाव बनाम आदत 
सक ग्मा जा स्वभाव का एफ और लोकव्यवहार में प्रचलित थर्य है- ह 
अपना रप्भाव, प्रगति, नेचर या आदत । अपने स्वभाव पर काबू पा लेता भी 
न का अर्थ है । कई मनुष्यों की आदतें किसी न किसी व्यसन की हो वाह 
है, को तम्याकू पीता है, तो कोर बीठी-सिगरेट पीने लगता है, कोई गाजा, भा], 
अपीम या शराब पीने का आदी बन जाता है, किसी की आदत चोरी कजे कहे 
जाती है, कोई परस्मीगामी या वेश्यागामी वन जाता है। अथवा किसी की फ््ी 
बह मी बने जाती है, यह बात-बात से शंका-कुशका करने लगजाता है। कोई लोग 
में गु््मेल, क्रोघी, कपटी, दुराचारी, झकक्‍की, कंजूस, खर्चीला, वात-वात में गाही 
गशौज करने वाला, जिही, बातूनी, झूठी शेखी वधारने वाला आदि हो जाता है। 
असम्य प्रकार के अच्छे और बुरे स्वभाव है। परनल्तु प्राय: देखा जाता है कि जि 
जैसा स्वभाव पए गया, फिर उसे उत्त स्वभाव का बदलता दुप्काः हो गता है; का 
स्वभाव विजेता फे लिए यह अनिवाय हो जाता हैं कि वह किसी भी प्रकार 
खोटी आदत, बुरे स्वभाव, घराब प्रकृति, कुठेव आदि को जीवन में स्थान मे दे, बे 
पर हावी न होने दें । जब भी कोई वस्तु अपने स्वभाव में परिणत होने 
प्रारम्म में हो उसे बदल दें, उसको वही से समाप्त कर दे, उसका मृत हो मी 
कर दे, अन्यथा, एक वार किसी बुरे स्वभाव, बुरी आदत, कूटेव या खराब प्रति 
प्रशय दे दिया तो फिर वह आदत उसके जीवन मे घर कर जायेगी, वह उसके | 
से बाहर हो जायेगी । 
एक राजस्थानी कहावत प्रसिद्ध है--- 
काजल तजी न श्यामता, मोती 
दुर्जत तर्ज न दुष्टता, सज्जन तजे न 
ये सब स्वभाव के नमूने हैं । 
एक दयालु व्यक्ति ने एक विच्छू को पानी मे हुब्ते हुए देखा तो की 
दया आई कि बेचारा पानी मे डृवकर मर जाएगा । उसने बिच्छू को हीं. 
कर बाहर निकाला । परन्तु विच्छू अपना स्वभाव कैसे छोड सकता था। 
बिच्छू ही जो ठहरा ! उसने दयालु पुष्प के हाथ पर डर्क मारा, 
हाथ मे बिच्छू के काटने से असह्य पीडा होने लगी। फिर उसने दी करके 
को एक ओर सुरक्षित स्थान मे छोड दिया । किन्तु बिच्छू फिर रेंगता: 
चला गया; और तडफने लगा । दयालु एुरुप को फिर दया आई। ! 
पुत्न हाथ से पकडकर बाहर, निकाला तो पुन उसके हाई... 
दर्शक ने दयालु से कहा--- जब यह विच्छू आपके उप ॥॒ 
तो आप इसे दया करके क्यो पानी में से निकालते हैं 
स्वभाव है--काटना, मेरा स्वभाव है--दया करना। २ 
छोडता तो मैं अपना सुस्वभाव क्यो छोड दूँ?" हु के 


नी+ 


तज न श्वेत । 
हेत ॥ 


रके बिन 
। 


एव 


जितात्मा हो शरण और गति--१ ३ 


यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव बिलकुल बदल ही न सके । परिस्थिति, 
प्रबल निमित्त या अन्य विशिष्ट कारणों से मनुष्य की वर्षों से पडी हुई आदत, प्रकृति 
स्वभाव या नेचर बदल जाती है, और जब बदलती है ता एक झटके मे वदल जाती 
है जो वर्षो से शराव पीते ये, मास खाते थे, उन्होंने साधुओं के सत्सग से एक ही दिन 
मे सभी बुरी आदतें छोड दी। अत स्वभावविजेता अपने जीवन में किसी भी 
दुव्यंसन, बुरी आदत, कुटेब, स्वभाव, खोटी प्रकृति आदि को फटकने नही देता, वही 
जितात्मा कहलाता है । बन्धुओ ! यह जितात्मा का चौथा अथं है। अभी मुझे इसके 
तीन अर्थों पर मौर प्रकाश डालना है | 

अगले प्रवचन में ही अवशिष्ट अर्थों पर प्रकार डाला जाएगा । आप जितात्मा 
के प्रत्येक अर्थ पर वारीकी से चिन्तन-मनन करें और अपना जीवन जितात्म- 
भय वनाने का प्रयत्न करें। तभी आप दूसरो के लिए महावक्ष की हर थगहावा 
और सूर्य की त्तरह दूसरो के लिए गति-प्रमति के प्र रणादात्ता वन सकेंगे । 


६२, जितात्सा ही शरण और गति---२ 


धर्मप्र मी वच्चुओ । 

आज मैं पुत' कल वाले विषय पर चर्चा कहूगा | जितात्मा का जीवन हर 
पहलू से विचारणीय है | जब तक मनुष्य जितात्मा नहीं बनता, तब तक उसका जीवन 
दूसरो के लिए अनुकरणीय, प्रेरणादायक एव शरणदाता नहीं बन सकता । इसीलिए 
मह॒षि गौतम ने मनुष्य-जीवत को ऊध्वेगामी बनाने के लिए यह जीवनसूत्र प्रस्तुत 
किया है-- 

अप्पा जिअप्पा सरणं गई अ 

आइए, जितात्मा के अन्य अर्थों पर विचार कर लें--- 
जितात्मा : आत्पजयी 

एक दित भण० पाश्वंनाथ स्वामी की परम्परा के श्री केशीकुमार श्रमण के प्रश्न 
का उत्तर भ० महावीर के पट्टधर शिष्य गणघर श्री गौतमस्वामी ने दिया था, जो कि 
उत्तराष्ययनस्‌त्र मे अकित है--- 

एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इृदियाणि अ। 
हे ते जिणित्त जहानाय, विहरासि अह सुणी ! ॥ 

(-कषायो और इन्द्रियो से युक्त बिना जीता हुआ एकमात्र आत्मा ही शश्रु है, उसे 
जीतकर मैं यथाज्ञात दशा मे विहरण करता हूँ। 

लोकव्यवहार में जिस प्रकार युद्ध मे मुख्य शत्रु प्रतिपक्षी राजा या उसका 
सेनापति माना जाता है । उसे जीत लेने पर सारी सेना जीत ली गई, ऐसा समझा 
जाता है । इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र मे एक आत्मा को जीत लेने पर कषाय और 
इन्द्रियाँ जआादि सब पर विजय प्राप्त हो गई, ऐसा समझा जाता है। इसलिए यहाँ 
जितात्मा का एक अर्थ यह किया गया है कि अपनी आत्मा पर विजय पाने वाला, 
अपने भाप पर विजयी बनने वाला । 

वंसे तो आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही शत्रु है । मित्र तब है, 
जब वह कषायो और इचन्द्रियविषयो के चक्कर मे नही पडता, किन्तु जब वह कषायो, 
विषयो आदि के चवकर मे फंस जाता है, अपने स्व-भाव से विपरीत दिशा में चलता 
है, तव शत्रु बन जाता है । ऐसे शत्रु बने हुए आत्मा को जो जीत लेता है, अपने पर 
हावी नही होने देता, वही आत्मजयी जितात्मा है | ) 


१. उत्तराध्ययन सूत्र २३/३८ हक 


जितात्मा ही शरण और गति--२ ३५ 


आशय यह है कि जितात्मा पुरुष अपनी आत्मा के शन्नभुत जो क्रोधादि 

कषाय हैं, या इन्द्रिय-विषय हैं, उनकी ओर जाती हुई अपनी आत्मा को किसी भी 

प्रकार से रोकता है, या उसकी दिशा बदल देता है, आत्मग्रुणो की दिशा मे उसे 
अभिमुख कर देता है । 

यह बहुत सम्भव है कि कोई सारे जगत को जीत ले परन्तु जहाँ तक वह 

अपने आप को नही जीत लेता, तव तक सच्चे माने से वह उसकी जीत नही है, वह 

अन्दर से हारा हुआ है---पराजित है । उसकी वाह्य विजय दूसरो को घोखा दे सकती 

है, पर अपने आपको नही । अपने आपको जीतना ही सच्ची विजय है, उसी विजय 

के आजन्द सच्चा आनन्द होगा। केवल वाह्मविजय के आनन्द से काम नहीं चलेगा । 

अपने आप पर विजय पाये बिना केवल वाह्मविजय तो पराजय मे बदल जाती है, 

सभी उपलब्धियाँ शुन्य बन जाती हैं । 
मानव अपनी आँखों मे कब तक घुल ज्ञौंक सकता है ? यदि आपको सब 
कुछ मिल जाये किन्तु मिले अपने आपको खोकर तो क्या आप उसे पसन्द क्‍्रेंए ? 


है. 


यह सौदा कितना महंगा पड़ेगा? यह तो हीरा खोकर पत्वर खरीदने जैदा है! 
वल्कि मैं तो यह कहूँगा कि जो अपने आपको खो वैठता है, वह सभी बाह्य पदायों 
की प्राप्ति के घोष्वे मे सव कुछ खो देता है । सचमुच, अपने दापकों छोला झर्दस्व 
खोना है। 'स्व' केन्द्र मे न हो तो ससार के सारे पद्मर्यों की उपदृच्धि जप कोई द्र्त्य 
नही है, क्योकि जो अकेले 'स्व' मे छिपा है, उसकी पुद्धि दुनिया के सनस्त 
एकत्र करने पर भी नहीं हो सकती। 'स्व/ (वात्मा) है ब्टुजन कपेड सम्पत्ति दही 
है । इसी की उपलब्धि से संसार की समस्त वस्तुएँ उप्त्च्छ हो युक्त द 
अकेले को खोने से दुनिया की वस्तुएं खो जाती हैं। स्वर पुर है इत्चिस के झारे पदाये 
शून्यवत्‌ हैं। शुन्य चाहे जितने हो, कोरे शुन्‍्यों व्वी लक 5 

जब तक कि एक का अक उनके पूर्व व दंगे | वाज्लद मे स्ठ (छत्ना) ही एकमान 
सम्पत्ति है, वही हमारी आन्तरिक शक्ति है 

हि याद रखिए, जब तक मनुष्य ऊपने छाउओं झा नहीं जन नेता, तव तक 








सेब वस्तुओ को प्राप्त करने का झ्द्म ब्य् है; घच्च समझ 
जाप की प्राप्ति मे से आरम्भ लेडी है, बह लदति हऋा थार्न्म द्ठै | परन्द्र छाज दो 
कक 


है 


“दिया तले अंधेरा” वाली लक आल अटल 5 के डेटा 8 4 इक उतनी दलपर 

देता है, लेकिन स्वय के नीचे अर न्‍खठा 5... -ह स्थिति छाऊ दिखाई दे सही हैं 

वर्तमान युग मे मानव की झच्ि विज्त्ी' झंदी जा न | लेकिन मादव स्वर व 
कह हे अप 


हीन होता जा रहा है। कठिन दिनेश्रनातर है बह ! बज मप्र की,डाडू 7 
वढी है, लेकिन बात्तन्कि हुस्दि दे के कपल जीने कक जय ज्द्भे हैं 

लोगो की गति दी है, देल्दि वाम्यत्तित हजीअन के 
हो रहे हैं। पदायों को दाददे 5 दनने कप हनी उब्दि लगाए 


को जानने का कोई व्याद द्वीन सत्य । 


३६ आनन्द प्रवचन : भाग ११ 


याद रखिये, जब तक मानव अपने छोदे-से केन्द्र--स्व (आत्मा) पर विजय 
प्राप्त नही कर लेगा, तब तक भले ही वह अपनी शक्ति को दिगदिगन्त तक विस्तृत 
कर दे, फिर भी रहेगा शक्तिहीन ही। अपने आप (स्व) पर विजय प्राप्त करने से 
ही शक्ति का--परम-शक्ति का आधार मिलता है । आत्मविजय के विना केवल 
बाह्य पदार्थों या प्रकृति पर विजय से आज तक कोई भी व्यक्ति आनन्द नहीं पा सका। 
आपको भी वह आन्तरिक विजय प्राप्त करनी है । 

आप पूछेंगे हमारी आत्मा तो हमारे पास है ही फिर उस पर विजय प्राप्त 
करने की क्या आवश्यकता है ? मैं कहता हूँ--उस पर विजय प्राप्त किये बिना 
आपका सारा जीवन परतन्त्र, इन्द्रियो और मन का गुलाम, कषायो का वशवर्ती और 
विषयों का दास वन जाएगा। क्या आपको पता है, आपकी आत्मा कहाँ-कहाँ, कैसे- 
कँसे पराजित होती है? बाहर से विजय का डका बजते रहने पर भी आप अपने 
अन्दर से कितने हारे हुए है ? जिनकी विजय-पताका (बाहर से) उड रही है, उनकी 
थोडी-सी भी आन्तरिक विजय है ? आप अपने अन्तर्‌ में डुबकी मारकर देखेंगे तो पता 
चलेगा कि अन्दर तो सिर्फ हार है, पद-पद पर आप हारते है । 

आप जराज्से क्रोध पर नियन्त्रण नही रख सकते । अभिमान का सर्प जरान्सा 
छेडने से फुफकार उठता है । लोभ के वशीभूत होकर दिन मे कई बार अपने जरासे 
स्वार्थ के लिए लोग वेईमानी, ठगी, नाप-तौल में गड-बड, हेरा-फेरी आदि कर बेठते है । 
अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए छल-कपट, दगा, घोखा आदि करते जरा भी नही हिंच- 
किचाते । जरा-सी कामवासना की लहर आई कि आप फिसल जाते हैं| जरा-सी 
तुच्छ वस्तु के मोह मे आप पागल हो उठते हैं। पैसे और पद के लिए राष्ट्रद्रोह, 
समाजद्रोह, ग्रामद्रोह आदि करने से नही चूकते । मतलब यह है कि वर्तेमान युग का 
मानव प्राय काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, राग-द्व ष, कपट, अहकार आदि मानसिक 
विकारो का गुलाम बना हुआ है । वह इनसे वार-वार हारता है। बाहर से भले ही 
वह राजा, वादशाह्‌ या लखपति-करोडपति सेठ बना हुआ हो, परन्तु अन्दर से वास- 
नाओ के वेग में यन्त्र की तरह पिसता जाता है । इतनी पराघीनता है कि मनुष्य की 
स्थिति यन्त्र की तरह है। अपना ही मन है, लेकिन आत्मा उसका मालिक नहीं 
है, इन्द्रियाँ जपनी ही हैं, लेकिन आत्मा के नियन्त्रण में वे नही हैं, भात्मा 
पर मन ओर इन्द्रियाँ विजयी वनकर हादी हो गये हैँ ॥ आत्मा को तो केवल 
उनकी हाँ में हाँ मिला देनी होती है । इन्द्रियाँ और मन मिलकर जिघर आत्मा को 
वहा ले जाएँ, उधर बहना पड़ता है | चेतन आत्मा को इन अचेतन मन के आवेगो एवं 
फपाय के आवेशो के सामने चार-बार झुकना पडता है, इन्द्रियविपयो के अधीन हो 
जाना पडता है । मन और इन्द्रियो तथा इनके विपय-विकारों के सामने वार-बार हार 
घानी पड़ती है । अचेतन वेग तथा प्रवाह और भौतिक आकर्षण आत्मा को खीच 
ने जाते है। भौतिक आकर्षण के अंधड के सामने आत्मा की कुछ भी नही चलती । 


श्उ 


भौतिक पदायों की वासना मालिक और आत्मा उसका गुलाम वन जाता है। 
जितात्मा साथक इस पराधीन स्थिति को सहन नहीं करता । वह एक ही 


जितात्मा ही शरण और गति--२ ३७ 


झटके में इन्द्रियों और मन की, विषयो और कषायो की दासता की जजीर काट देता 
है । वह इन्द्रियों और मन को आत्मग्ुणों की सेवा मे लगाता है। वह वृत्तियो, 
कषायो, वासनाओं, विषयों को जीतता है, उनके सामने गुलाम बनकर वह रोता- 
गिडगिडाता नहीं, उनके बिना भी वह काम चला सकता है। वह चेतन्य-अग्नि को 
बुझने नही देता । 

हाँ, तो मैं कह रहा था, जितात्मा बनने के लिए अपने आप पर विजय प्राप्त 
करनी पडती है । इसके लिए बाह्य शत्रुओं को नही, आल्तरिक शत्रुओं को जीतना 
आवश्यक है । वाह्म शत्रु तो दूसरे हैं, पर ये आन्तरिक शत्रु तो अपने ही हैं । अपनी 
ही दिशाध्रष्ट शक्तियाँ आन्‍्तरिक शत्रु हैँ । उनका नाश नही करना है, क्योकि उनका 
नाश करने से हमारी ही शक्तियाँ नष्ट होगी । उनकी दिशा वदलनी है, उनका मार्ग 
परिवतंन करना है, यही उन पर विजय पाने का तरीका है । 


उत्तराध्ययन सूत्र मे आत्मदमन के लिए कहा गया है--- 
अप्पा चेव दसेयब्वो, अप्पा हु खलू दुद्दमो । 
अप्पा दतो सुही सोइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥। 
चर से अप्पा दंतो, सजमेण तवेण य। 
साएहं परेंहि दम्मंतो बधणेहि चहेहि य॥ 
इनका आर्थ है---आत्मा का ही दमन करता चाहिए, क्योकि आत्मा ही दुर्दम्य 
है । दमित जात्मा ही इहलोक और परलोक मे सुखी होती है। अच्छा तो यही है 
कि मैं सयम और तप के द्वारा स्वयं अपनी आत्मा का दमन करूँ । दूसरे लोग बन्धन 
और वध के द्वारा मेरा दमन करें--यह अच्छा नही है ।' 


प्रश्न होता है, क्या इस प्रकार के दमन से आत्मा पर--अपनी आन्तरिक 

शक्तिषो---उन्म्ज गामी शक्तियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है ? इसके उत्तर भे हमे 
प्राचीन वृत्तिकारो के द्वारा इन गाथाओ मे उक्त दमन की व्याख्या की ओर झाँकना 
होगा । कोरा दमन क॒दापि शत्रु को जीतने मे सफल नहीं होता, यह वर्तमान मनो- 
वेज्ञानिको द्वारा सम्मत तथ्य है । आत्मदमन का जो अर्थ आज तक समझा जाता है, 
वहू बदल गया है। उत्तराष्ययनसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार श्री शान्त्याचायय ने 
आत्मदमन का अर्थ किया है--आपत्मिक उपशमन । 'शमु दमु उपशमे” इस घातुपाठ के 
अनुसार शम और दम दोनो धातु उपशम अर्थ मे हैं। महाभारत मे दमन” की सुन्दर 
परिभाषा मिलती है । देखिए वे श्लोक--- 

क्षमा धृतिरहिसा च समता सत्यमाजंवम्‌ । 

इन्द्रियाभिजयो दाक्ष्यं च मार्दव ह्लीरचापलम्‌ ७१५७ 


१. उत्तराष्ययनसूत्र अ७ १, गा० १५,१६ 


शेप आनन्द प्रवचन + भाग ११ 


अकापंण्यासंरम्भ: सनन्‍्तोष: . प्रियवादिता । 
“.. अविहिसानसूया चाप्पेषा समुदयों दसः ॥१६॥ 


री 

“क्षमा, धेयं, अहिसा, समता, सत्य, सरलता, इन्द्रियजय, दक्षता, कोमलता, 
लज्जा, अचपलता (स्थिरता), उदारता, क्रोधहीनता, सतोष, प्रियवचन बोलने का 
स्वभाव, किसी भी प्राणी को कष्ट न देना और दूसरो के दोष न देखना (अनसूया) -- 
इन सव सदगुगो का उदय होना ही दम है ४! ॥ इसी सन्दर्भ मे महाभारत मे दान्त' 
का अर्थ भी उपशान्तपरक ही किया गया है 


गुठुपूजा च कोरव्य ! दया भूतेष्वपेशुनम्‌ । 
जनवाद मृषावादं, स्वुतिनिन्दाविसजंनम्‌ ॥१७॥ 
कार्म क्रोध च, लोभं॑ च दपं स्तम्भं विकत्थनम्‌ । 
रोषमीष्याविमान च नव दान्तो निषेवतते ॥१८॥ 


“है कुरुनन्दन | जिसने मन और इन्द्रियो का दमन कर लिया है, उसमे गुरुजनो 
के प्रति भक्ति, प्राणियों के प्रति दया, सथा किसी की चुगली न खाने की प्रवृत्ति होती 
है । वह जनापवाद, असत्यभाषण, किसी की निनन्‍्दा-स्तुति (चापलूसी) मे पडने की 
प्रवृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, दर्प, अभिमात, डीग हाँकना, रोष, ईर्ष्या, दूसरो का 
अपमान---इन दुग्रु णो का कभी सेवन नही करता ।* 

वास्तव मे, आत्मदमन से आत्मविजय हो सकती है, बशतें कि महाभारत 


एव शान्त्याचार्य की व्याख्या के अनुसार दमन का अर्थ आत्मोपशमन-परक 
लिया जाये । 


आत्मदमन की जब यह परिभाषा मान ली जाती है, तो आत्मा की विरोधी 
और मार्ग भ्रष्ट वनी हुई उन शक्तियों को जीतना बहुत ही आसान हो जाता है । 
जंसे--एक नदी मे भयकर वाढ आती है, उसके जल से लाभ के बदले घन-जन की 
हानि ही होती है । ऐसी स्थिति मे कोई इजीनियर नदी के उस व्यर्थ बहकर विनाश- 
कारी वनने वाले जल-प्रवाह को मोडकर विविध नहरो के द्वारा खेतो मे पहुँचा देता 
है, तव वह्‌ जीवनदायी बन जाता है । इसी प्रकार जितात्मा अपनी उन विनाशकारिणी 
एव उन्मार्गगामिनी शक्तियो, बेगो एवं वृत्तियों के प्रवाह की दिशा बदलकर उन्हें 
विकासकारी एवं सन्मार्गंगामी बना देता है । तब वे शन्रु के बदले मित्र बन जाती 
है । इस प्रकार की विजय ही सच्ची आत्मविजय है । महाभारत मे बताई गई आत्म- 
दमन की परिभापा के अनुसार भी आत्मा की उन्मार्गगामिनी वृत्ति-प्रवृत्तियो को क्षमा, 


दया, सत्यता, सरलता, धीरता, मृदुता, आदि विविध अपीष्ट प्रवृत्तियो की ओर मोड 
अब कम कक कक अर कीदिकी 


१. महाभारत, आपद्धमंपर्व, अ० १६० ,/ श्लोक १५-१६ | 


९. महाभारत, आपद्धमंपर्व, अ० १६० » शोक १७-१८। 


आत्मा ही शरण और गति---२ रैएँ 


दिया जाता है तोवे पहले जो आत्मा के नियत्रण से बाहर थीं, बब मात्मा के 
नियत्रण मे हो जाती हैं । 
हक यह है कि शत्रु बनी हुई आत्मा की इन उन्मार्गगामिनी आन्तरिक 
शक्तियों का विनाश नही, परिवर्तत करना है; उन्हें सया मोड़ देना है। जंसे--वंजर 
खेत मे खाद और मिटटी चदलने से वह उपजाऊ वन जाता है, वैसे ही बात्मशक्ति 
का क्षय करने वाली इन जान्तरिक वृत्ति-प्रवृत्तियो--शक्तियों को सदगुणो की खाद 
देने से ये उपयोगी तथा आत्मशक्ति का विकास करने वाली वन जाएँगी । इनसे ही 
फिर आत्मा तेजस्वी और दीतरागत्व का आधार वन सकेगी । यही आत्मविजयी 
बनने का रहस्य है । 
अपने आप पर या अपनी जात्मा पर विजय प्राप्त करने का अर्थ बात्मा को 
दबाना, सताना या उससे लड़ना नहीं है, परन्तु विपरीत-पथगामिनी बात्मा की 
आन्तरिक शक्तियों के साथ मँत्री करके उन्हें सन्‍्मार्गंगामियी वनाना है। तभी वह 
आत्मविजेता बन सकता है। वास्तव मे देखा जाये तो 'प्रत्येक व्यक्ति मे शक्ति का 
बिपुल प्रवाह भरा है, किन्तु वह भान भूलकर विषयासक्ति, वासना, कपायवृत्ति आदि 
उन्माों में अपनी उस शक्ति को वहा देता है, या बहने देता है । धीरे-धीरे वे 
उन्मागंगामिनी शक्तियाँ उस पर हावी हो जातो हैँ । फिर दूसरी भूल वह यह करता 
है कि वह उन उन्मरार्गगामिनी शक्तियों का बिलकुल निरोध या विरोध करता है, 
किन्तु केवल निरोध या विरोध से वे कावू मे नहो आती । बाहर से दिखाई देता है कि 
उन पर विजय प्राप्त हो गई है, परन्तु अच्दर मे वे अपना अड्डा जमाए रहती है, कोई न 
कोई निमित्त मिलते ही वे पुन उभर जाती है | इसलिए आत्मविजय का यह त्तरीका 
ठीक नहीं है, सही तरीका है--प्रवाह-परिवर्तन का, अर्थाव्‌ उन शक्तियो--अपने से 
रही हुई वृत्ति-प्रवृत्तियों के साथ परिचय करना, उनकी उपयोगिता जानना, फिर 


उनसे मंत्री करके 2० को मोडना, उन्हें सहयोगी वना लेना, यही आत्म- 
विजय का यथार्थ क्रम है 


हे जितात्मा : अपने गुणों से परमात्मतत्व को जीतने वाला 

जिस प्रकार एक अच्छा खिलाडी खेल मे अपनी योग्यना, क्षमत्ता और कुशलता 
से विजय पा लेता हैं, उसी प्रकार विजित आत्मार्पी खिलाड़ो भी अपनी योग्यता, 
जमता, कुशलता एवं उत्तमोत्तम गुणों की वृद्धि से अपने तन-मन के साथ होने वाले 
खेल मे जीतकर परमात्मतत्त्व को पाने का हकदार हो जाता है । वह सासारिक 
प्रलोभनों और जआाकरषणों में नही फॉंसता, कपायो और विपयो के मायाजाल से दूर 
पे के | के पा] रे वृद्धि, शक्ति, इच्द्रियों भादि को यथायोग्व कार्यों में 
गा देता है, जिस इस लुभावने भायाजाल में फंसे 
पी य । सु फंसने का मौका ही नही 


शकराचार्यजी अपनी माता के इकलौते पुत्र थें। माता ने सन्तान-प्राप्ति 
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के लिए शिवजी की उपासना की ! उपासना के पश्चात्‌ जब सनन्‍्तान-प्राप्ति हुईं तो 
उसका नाम 'शंकर' रखा | शकराचायें की माता भी अन्य माताओं की तरह मन में 
यही कल्पना सँजोये हुई थी कि मेरा शकर कूछ ही वर्षों मे जब बडा हो जाएगा तो 
मैं उसका विवाह करूँगी । बहू घर मे आएगी । कुछ ही वर्षों मे मेरा घर नाती-पोतो 
से भरा-पूरा हो जाएगा। बहू की सेवाओ से तृप्ति होगी । जीवन की अन्तिम घडियाँ 
सुख-शान्ति और सम्पन्नता मे व्यतीत होगी । ज्यो-ज्यो शकर बडे होते जाते, माता का 
यह स्वप्न और भी तीब्र होता जाता । 

परन्तु जन्म से ही प्रतिभासम्पन्न तथा पुव॑जन्म के संस्कारो से परिपूर्ण शंकर 
का ध्यान परमात्म-प्राप्ति में लगा रहता था । वह इसके लिए जप-ध्यान, पूजा-पाठ, तप 
सेवा आदि में ही अधिक समय लगाता था । वे अपनी प्रतिभा स्वय को सासारिक माया- 
जाल में फंसाकर नष्ट नही करना चाहते थे। उधर माता अपने बालक की प्रवृत्ति संसार 
के मोहजाल से विरक्त-सी देखकर खिन्च होती थी और यही समझाया करती 
थी कि विवाह करना, घर-ग्रहस्थी सभालना और आजीविका कमाना सुपुत्र का 
धर्म है । 

शकर को अपनी माता के प्रति अग्राध श्रद्धा थी । वे माता का पूरा सम्मान 
करते थे, उनको सेवाशुअपा मे रंचमात्र भी कमी नही आने देते थे । फिर भी उनकी 

अन्तरात्मा यह नहीं मानती थो, कि सासारिक मोहजाल मे फँसने की मोहग्रस्त माता की 

वात को स्वीकार कर लिया जाये। माता की ममता का मुल्य बहुत है, लेकिन 
विश्वमाता--परमात्मा की गोद में बैठने का मुल्य उससे भी अधिक है । उनके विवेक 
ने कहा--वडे के लिये छोटे का त्याग उचित है । अन्तरात्मा ने परमात्मा की 
अन्तरग प्रेरणा का अनुभव किया और उसी को परमात्मा का निर्देश मानकर विश्व- 


माता--परमात्मा को प्राप्त करने तथा उसके लिए विश्वसेवा करने का निश्चय 
किया । 


पर माता को कोई कप्ट न हो, उनकी स्वीकृति भी मिल जाए, ऐसा उपाय उनके 
मस्तिष्क मे गु'जने लगा । एक दिन माता-पुत्र दोनो नदी में स्नान करने साथ-साथ 
गये । माता तो किनारे पर ही खडी रही, पुत्र उछलता-कूदता गहरे पानी तक चला 
गया | वर्हा अचानक चिल्लाया--“बचाओ, बचाओ ! मुझे मगर पकड़कर ले जा रहा 
है ।” किसी जलजन्तु ने उनकी टाँग पकड ली थी । माता बेटे की पुकार सुनकर 
धवराई । वह किकत'“व्यविमृढ-सी हो रही थी कि शंकर ने माता से कहा--“माँ 
अब मेरे बचने का एक ही उपाय शेष है, तुम मुझे भगवान्‌ शकर को समर्पित कर दो 
उनकी कृपा से मेरी प्राणरक्षा हो सकती है ।” माता को यह निर्णय करने देर न 
लगी कि मर जाने की अपेक्षा तो सन्‍्यासी वनकर जीवित रहने का मूल्य अधिक 
। उन्होंने शकरजी से प्रार्थना की---मेरा पुत्र यदि मगर के मुख से निकल आये 


तो में उसे बआपको समर्पित कर दू'गी ।” यह सुनकर पुत्र की प्रसन्नता का ठिकाना न 
रहा । वह धीरे-धीरे किनारे पर आगया । 
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इस प्रकार विष्वमाता परमात्मा की प्राप्ति की धुन ने मौर विश्वसेवा को 
निष्ठा ने मोहमसता पर विजय पाई | किशोर शकर---सन्यासी शकराचाये के रूप मे 
भारत में भ्रमण करने लगे। उन्होने अपनी सारी शक्ति तथा सभी अगोपागो को 
शुद्ध आत्म-सेवा या परमात्मसेवा मे लगा दिया | अपने जीवन को उत्तमोत्तम ग्रुणो से 
सम्पन्न बनाया । 

विजितात्मा के इस अर्थ पर हम एक दूसरे पहलू से विचार करें | जैसे शरीर 
और मन की भूख-स्यास है, वैसे ही आत्मा की भी भुच-प्यास है । साधारण मनुष्य 
को शरीर और मन की भूख-प्यास का तो प्राय प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, लेकिन 
आत्मा की भुख-प्यास का अनुभव किसी विरले को हुआ करता है । आत्मा की भुख, 
प्यास या माँग हैं--परमात्मा से मिलन, परसात्मतस्व का साक्षात्कार ) यह शुद्ध 
आत्मा का स्वभाव है । ऐसे व्यक्ति को, जिसे परमात्म-प्राप्ति की भुख-प्यास लगो है, 
जीवन में एक प्रकार की तडफन, तीज्ता और लगन होगी, भले ही किसी समय 
उसकी अनुभूति बहुत ही मन्द हो, किसी समय तीजन्न हो, पर होती अवश्य है | उसे 
ऐसा लगा करता है, मानो जीवन मे कुछ खो गया है, जो अभी तक मिला नही है । 
बया खोया है ? कसे खोया है ? इसका पता उसे प्रारम्भिक दशा में नही होता। 
परन्तु एक अज्ञात व्यथा मन मे होती रहती है । सब कुछ मिल जाये, फिर भी 
उसे लगेगा कि अभी रिक्तता है, खालीपन है। आत्मा की भुख-प्यास जब मिट 
जाती है, तव परमात्मतत्व पर अधिकार हो जाता है। यही जितात्मा का एक 
लक्षण है । 

ऐसा जितात्मा परमात्मतत्त्व से वाह्य अथवा परमात्मतत्त्व की प्राप्ति मे 
अवरोधक त्तत्तो से विलकुल अनासक्त, निलिप्त रहता है| वह एकमात्र ब्रह्मस्वरूप 
में स्थित हो जाता है अथवा उसमे परमात्मा और जीवात्मा के ऐक्य का ज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है । इसे ही वेदान्त की भाषा मे समाधि कहते हैं | ऐसा जितात्मा नित्यतृप्त 
हो जाता है । 


जितात्मा : शरीर, इन्द्रियो एवं मन का विजेता 
जितात्मा का यहूं अन्तिम ओर महत्वपूर्ण अये है । इस अर्थ में तीन अर्थ 

(१) शरीरविजयी, 

(२) जितेन्द्रिय और 

(३) मनोचविजेता । 

यद्यपि शरीर और इन्द्रियाँ मन के अनुसार ही चलती हैं, मन ही इनका कमाड 
करता है तथापि पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्टत समझने के लिए, इन तीनो का अलग-अलग 


निर्देश दे जाता है । एक मनोविजेता कहने से शेष दोनों का इसमे समावेश हो 
जाता है। /£ 
रा 
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समग्र जीवन का गुरु मन है। यह क्रियाशील भौर विकासशील है | उसमे 
जीवन को बदलने की शक्ति है । मन के बिना इन्द्रियाँ विषयो का उपभोग नही कर 
सकती । जिसे सद्य पुत्रशोक हुआ हो, वह यदि सिनेमा देखे तो उसके सामने 
पुत्र का हृश्य आता है, सिनेमा के दृश्यों का उसे ध्यान ही नहीं रहता। मन अस्वस्थ 
होने पर न खाना खाया जाता है और न ही सोया जाता है । इसलिए मन मानव- 
जीवन का महत्त्वपूर्ण उपकरण है । 

( मन मनुष्य को भगवान्‌ भी वना सकता है, शैतान भी और हँवान (पशु) 
भी | उसमे सवेत्र गमन की शक्ति है । मन में मुख्तया नी गुण महाभारत में बताये 
गये है--(१) धंय, (२) तकं-वितर्क मे कुशलता, (३) स्मरण, (४) भ्रान्ति, (५)कल्पना, 
(६) क्षमा, (७-८) शुभ-अशुभ सकत्प, और (६) चचलता ।) विज्ञान के अनुसार 
प्रकाश का वेग एक सैकड मे १ लाख ८६ हजार मील है विद्य त्‌ का वेग है--२ लाख 
८प हजार मील, जवकि विचारो का वेग २२ लाख ६५ हजार १२० मील है।'* 

कोई भी यान इतना द्रतगामी नहीं है, जितना मनोयान है । कोई भी 
भौगोलिक राज्य इतना बडा नही है जितना मनोराज्य है । इसकी ग्रन्थियों को खोल- 
कर फंलाया जाये तो छहो महाह्वीपो मे नहीं समा पाती । इस छोटे-से शरीर में मन 
कौ असख्य ग्रन्थियो का पिण्ड बहुत ही आश्चर्यजनक है। 

चरकसहिता में मन के ये विपय बताये है--- 

(१) चिन्त्य---यह करने योग्य है या नही--इसका चिन्तन करना, 

(२) विचायं--इस काये से लाभ है या अलाभ--यह विचार करना, 

(३) ऊह्य--यह कार्य ऐसे होगा, ऐसे क्यो नहीं--इस प्रकार तक करना, 

(४) ध्येय--किसी कार्य के विषय मे दीर्घ चिन्तन--ध्यान करना, 

(५) सकलल्‍्प्य--यह दोषयुक्त है यह दोपमुक्त, यो निश्चय करना, 

(६) शेय--सुख-दु ख आदि का ज्ञान करना ।३ 

हमे तारने वाला भी मन है और डुबाने वाला भी मन ही है। हमारा मन जब 

अच्तर्‌ की ओर झाकता है, तव हम तर जाते है। कलह, क्लेश आदि क्‍या है ? ये 

मन के बाहर झाँकने के प्रकार है। मन जब बहिमु खी होकर देखता या उपयुक्त कार्य 
करता है, तभी ईर्ष्या, दष, मोह, अहकार, कलह, क्लेश आदि उत्पन्न होते है। यो 


१, धैर्योपपत्ति व्यक्तिश्व, विसगें. कल्पनाक्षमा । 

सदसच्चाशुता चैव मनसो नव वे गुणा ॥ --महाभारत, शान्तिपरव, २५५/६ 
२. सामायिकसूत्र (भाष्य) प्ृ० ५५ 
३. चिन्त्य विचायंमुह्य च, घ्येय संकल्प्यमेव च | 

यत्किविन्मनसो ज्ञय, तत्सव॑ हाय्थंस ज्कम्‌ ॥---चरकसहिता, शरीरस्थान १/२० 


जितात्मा ही शरण और गति---२ ४३ 


तो मन की असख्य ग्रन्थियाँ है और वे मुकुलित रहती हैं। सामग्री का योग मिलने पर 
ही उनके तार खुलते हैं। सामग्री के योग से मन की अनेक ग्रन्थियाँ संकुचित और 
अनेक विस्तृत होती १ सक्षेप मे राग और द्वप इन दो मे मन की असख्य ग्रन्थियाँ 
समाविष्ट हो जाती हैं । 

सभी अपने मन के सकल्प से ही छोटे-बडे बनते हैं। वस्तु पर अच्छेपन या 
बुरेपन की छाप मन लगाता है । कार्य की सिद्धि होगी या असिद्धि--यह भी मन के 
उत्साह-अनुत्साह से ज्ञात हो जाता है । मन से किया हुआ कार्य ही वस्तुत किया 
हुआ है, शरीर से किया हुआ नही । मन में ही इतनी शक्ति है कि वह निजरुचि या 
सकल्प से स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग वना सकता है । प्रसब्नचन्द्र राजषि ने 
मन से ही सातवें नरक तथा छत्वीसवें स्वर्ग में जाने की तैयारी कर ली । त्न्दुलमत्स्य 
मन के दु सकल्प के कारण अन्तमु हृतें की आयु मे ही सातची नरक की यात्रा कर 
लेता है । मनोभावना का प्राकृतिक पदार्थों पर भी प्रभाव पडता है, पेड-पौधों पर तो 
पडता हो है, जल पर भी पडता है। एक बार तीन व्यक्तियों ने पौधो पर जल 
सीचा । एक के सीचे हुए पौधे कुम्हला गये, दूसरे के सीचे हुए पौधे लहलहा उठे, 
और तीसरे के सीचे हुए पौधे मूलरूप मे रहे । वैज्ञानिको ने तीनो के मन का अध्ययन 
किया, उससे पता चला कि पहले व्यक्ति के मन मे पाती सीचते समय क्र.रता थी, 
दूसरे के मन मे करुणा एवं मेत्री की भावना थी, जबकि तीसरे के मन मे न क्ररता 
थी और न करुणा । 

श्रीमद्भागवत मे मन को ही सुख-दु ख का मुख्य कारण बताया गया है--- 

सापधयं जनो सुखदु ख हेतुनं देवतात्मा-प्रह-क्मे-काला, । 
मन पर कारणमामनन्ति, ससारचक्र परिवतंयेद्‌ यत्‌ ॥* 


--मेरे सुख-दुख के कारण न त्तो ये मनुष्य है, और न देवता, न शरीर है, 
कौरन ग्रह, कर्म या काल आदि है। मन ही सुख-दु ख का कारण माना गया है, 
क्योकि यही ससारचक़ को चला रहा है। ह 

देवी भागवत से भी मत की पविन्नता-अपवित्रता पर सारे पदार्थों का परिणाम 
निर्भर है, यह्‌ सूचित किया गया है--- 

मनस्तु सुखदुःखाना महता कारण दह्विज ! 
जाते तु निर्मले ह्यस्मिनू, सर्वे भवति निर्मेलम्‌ ॥* 

-“दिजवर ! मन ही महान्‌ दु खो का कारण है । इसके निर्मल होने पर सब 
कुछ निर्मल हो जाता है । मन निर्मेल न हो तो सभी क्रियाएँ निरर्थक्‌ और निष्फल 


हो जाती है । 


१. श्रीमद्भागवत्त ११/२३/४३ 
२, देवीभागवत १/१५ 
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इसलिए मन को बन्ध और मोक्ष का कारण बताया गया है--- 

बन्धाय विषयासक्त , सुक्‍त्ये निविषयं मनः । 
मन एवं मनुष्याणा, कारण बन्धमोक्ष यो: ॥ 

--मनुष्यो के बन्ध और मोक्ष का कारण न तो शरीर है, न इन्द्रियाँ है और 
न ही जीवात्मा है। वस्तुतः विपयासक्त मन ही मनुष्य के लिए बन्धजनक होता है 
और विषयमुक्त मन होता है मुक्ति के लिए | अत. बन्ध और मोक्ष का कारण मनुष्यों 
का मन ही है ।' 

// इसी मन पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजितात्मा कहलाता है । 
परन्तु मन/तो बडा ही चचल, जिद्दी भौर हठी है, इस पर नियत्रण करना बडा ही 
कठिन काम है। बडे-बडे योगी इस कार्य मे असफल हो गये । एक दिन अजु न जसे 
जिज्ञासु भक्त ने भी कर्मयोगी श्रीकृष्ण के समक्ष मनोनिग्नह की दुष्करता प्रस्तुत 
की थी--- 

चंचल हि मन. कृष्ण ! प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । 
तस्याप्ह निग्रह मनन्‍्ये, वायोरिव सूदुष्करम्‌ ॥ 

--हे कृष्ण । मन तो वडा चंचल, वलवान, जिद्दी और सुद्दढ है, मैं तो उसका 
निम्रह हवा को पकडने की तरह अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ। मनोविजय का मतलब 
ही है-- मन का निग्नह करता, मन को वश में कर लेना, बहुत ही कठिन काम 
है यह 

मन को अपने वश में करने का तात्पर्य है---जा' कहते ही वह चला जाये 
और “आ' कहते ही वह उपस्थित हो जाये । इसी प्रकार का आशज्ञाकारी सेवक हो 
जाये तभी समझा जाएगा कि मन अपना हो गया है किसी सेठ के सामने उसका 
नौकर खडा हो और उस समय सेठ किसी दूसरे आदमी से बातचीत करना चाहता हो 
तो वह नोकर की ओर देखता है । नौकर फौरन समझ जाता है कि सेठ प्राइवेट बात- 
चीत करना चाहता है इसलिए नोकर वहाँ से अन्यत्र चला जाता है, और पुन जरा 
सा सकेत पाते ही आकर उपस्थित होता है। इसी प्रकार मन को भी अभ्यास और 
वेराग्य से प्रशिक्षित और नियत्रित करना पडेगा, तभो मनोविजय कहलायेगा । 

दूसरी बात यह है कि मन विषयो और कषायों के सम्पर्क से इतना मंलिन 
हो जाता है कि उसका आत्मा की आज्ञा मे रहना कठिन हो जाता है। अत- मन की 
शुद्धि के बिना, वह सरल नहीं बनता और सरल बने बिना वह आज्ञाकारी और 


आत्माघधीनस्थ नही बनता है । जब तक सन बसा नही बनता, तब तक व्यक्ति मनो- 
विजेता नही कहलाता । ज्ञानाणंव मे बताया गया है--- 


१. चाणक्यनीति १३/१२ २. भगवदुगीता ६/३४ 
३. अभ्यास वंराग्याभ्या तन्चिरोध:। . --पातंजल योगदर्शन १/१२ 


। 
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मन'शुद्ध मैव शुद्धि. स्थात्‌, देहिना नात् सशयः 
चथा : तदृव्यत्तिरेकेणग, कायस्यैव कदर्थनम्‌ ॥* 

“इसमे कोई सन्देह नही कि प्राणियों के मन की शुद्धि ही वास्तविक शुद्धि 
है । उसके बिना केवल शरीर को कष्ट देना व्यथथ है ।” 

जब तक मन मैला है, तत्र तक तन का ग्यूगार करना व्यर्थ है। संत कबीर 
ने तो स्पष्ट कह दिया--- 

मन लोभी मन लालची, मन चचल मन चोर | 
मन के मते न चालिए, पलक-पलक मन और ॥* 

गणधघर गौतम स्वामी से केशीकुमार श्षमण ने भी जब मनोनिग्रह के विषय में 

पूछा तो उन्होने वडे मामिक शब्दी मे उत्तर दिया-- 
भणो साहसिओ भोमो, दुट्ठस्सों परिधात्रई। 
त सम्म तु निगिष्ठाप्ति, धम्मसिकक्‍्खाई कथग ४ 

--मन ही साहसिक एवं भयकर दुष्ट घोडा है जो चारो ओर दौडता है, लेकिन 
मैं उस कथक घोडे को घरंशिक्षा से कावू में करता हूँ।३ 

अभ्यास और दैराग्य के द्वारा वह मनरूपी घोडा प्रशिक्षित किया जा सकता 
है। परन्तु दुख के साथ कहना पडता है कि वर्तमाव युग का मानव और अनेक 
बातों का प्रशिक्षण लेता है, लेकिन मन्त को प्रशिक्षित करने के सम्बन्ध में प्राय विचार 
नहीं करता, वह ऐसे प्रशिक्षण को अनावश्यक समझता है । 

मैंने कही एक कहानी पढ़ी थी--एक राजा ने एक बार सात जगशली घोड़े 
पकडवाकर मंगाये। वर्षभर उन्हें खूब खिला-पिलाकर मोटे-ताजे वना विये, 
उनसे कुछ भी काम न लिया गया । फलत वे स्वच्छन्दी घोड़े चहुत ही ताकतवर 
और साथ ही खतरनाक हो गये । उन्हें तवेले मे बाँधना और खोलना भी कठिन हो 
गया । यहाँ तक कि उन घोडो के पास जाना भी खतरे से खाली नहीं था। बत: 
राजा ने राज्यभर मे ढिढोरा पिटवाया कि जो सात मनुष्य इन सात घोडो पर सवारी 
कर लेंगे, उनका बहुत सम्मान किया जायेगा और अपनी सेना में उनको अधिकारी 
नियुक्त किया जायेगा । इनमें से जो सर्वप्रथम आयेगा, उसे घुडसवार सेना का सेनापति 
बनाया जायेगा । यह घोषणा सुनते ही बहुत से लोग उन घोडो को देखने आये पर देखते 
ही उनके छक्के छूट जाते | फिर ७ वहादुरो ने यह बीडा उठाया। राजा ने प्रतियो- 
मिता का दिन, समय और दूरी की सीमा तया वापस लौटने की अवधि आदि सब वातें 
निश्चित कर दी | सौ मील तक घोडो पर सवार होकर जाना था, ७ दिन मे वहाँ 


तक पहुँचकर वापस लौटने की शर्ते थी। सात दिनो मे जो सवार घोड़े के साथ सही- 
सलामत पहुँच जायेगा, उसे विजयी माना जाएगा | 


१, ज्ञानार्णव पए० २३४ २, कवीर दोहावली 
३. उत्तराष्ययन सूत्र २३/५० 
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निश्चित दिन घोडे बाहर निकाले गये । सातो सवार उपस्थित हुए। हजारो 
दर्शक इस घुडदौड को देखने आये । सवारो के चढते ही घोडे उन्हें ठीक रास्ता छोड- 
कर जगल की ओर ले भागे । उन घोडो को काबू में लेना बहुत ही मुश्किल था। 
सवार उन घोडो की पीठ पर अवश्य बैठे थे, लेकिन नही जैसे ही थे | घोडो पर 
उनका कोई काबू न था। फलत घोडो को वे सवार नहीं, घोड़े ही सवारो को 
लेकर रफ़ुचक्कर हो गये । 


एक दिन बीता, दो दिन बीते, अभी तक उन सवारो और घोडो का कोई 
पता नही लगा। सभी चिन्तातुर थे। तभी तीसरे दिन एक घुडसवार लहूलुहान 
एवं घायल हालत मे लौटा | घोडा भी घायल था। उसके बाद दूसरे ५ सवार भी 
उसी तरह लहलुहान एव घायल अवस्था मे लौटे । जो पहला सवार था, वह अभी 
तक नही लौठा था । सातवाँ दिन हो गया, तव भी उसका कोई अता-पता न था । 
सभी लोग सोचने लगे---वह खत्म हो गया है, अब लौटने वाला नही । परल्तु सभी 
के आएचर्य के बीच सातवें दिन सूर्यास्त से पहले ही वह गीत गुनगुनाता हुआ भा 
पहुँचा । वह और उसका घोडा दोनो ही स्वस्थ और प्रसन्न थें। उसमे अत्यन्त उमग 
थी, घोड़े की अँखो में भी अपने सवार के प्रति क्ृतज्ञता और प्रेम था। 


राजा ने उसे देखकर धन्यवाद देते हुए कहा-- शाबाश युवक ! सातो मे 
तुम ही अकेले सच्चे सवार लगते हो, बाकी के कोई सच्चे सवार नही हे, उनकी 
सवारी घोडो ने ही की है ।” राजा ने उस सवार को सेनापति बना दिया । 


जो रहस्य सेनापति बने हुए सवार की सवारी का है, वही यहाँ मनरूपी घोड़े 
की सवारी का रहस्य है। वह सवार केवल ४ दिन घोड़े के साथ रहा । उसने सवार 
न बनकर साथी बनने की कोशिश की। इसलिए उसने घोडे की लगाम भी नहीं 
छुई, न घोडे को दिशादर्शन किया, न कोई इशारा ही किया । वह घोड़े की पीठ पर 
था, पर नही ज॑सा ही । घोडे को यह मालूम नही पडने दिया कि वह है | घोडा 
पहले तो स्त्रच्छदी और खुल्ला था, सवार केवल दर्शक था। घोडा जब थक जाता 
तो वह उसे विश्वाम देता था, तथा उसके लिये भोजन और छाया की व्यवस्था करता 
था । जब वह पुन तरोताजा होकर दौडने को त॑यार होता, सवार चुपके से उसकी 
पीठ पर सवार हो जाता, मानो सवार, सवार नही, केवल दर्शक है। उसके इसे 
व्यवहार से घोड़ा चार ही दिनो मे उसका मित्र बन गया, वह विनीत और कृतज्ञ हो 
गया । जो अब तक पराया था, शत्रु-सा था, वह मित्र हो गया। अब वह सवार 


की इच्छा के अधीन होकर चलने लगा। यही उस सवार की उस घोड़े पर 
विजय थी । 


वन्चुओ ! इस संसार मे लगभग तीन अरव मनुष्य होगे। उन सभी को एक- 
एक घोडा मिला हुआ है। पर मैं आपसे पूछता हूँ कि उनमे से सच्चे सवार कितने 
है ? मेरी दृष्टि से उनमे से सच्चे सवार इमेगिने ही निकलेंगे, अधिकाश तो घोडें के 
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साथ लटके हुए लहूलुहान उन घुडसवारों की तरह हैँ, जिनके घोड़े भी घायल 
हैं, स्वय भी घायल हैं। जिन्हें अपने मनरूपी घोड़े पर सवारी करता नही आता, 
उनकी यह जीवनयात्रा भारभूत ही सिद्ध होती है। वे मनरूपी घोडे पर सवार नहीं 
हैं, मनरूपी घोडा ही उन पर सवार है। जो अपने मनरूपी घोड़े को मार-पीटकर 
घायल करके नहीं, उसके दशक बनकर धीरे-धीरे प्रेम से, आत्मीयता से अपने 
अनुकूल वना लेते हैं, अपनी इच्छा से चलाते हूँ, वे ही सच्चे सवार है । मनोविजय का 
यही गा है। 

मन पर नियत्रण करने की सही विधि ज्ञात न होने से माज अधिकाश साधक 
उसे दीक-पीटकर मारना चाहते हैं, परन्तु मनोविजय मारने से नहीं, साधने से होती 
है । मनुष्य की सेवा मे मन हर घडी ताबेदार सेवक की तरह तैयार खडा रहता है, वह्‌ 
कभी थकता नही, रुकता नही, कभी बूढा नही होता, सतत उद्यम उसका स्वभाव है, 
इच्छाएँ करते रहना और उनकी पूर्ति के पीछे भागते फिरने मे ही उसे आनन्द माता 
है । मन की शक्ति अपार है, वह सव कुछ कर सकता है, परन्तु उसमे स्वेच्छाचारिता 
का दुगुण है, जिसके कारण वह अनियत्रित रहता है। अनियत्रित मन मनुष्य को 
पथप्रष्ट कर देता है, वह जीवनलक्ष्य की मोर न ले जाकर इन्द्रियमुखो के बीहड मे ले 
जाता है, वहाँ किसी न किसी रोग, शोक, कलह, कुसग, कुमार्ग या कूटेव से टकरा 
कर जीवन नष्ट कर देता है । 

मनुष्य का मन पारे की तरह है । अशुद्ध पारा खा लेने पर जीवन से हाथ 
घोने की नौवत आजाती है, किन्तु वही पारा जब शुद्ध और सस्कारित हो जाता है तो 
अमूल्य औषधि वत्त जाता है | सस्कारहीत मन अशुद्ध पारे के समान मानव-जीवन को 
नष्ट-भ्रष्ट कर डालता है, जबकि सुसस्कृत और विशुद्ध मत जीवन को उन्नत, सुखी, 
महान्‌, उच्च और पवित्र व॒ना देता है । मन की शक्तियाँ विलक्षण हैं । इसीलिए कहा 
गया है--- 

जित जगत्‌ केन ? मनो हि येन। 
“-जगत को किसने जीता ? जिसने मन को जीत लिया, उसने जगत्‌ को जीत 
लिया । 
भसनोविजेता जगतो विजेता” 
“--मन का विजेता जगत्‌ का विजेता है । 


जिसे आँखें नहीं देख सकती, कान नहो की मन उसे भी आसानी से 
ग्रहण कर सकता है, वशर्ते कि उसकी चचलता को रोककर पारदर्शी स्फटिक की 
तरह स्वच्छ बनाया जा सके। यद्यपि श्रोत्रादि इन्द्रियो का सहारा लेकर ही मन 
विषयो का सेवन करता है, तथापि कई वार इन्द्रियो का आश्रय लिये विना भी मन 
विपयो और कपायो का चिन्तन, सेवन और आस्वादन करता है । इसलिए मन 
की प्रवृत्तियो पर चौकसी रखना और सतक रहना वहुत आवश्यक हैं। यदि मन असह- 


है; 


४८ आनन्द प्रवचन ४: भाग ११ 


योग करे, कुमार्ग मे चलने की हठधर्मी करे तो एक भी इन्द्रिय प्रयोजन की---काम की 
नहीं रहती । इसलिए पहले से ही मन को अपना सहयोगी और अनुकूल बनाने का 
प्रयत्य करना चाहिए | इसीलिए कठोपनिषद्‌ मे कहा गया है--- 
विज्ञानसारथियंस्तु मनः प्रग्नहवान्‌ नरः। 
2... सोध्ध्वन: पारमाप्नोति, तद्रिष्णो. परमपदस ॥। 


--जो मनुष्य विवेकी सारथी के समान अपनी जाणत और सतत बुद्धि के द्वारा 
मन की लगाम को वश मे रखता है वह इस संसार से पार होकर परमात्मा के परम- 
पद को प्राप्त करता है । 

जितेन्द्रियता---मनोविजयी होने के साथ-साथ साधक का जितेन्द्रिय होना भी 
बहुत आवश्यक है, क्योकि कई बार प्रबल इन्द्रियाँ अत्यन्त उतेजित होकर संयमी 
(साधु-संन्यासी) के मन को भी बलातू खीच लेती है, अर्थात्‌ उसके मन को भी विषयों 
की ओर ले जाती है । गीता में कहा गया है-- 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मन: 

इसके अतिरिक्त इन्द्रियाँ अपने पूर्व सस्कार एवं अभ्यास के अनुसार मनुष्य को 
अ्हनिश विभिन्न दिशाओं मे अपनी-अपनी ओर खीच ले जाती है । जीभ चाहती है-- 
तरह-तरह के मिठाई, पकवान्न आदि स्वादिष्ट पदार्थ खाने को मिले । आँखें सुन्दर 
दृश्य देखने को बार-बार लालायित रहती है, कान मधुर सगीत की खोज मे रहते हैं । 
जनने द्रय उसे कामभोग की ओर प्रेरित करती है, प्राणेन्द्रिय उसे सुगन्धित पदार्थ 
की ओर खीच ले जाती है । अगर मनुष्य असावधान (गाफिल-प्रमादी) रहता है, तो 
पाँच ही क्यो एक ही इन्द्रिय उसे विनाश के गत॑ मे डालने में काफी होती है, पाँचो 
इन्द्रियविषयो मे आसक्त का तो कहना ही क्‍या ही हा भी है-- 

फुरग-मातग-पतग-भू ग-सीनाहता पचभिरेव पच। 
एक. प्रसादी सफथ न हन्यते यः सेवते पच भिरेव पंच॥। 

मृग श्रवणन्द्रियविषय मे, हाथी स्पर्शेन्द्रयविषय मे, पतंगा चक्षुरिन्द्रियविषय 
मे, भौरा प्राणेन्द्रविषय मे और जिह्ने श््विय विषय मे आसक्त होकर अपने प्राण खो 
देता है । यो एक-एक इन्द्रिय मे आसक्त होकर प्राणी विनष्ट हो जाता है अत जो 
मनुष्य एक ही इन्द्रिय का प्रमादी होता है वह भी जब नष्ट हो जाता है तो पाँचो 
इन्द्रियविपयो के प्रमादी का तो कहना ही क्‍या है ? 

कहने का मतलव यह है कि इन्द्रियों और मन के विषय असीम है, इनके 
सेवन से मनुष्य को कभी तृत्ति नद्दी होती, वरन्‌ आत्मविजय या आत्मज्ञान की महत्व- 
पूर्ण आवश्यकता वीच मे ही छूट जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह मत्सर, राग-हं प, 
ईर्ष्या, विपयास्वादन, आदि हीनवृत्तियो के अधीन होकर मनुष्य की जीवनदिशा पूर्णतया 


१ कठोपनिपद्‌ १/३/६ २, भगवदगीता, अ० ६ 


६०. अनवस्थित आत्मा ही दुरशात्सा 


धर्मप्र मी वन्धुओं ! 


आज मैं आव्यात्मिक विपय से सम्बन्धित प्रवचन के सिलसिले में अनवस्थित 
आत्मा के विषय में चर्चा करूँगा। वास्तव में, अनवस्थित आत्मा जमे अपना ही 
शत्र होता है, वैसे ही अनवस्थित आत्मा दु"त्मा भी हो जाता है। मह॒षि 


गौतम ने इस जीवन-सूत्र में पुन अनवस्यित आत्मा पर बताया हैं। यह 
जीवनसूत्र इस प्रकार है 


अप्पा दुर॒प्पा अणवर्ट्ठियस्स 


अनवस्थित व्यक्ति की आत्मा ही दुरात्मा हो जानी है । 
गौतम कुलक का यह ८६वाँ जीवन-मृत्र हैं 


इस सम्बन्ध भे जाज हम गहराई से विचार करेंगे । 

थात्सा को सबात्ता या दुगात्ता बताया : अपने हाथ मे 
(आह का प्रत्येक धर्म एवं आतस्तिक दर्शन यह बात वहुत जोर-शोर से कह 
रहा है कि अपनी आत्मा को वबवाना और वियाइसा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ न 
ह 4 वह चाहे तो बात्मा को श्रप्ट और दुप्ट बना सबना है और बह चाहें तो आत्मा 
2 को उच्च और शिप्ट बना सकता है। क्रिसी व्यक्ति के चेहरे या शरीर को देख 
कर आप सहसा यह अनुमान नहीं लया सकते या निश्चित नहीं कह सकते कि कौन- 
सा मानव चोर है और कौन-सा साहकार, कौन दुरात्मा हैं, कौन सदात्मा, कौन 
वेईमान है, कोन ईमानदार, कौन कामी, क्रोघी, कण्टी कुटिल, लोभी या अभिमावी 

है और कौन शीलवान, क्षमाघारी, सरल, मृद्ु, सन्‍्तोपी था निरसिमानी, सत्र 


मनोवैज्ञानिको का कहना है कि आलसी और उत्लाहीं, सुुणी और इंगनुणी 


पापी बौर पृण्वात्मा, तुच्छ और महान, दर्जन और सज्जन आदि का जी ऑकीं 
पाताल-भा अन्तर मनुप्य-मनुप्य कक 


बीच दिखाई देता है, उनका मुज्य 3 54 
व्यक्ति की मानसिक स्थिति ही है। यद्यावि परिस्थितियाँ भी कुछ है पते - 
शिन्नताक्ों में सहायक होती है, परन्‍्त उनका पाँच अतिशत 2 


रु उनका प्रसात्र #इतिये 
प्रतिशत कारण मनुप्य क्री की अच्छी वर मन स्थिति है । ठुरी से दुरी-परिनि 


रथ 
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हुआ मनुष्य अपनी कुशलता और विशेषता, थपनी मानमिक क्षमता और दक्षता के 
द्वारा उन बाधाओं को पार करके देर-गब्रेर अच्छो स्थिति प्राप्त कर छेता है। अपनी 
आत्मा में निहित णक्तियों, सदगुणो, सदुविसारों एवं सत्पयत्नों हारा कोई भी मनुण्य 
बुरी से बुरी परिस्थिति को पार करके उचा उठ सता है, अपनी आत्मा को उच्च 
विकपतित और श्रेष्ठ ब्रता सझता है। फिल्तु जिसकी गनोशूमि निम्त श्रेणी की है, 
जो दुविचारो, दुनु द्धि, दुगुणो और टुष्प्रबुनियों से ग्रसित हे, कंगर उसके पराम 
कुबेर जितनी सम्पदा और उन्द्र ज॑से ठाठ-ब्राट और वंभव-विलास होगे तो शी वह 
सदात्मा नही बन सकेगा । यही नहीं, सम्पत्ति और सुगा-सामगी भी उसके पास अधिक 
दिन नही टिक सकेगी, वह नष्ट-क्रषप्ट हो जाएगी ।* 


इसलिए यह वात निश्चित है कि मनुष्य अपने मन को सुधारे, उन्नत दिशा 
में पुरुषार्थ करे तो वह अपनी आत्मा वो श्रेष्ठ बना सकता है, कोर वह चाहे तो 
मन की आदतो को व्रिगाडकर, उसका गुसासम बनकर अपनी अच्छी आत्मा को 
भी दुरात्मा बना सकता हे। दूसरे लोग अपना कहना न माने यह हो सबता है, पर 
यदि व्यक्ति स्वय ही अपनी बात को न माने, एसका कारण बहानेबाजी एवं लापरवाही 
के सिवाय और क्या हो सकता है ? अपनी मान्यताओं को व्यक्ति स्वय टी कार्यछूप 
में परिणत न करे तो फिर उसके स्त्री-वच्चों, मित्रों, पटौसियो या सारे समसार से 
यह कैसे आशा रखी जा सकती है कि वे समयेंगे और सुधरेगे । 

वाहर की अस्वच्छता साफ करने में कुछ अडचने हो, बह बात समस्ञ में था 
सकती है; मगर अपने घर को, अपने मन-मन्दिर को भी साफ-सुबरा न बनाये जा 
सकने मे कौन-सी वहानेवाजी चलेगी ? यह कार्य कोई गुरु या देवता आकर 7र 
देगा, यह सोचना व्यथें है । हर व्यक्ति स्वय को सुधार या तिगाड सकता हे । दूसरे 
लोग इस कायें मे कुछ मदद कर सकते है लेकित रोटी खाने, शौन जाने, विद्या 
पढने आदि की तरह मन को सुधारकर आत्मा को श्रेष्ठ बनाने का प्रयतल भी 
उसे स्वयं करना पडेगा | एक के बदले दूसरा रोटी खा लिया करे या दूसरा शौच 
हो आया करे, यह असम्भव है, इसी प्रकार यह भी संभव नही है कि दूसरे के 
वरदान या आशोर्वाद से व्यक्ति की मानसिक अस्वच्छता द्र हो जाये । यह कार्य उसे 
स्वयं ही करना होगा । इस दृष्टि से मनुष्य अपनी आत्मा को सदात्मा और दुरात्मा 
बनाने के लिए स्वतत्न है (एक प्रसिद्ध कवि ने बहुत ही सुन्दर प्र रणा दी है-- 


मेरे मधुवन मे जाम लगा, फल' खाऊँ कौन मना करता ? 

आँगन में गगा वहती है, उठ नहाऊँ कौन मना करता ?॥ ध्रुव ॥| 
है अचरज इसका ही घर पर, क्यो अपनी नजर नहो जाती ? 

क्यो सडें-गले बाजारों के फल' खाने को मति ललचातो ? 

अपनी निधि पर अपनी प्रभुता, दिखलाऊँ कौन मना करता ? ॥६॥ 


अनवस्थित आत्मा ही दुरात्मा ३ 


प्र-घर में अपने घर जैसा, हा हा | तेरा सत्कार कहाँ ? 
सहकार कहाँ, व्यवहार कहाँ, और उचित उपचार कहाँ ? 
अपनी भूमि पर विजयध्वजा फहराऊं कौन मना करता ? ॥र। 
कितना उन्नत चिन्तन दिया है, कविवर सुनिश्री ने | 
वास्तव मे मनुष्य अपने आत्मारूपी बाग का माली स्वयमेव है, वह चाहे तो 
अपने बाग को अच्छा वना सकता है, और चाहे तो इसे विगाड या उजाड सकता है । 
एक वास्तविक सौन्दर्य का उपासक मस्त यात्री वनराजि के अद्मुत सौन्दयय को 
निहारता हुआ एक गिरिश्वृग पर चढ गया । वहाँ से उसने चारो ओर दृष्टि दौडाई 
तो सहसा उसे एक छोटा-सा सुन्दर बंगला नजर आया । वगले के चारो ओर एक 
तयनाभिराम उद्यान लगा हुआ था| उस मस्त यात्री ने उधर ही अपने,च्रण वढाये । 
धीमे कदमो से उद्यान में प्रवेश किया | चारी ओर वातावरण सुन्दर सुगन्धित था। 
नवपल्‍लवित वृक्ष आनन्द से झूम रहे थे। पक्षियों का सुन्दर कलरव हो रहा 
था। लताएँ रग-विरगे फूलों से सुशोभित थी । उद्यान मे वह यात्री घूम रहा था 
कि सहसा एक बृद्ध ने उसके रग में भग डाला | उसने पूछा--'कहिए महाशयजी | 
किससे काम था ?” यात्री वोला---''काम किसी से नहीं था, इस मनोहर उद्यान को 
देखकर इसका सीन्‍्दर्य-पान करने आया हूँ। आप इस उद्यान के साली मालुम 
होते हैँ ।” 
माली स्वीकृतिसूचक हाँ कहकर खुरपी से फुलो की क्यारी को खोदले में 
लग गया। यात्री भी फूलो को क्यारी के पास रखी हुई एक बेच पर बैठ गया। 
स्वच्छ और सुव्यवस्थित उद्यान को देखते ही यात्री का मन प्रफुल्लित हो उठा । उसने 
बगले की ओर दृष्टि फेंककर पूछा-- “माली ! यह बंगला किसका है ?” 
माली वोला--'भिरे मालिक का है ।”' 
यात्री ने कहा---'त्तव तो वह इस समय यही होंगे ।” 
“नहीं, वे तो काफी असे से परदेश में रहते हैं।' माली ने कहा । 
यात्री--- तव तो आजकल मे वे आने ही वाले होंगे ।” 
माली ने आनन्दविभोर होफर कहा--- “भाई ! आप यह समझ रहे होंगे कि 
मेरे मालिक आजकल मे आने वाले हैं, इसोलिए में इस वाग को व्यवस्थित कर रहा 
हैँ। पर ऐसी वात नही है । मेरे मालिक कई वर्षों से परदेश ही हैं । वे यहाँ थे, त्तव 
भो इस वाग की शोभा ऐसी हो थी, वे आज यहाँ नही हैं तो भी वैसी ही है और 
भविष्य मे भी वँसी हो रहेगी ४” 
यात्री साश्चयें वोला--“मापके मालिक यहाँ नही हैं, कब आएँगे, इसका भी 
कोई निश्चित नहीं फिर किसे दिखाने के लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हैं ?” 
साली ने कहा---वाग को सुब्यवस्थित और शोस्तायमान रखना, प्रत्येक 
माली का कर्तव्य है। भेरे मालिक ने पूरे विश्वाप के साथ मुझे यह बाग सौंपा * 


हि 
हा 


है. आनन्द प्रचचन भाग ११ 


इसलिए मेरा भी यह फर्ज हो जाता हैं कि में उस बाग को अधिकाधिक सुस्दर 
बनाऊँ ? मै उस चक्कर में नहीं पडता कि मेरे मालिक कब आएँगे, अल मेँ अपने 
बाग को व्यवस्थित और रम्य बनाने गे ही अपना श्रेस समसता हैं। “अभी मालिक 
यहाँ नही है,' यह सोचकर में निष्क्रिय होकर बैठा रहें, तो मरे इस बाग की शीमा 
नष्ट हो जाएगी। फूल, फल, लता और हरे-भरे पीधो के बदले यहाँ बटील साठ 
झखाड, निकम्मा घास-फूस और बेर गा हो जाएँगे । यदि मेरे मालिक अचानक 
आ भी जाएँ तो वे वाग की शोभा दसकर आनन्दित हो उठेगे। उनका आनन्द 
ही मेरे श्रम का पारितापिक है । 

माली की जइभुत कर्तव्यपरायणता की भावना देखकर यात्री दंग रह गया । 

आप और हम सब अपने-अपने आत्मारूपी बाग के मादी है । बंप्णव 
भाषा में कहूँ तो भगवान ने और ज॑नदर्णशन फ्री भाषा में हूँ तो महाउुष्यरूपी 
राजा ने पूरे विश्वास के साथ उस आत्मात्पी उद्यान की सुरक्षा एवं सुब्यवस्था का 
कार्य हमे सौपा है । परन्तु उस माली की तरह कौन अगने आत्मारपरी बाग को 
सुव्यवस्थित, सुन्दर और शोभायमान रखने के लिए सतत और सत्पुम्पार्नशील 
रहता है ? राजा या प्रभु की अनुपल्थिति में इसे आत्मारूुपी बगीचे का मालिक 
स्वय आत्मा (जीव) ही है | जो इग बात को समसकर दत्तचित्त थौर आत्मस्थित या प्रभु- 
ध्यान से स्थित होकर इग आत्मास्पी उद्यान को जान-दर्शन-नारित्र एवं तप-मयम के 
पुरुपार्थ द्वारा सुन्दर, सुव्यवस्थित और श्र ष्ठ बनाता है, वही श्रे प्ठ आत्मा, विफसित आत्मा 
एव मोक्ष-प्राप्ति योग्य आत्मा बनाने का पारितोपषिकपाता है । इसके विपरीत जो अन- 
वस्थित, लायरवाह एव कर्तव्यहीन होकर आत्मारूपी उद्यान की सार-स भाल नही करता, 
इसे ज्ञानादि गुणो की वृद्धि के पुरुपार्थ से सुन्दर, सुव्यवस्थित बनाने का पुरुपार्थ नही 
करता, वह अपनी आत्मा को दुरात्मा, अविकत्षित बात्मा एवं पापात्मा बना लेता 
है, जिसक्रा दण्ड उस्ते अनेक जन्मों तक विविध गतियों एवं योतियों म॑ परिभ्रमण 
करने के रूप मे मिलता है। भगवान या पुण्यराजा के प्रकूपित होने से फिर मनुष्य- 
जन्म मिलना दुलंभ हो जाता है। 

इसलिए यह तो मनुष्य के अपने हाथ में है कि वह अपनी आत्मा को दुरात्मा 
बनाए या सदात्मा, पापी बनाए या घर्मात्मा । 


अनवस्थित आत्या ही दुरात्मा बनवा है 


कल का सदात्मा या दुरात्मा बनना अपने हाथ मे है, तब यह प्रश्व उठना 

व है कि आत्मा दुरात्मा कब बनती है ? मह॒षि गौतम ने इसका सीमित 
। मे उत्तर दे दिया है कि अनवस्थित आत्मा ही दुरात्मा वन जाती है 

के 


आत्मा को दुरात्मा बनाने मे अन्यान्य निमित्त कारण होगे, परन्तु मुल कारण 
अनवस्थितता है । जब जीवन में अनवस्थितता आ जाती है, चित्त एक जगह, एक 
महत्त्वपूणं और अनिवार्य कार्य में नही जमता, तब आत्मा उसका अनुवर्ती बनकर 


अनवस्थित भात्मा ही दुरात्मा. ५ 


दुरात्मा वन जाता है। है। ) का अपने पर उस समय आधिपत्य नही रहता, वह 
दूसरो के अघीन हो जाता है । 

तथागत वुद्ध का एक चचेरा भाई भिक्षु बन गया था, उसका नाम था सुभाग । 
दूसरे भिक्षुओं के साथ उसकी पटती नही थी। वह हर एक के साथ झगड पडता था । 

ह समझता था, मैं दूसरो पर रौव दिखाकर अपना सिक्का जमा लूगा। तयागत 

ने जब उसकी यह वृत्ति देखी तो उसे आदेश दिया--जाओ, तीन दिन तक एकान्त 
में निर्जेल तीन उपवास करके रहो ।” 

यह देखकर आनन्द ने बुद्ध से कहा-- भाखिर तो आप क्रुद्ध हो गए न ?” 
बुद्ध वोले---' क्या कहा, मैं क्रद्ध हो गया ? यह तुमने किस पर से निर्णय किया ?” 
आनन्द ने कहा-- आपने सुभाग भिक्ष्‌ को दण्ड जो दिया है । बुद्ध-- मैंने उसे सजा 
नही दी है, दिव्य आशीष दी है। तीन दिन के बाद उसका परिणाम तुम सब को 
ज्ञात हो जाएगा ।” 

भौर तीन दिन के वाद जब सुभाग एकान्तवास से वाहर निकला तो 
आनन्द और अन्य भिक्षुओं को लगता था कि या तो यह भाग जाएगा, अथवा यह 
पहले से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करेगा, परन्तु यह क्या? सबके आएचर्य के 
बीच वह सीधा तथागत बुद्ध के चरणों में गिर पडा, और ये उदुगार निकाले--- 
“तथागत । मैं धन्य हो गया हूँ, आपकी कृपा से ।” “सुझाग ! खडा हो जा। तुम 
में नवचेतना का स्फुरण देखकर मुझे अतीव प्रसन्नता हो रही है ।” यो कहकर तयागत 
ने उसे अपने हाथ से भोजन कराया | 


उसी दोपहर को भिक्षु आनन्द खासतौर से उससे मिलने गये। उन्होंने सुभाग 
भिक्षु से पूछा--भिक्षो ! क्या चमत्कार हुआ, मुझे भी कहो ?” 

“भते | मेरा जीवन वदल गया है। मैं तो तथागत से प्रार्थना करूंगा कि 
मुझे बे ८ दित के निर्जल उपवास के साथ एकान्तवास की अनुमति दें ।” 

भिक्ष आनन्द--- परन्तु तुम्हें कया अनुभव हुआ ? यह तो बताओ ।” 

सुभाग भिक्षु--“भते ! मैंने तीन दिनो तक अपनी आत्मा के विषय मे शान्त, 
स्वस्थ ओर दत्तचित्त होकर चिन्तन-मनन किया और मुझे यह वात भलीभाँति 
समझ में आगई कि मेरी आत्मा जगत्‌ मे महाव्‌ है गौर वही नादान भी है । महानता 
ओर नादानता दोनो मेरे अदर छिपी हुई है ।_मैं जिसे चाहूँ प्रकट कर सकता हूँ ।” 

निष्कप॑ यह है कि जव व्यक्ति का अपने पर अपना नियत्रण या आधिपत्य 
रहता है, तव वह बपनी बात्मा को श्रेष्ठ वना सकता है और जब उसका अपने पर 
नियत्रण या आधिपत्य नही रहता, तव वह अनवस्थित होकर आत्मा को दुरात्मा 
बना लेता है । 

आत्मा की अनवस्थित दशा कब, अवस्थित दशा कब ? 
जैव यह सिद्ध होगया कि अनवस्थित आत्मा दुरात्मा वन जाता है 
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अवस्थित आत्मा सदात्मा, तव सहसा यह प्रएन उठता है कि आत्मा कब अनवस्थित 
दशा मे होता है, कब अवस्थित दशा में ? 


आत्मा जब अपने ग्रुणो मे, अपने स्वभाव में, अपने धर्म मे स्थित रहता है, 
तब तक वह अवस्थित कहलाता है और जब वह अपने गुणी को छोटठकर परभावो, 
विभावो, विषय-कपायादि या राग-द्व प-मोह आदि विकारो में फंस जाता है, अपने 
स्वभाव और धर्म को छोडकर जब वह॒ परभाव और परघधर्म मे लुव्ध हो जाता है, 
तब उसकी दशा अनवस्थित कहलाती है और अनवस्थित दशा में आत्मा दुरात्मा 
वन जाता है ।) 

मिश्र मे एक सन्त हो चुके है, हिलेरियो । जब वे १५ वर्ष के थे तभी उन्हें 
अपने पिता के प्यार से वचित हो जाना पडा । इस छोटी-सी उम्र में हिलेरियों को 
अपने आत्मस्वभाव में स्थित होने की घुन लगी । वह सम्पत्ति को अपने आत्म- 
भावों से विचलित और चित्त को चचल बनाने वाली समझते थे इसलिए पिता के 
द्वारा छोडी हुई सारी सम्पत्ति उन्होने निर्धनो और जरूरतमदो मे वितरित कर दी, 
स्वय ने यह निश्चय कर लिया कि मैं आत्मस्वभाव मे स्थित होने के लिए एकान्त 
मरुभूमि मे रहकर साधना करूँगा । जिस स्थान को उन्होने पसंद किया, वह स्थाव 
समुद्रतट से दूर और श्ाड-झखाडो के बीच मे था। वहाँ आवागमन के साधन 
सुलभ न थे । सदेव डाकुओ का भय बना रहता था, इसलिए वहाँ दिन में भी कोई 
व्यक्ति अकेले जाने का साहस नही करता था । 


हिलेरियो के कितने ही मित्रो ने उन्हें उस स्थान पर न रहने की सलाह दी, 
कहा कि लूट-पाट और मार-काट के लिए वह स्थान बदनाम हो चुका है, अत आपको 
वहाँ नही रहना चाहिए । परन्तु हिलेरियो ने वहाँ रहकर अपना स्वभाव निद्व र्ृता 
का बना लिया था, अपने स्वभाव मे अवस्थित रहने का ध्यान, मौन, एकाम्रता- 
पूर्वक चिन्तन का अभ्यास कर लिया था, इस कारण महान्‌ आत्मा हिलेरियों फा 
आत्मबल बहुत बढ गया था। इस कारण वे मृत्यु से भी नही डरते थे। 


एक दिन मरुस्थल मे महान्‌ आत्मा हिलेरियो को कुछ व्यक्तियो ने घेर लिया 
और पूछा---तुम इस जगल मे अकेले रहते हो, यदि कोई तुम्हें परेशान करे और 
तुम्हारा सामान छीन ले तो तुम वया करोगे ?” सत हिलेरियो ने मुस्कराकर 
कहा-- भेरे पास सामान है ही क्या ? पहनने के दो कपडे और पान्ती पीने के लिए 
एक कमण्डल ही है। यदि तुम्हें उनकी भी आवश्यकता हो तो मैं सहषं देने को 
तेयार हूँ ।” 
_ .. “ओर यदि तुम्हें कुछ डाकू अपने कार्य मे बाधक समझकर जान से ही मार 
दें तो तुम सहायता के लिए किसे पुकारोगे ?” 

सतत हिलेरियो बोले--“जान से मारना चाहें तो मार दें, मैं मरने से डरता 
नही । मैं अपने आत्मध्यान मे यह निश्चित रूप से जान चुका हूँ कि आत्मा अजर- 


भनवस्थित जात्मा ही दुरात्मा. ७ 


अमर है, वह कभी मरता नही, मैं अपनी बात्मा में ही अवस्थित हुँ। शरीर, इच्दिय 
आदि पर था किसी भौतिक पदार्थ पर मेरी आसक्ति नहीं है, उनकी चिन्ता मैं नही 
करता । वे सब नाशवान है, एक दिन वे नष्ट होंगे ही, चाहे वे शीघ्र ही नष्ट हो 
जाएँ । हृदय से स्वागत है मृत्यु का (” 

यह है, आत्मा की अवस्थित दशा का ज्वलन्त उदाहरण ) 

जो व्यक्ति आत्मा के प्रति वफादार न होकर शरीर, इन्द्रिया, मन बादि का 
गुलाम वन जाता है, भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्त हो जाता है, अपनी बात्मा का 
कोई विचार नही करता, वह अनतवस्थित है, यानी आत्मा मे बवस्थित नहीं है । 

अनवस्थित व्यक्ति आत्मा की आवाज नहीं सुनता, वयोकि भात्मदेवता के 
प्रति उसे श्रद्धा-भक्ति नहीं होती, चफादारी नहीं होती । जिसका लक्ष्य दह्वी 
आत्मा का हित और विकास नहीं है, वह व्यक्ति आत्मा की आवाज की बोर 
घ्यान ही क्यो देगा ? परन्तु आत्मा में अवस्थित एवं वफादार व्यक्ति को स्वत 
बात्मा की माचाज सुनाई देती है, क्योकि वह सावधान होकर उसकी ओर ठीक-ठीक 
उन्मुब होता है । आत्मा अपने प्रति वफादार व्यक्ति को अपने प्रति सावधा न एवं सम्मुख 
करने को भावाज देती है । जब कभी अकस्मात्‌ कोई आवाज जात्ती है, तो बाहोश 
साधक यह समझ लेता है कि मेरी अन्तरात्मा ने यह आवाज दी है भौर उस आवाज 
का केवल एक ही तात्पयं होता है--“भरे भाई ! अपने को समझ, भुझे पहचान, तू 
अपना पथ छोडकर किघर जा रहा है ?” यदि ऐसी आवाज आती है तो अवस्थित 
व्यक्ति उत्साहपूर्वेंक तत्काल अपने आपका विश्लेषण करके जहाँ भी गलती होती है , 
तुरन्त उसे सुधार लेता है और आत्मा में पुन सुटढता से स्थित हो जाता है। 


इस प्रकार जात्मा की आवाज के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बवस्थित 
होकर अपनी जात्मा का शीघ्र विकास कर लेता है परन्तु जो अनवस्थित है वह 
आत्मा की आवाज की परवाह न करके कुमार्ग पर चल पडता है, अन्त में आत्मा 
को दुरात्मा बनाकर अनेक दु खो में डाल देता है । अपने जीवन को सार्थक नहीं 
कर पाता । 

” जो व्यक्ति जिस कार्य को अन्सरात्मा की साक्षी से करता है, वह अपने प्रत्येक 
कार्ये साथ अपनी अच्तरात्मा से पूछेगा कि तू जो कुछ कर रहा है, वह किस 
उदं श्य से और क्यो कर रहा है? जो इस प्रकार अन्तरात्मा से पूछकर कार्ये 
करता है, वह आत्मा में अवस्यित है। इसलिए बह प्रत्येक कार्य मनोयोगपूर्वक 
__फरता है, जिससे कार्य में सफलता मिलती है । ऐसे अवस्थित्त जात्मा को कार्य करते 

समय ओर वर करने के पश्चात्‌ भी आल्हाद का अनुभव होगा । 


इसके विपरीत जो व्यक्ति अन्तरात्मा को साक्षी से कार्य नही करता, आत्मा 
की उपेक्षा कर देता है, ज॑से-तैसे उह श्यरहित्त काय॑ करता है, उसका मनोगोग कार्ये_ 
में नहीं होगा। वह किसी भी कार्य को बोझ समझकर ऊपरी मन से 


ञ् 
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मनोयोगपूर्वक नही, वह उसे कप्ट समझेगा । उसे अपने कार्य से सतोप और सुख 
नही मिलेगा, न प्रसन्नता ही। वह अच्छे से अच्छे कार्य का भी उत्तम फल प्राप्त 
नहो कर सकेगा । ऐसे व्यक्ति की आत्मा अनवस्थित होती है, इसलिए वह जानवूझ- 
कर अपनी आत्मा को दुरात्मा वना डालता हे) एक उदाहरण द्वारा इसे स्पप्ट करना 
उचित होगा-- हि 
एक नौकर है । वह काम पर आते ही छुट्टी का समय गिनने लगता हैं । 
थोडी-थोडी देर वाद बह घडी देखता है, कि कब यहाँ से छुटकारा मिलेगा | उसका 
मन काम में नही लगता, जी ऊबता है। बया इस तरीके से वह नौकर अपना काम 

अच्छा और पूरा कर सकेगा ? कदापि नही | इस नौकर के काम बहुत ही भई , 
अघूरे और खराव होगे वयोकि उसने अपनी आधघी णक्ति तो छुट्टी की प्रतीक्षा मे 
गँवा दी । शेप आघी से तो आधा-अघूरा काम ही हो सकता है। जिसका चित्त 
छुट्टी मे अटका हे, वह वेगार समझकर काम करेगा, काम को बोझ समझेगा । ऐसा 
व्यक्ति छुट्टी के समय भले ही प्रसन्न हो ले, शेय समय को कुडकुडाते हुए आनन्द- 
रहित व्यतीत करेगा । 

दूसरा नौकर इससे विपरीत स्वभाव का है । उसे अपना काम खेल की तरह 

मनोरजक प्रतीत होता है, वह पूरी दिलचस्पी के साथ कलापूर्ण कार्य करता है । 
अपने काम मे उसे आनन्द आता है | वह इतना तनन्‍्मय हो जाता है कि छुट्टी के समय 
की ओर ध्यान ही नही देता । 


व्यावहारिक दृष्टि से पहला नौकर अनवस्थित आत्मा की कोटि का है, जबकि 
दूसरा नौकर अवस्थित आत्मा की कोटि का । इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी 
अव्यवस्थित ढग से बेगार समझकर ज॑ंसी-तैसी जो ज्ञान-दर्शन-चारित्र की साधना-- 
धामिक क्रिया करता है, वह अनवस्थित आत्मा की कोटि मे है । वह अपनी साधना 
या क्रिया को भाररूप समझता है, उसे उसमे कोई दिलचस्पी नही होती, न उसके 
प्रति श्रद्धा और लगन ही होती है । ऐसी आत्मा अनवस्थित है, जो आगे चलकर 
दुरात्मा बन जाती है । अनवस्थित आत्मा निरुत्साह, निरानन्द, निराश-हताश हो जाता 
है । नीतिकार कहते है-- 


निरुत्साहे, निरानन्द निर्वा्यंसरिनन्दनम्‌ । 
सा सस सीसतिनी काचिज्जनयत्पुत्रमीदृशम्‌ ॥ 
“कोई भी नारी निरुत्साह, आनन्दशून्य, निर्वार्य एव शत्रु को खुश करने वाले 
पुत्र को जन्म न दे । 
इसके विपरीत जो साधक पूरी श्रद्धा, भक्ति, लगन, दिलचस्पी एवं तन्‍्मयता 
के साथ ज्ञान-दर्शन-चारित्र की साधना करता है या क्रिया करता है उस साधना या 
क्रिया में उसे आनन्द प्राप्त होता है, वह हँसी-खुशी से साधना मे ओतप्रोत हो जाता 


है । अत उसे हम अवस्थित आत्मा कह सकते है, जो अपनी आत्मा को उच्च कोटि के 
विकास की ओर ले जाता है । हा ' ह 


अनवस्थित आत्मा ही दुरात्मा . दे 


2 बस आत्मा साधु, श्रावक या नीतिमान ग्हस्थ आदि जिस दर्जे या 
भूमिका पर है, उस पर पूर्ण श्रद्धा एव वफादारी के साथ उसका पालन करता है । 
वह मनोयोगपूर्वक अपनी भूमिका या श्रंणी अथवा कक्षा की साधना करता है, वह 
उसे वोझरूप नहीं मानता, इसलिए उमे अपसे दर्ज की साधना करने मे कही भी 
कष्ट या पीडा की अनुभूति नही होती, वल्कि उसे अपनी कक्षा के धर्म का पालन 
करने में सन्‍्तोष और आनन्द का अनुभव होता है । अपने दर्जे का धर्म-पालन करते 
समय और करने के पश्चात्‌ उसे आल्हाद का अनुभव होता है | जो साधु है, वह साधु- 

में के पालन मे आने वाले कष्टो को भी आनन्द के रूप में पलट लेता है। इसी 
श्रावक या नीतिमान गरहस्थ के विषय में भी समझ लेना चाहिए। ऐसे अवस्थित 
आत्मा के हृदय मे भगवदुगीता का यह एलोक अकित हो जाता है--- 


श्रेयान्‌ स्ववर्मों विगुण परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्में निधन श्रेय. परधर्मो भयावह: ॥ 


दूसरे के द्वारा भली-भाँति अनुष्ठित पर-धर्मं की अपेक्षा वर्तमान मे विगुण 
प्रतीत होने वाला स्वधर्म श्र यस्कर है। स्वघमं मे मृत्यु भी श्र यस्कर है, क्योकि पर- 
धर्म--चाहे कितना ही लुभावना लग रहा हो, भयावह है । तात्पयं यह है कि साधु के 
लिए ग्रहस्थ परधरम है, जबकि गहस्थ के लिए वर्तमान में स,घुधर्म पर घम्म है। 

जो साधक अपने धर्म मे अवस्थित रहता है उसे अपने धर्म के अन्तर्गत 
यम नियमों का पालन करने भें भार नही लगता, जबकि परधमं की ओर मन को 
दौडाने वाले, चचलचित्त साधक स्वधर्म का तो ठीक से पालन कर ही नही पाते, 
परघर्म का पालन तो बहुत दूर की वात है। चाहे कोई साधु हो या श्रावक, ऊपर से 
साधु या श्रावक होने का दिखावा करना और भीतर पोल चलाना, अनवस्थित आत्मा 
की निशानी है, ऐसा व्यक्ति आत्मवचना करता है और दूसरो को भी धोखे मे 
रखता है । छ 

आचाराग सूत्र मे साधु को अपने स्वधर्मपालन पर जोर देते हुए कहा है--- 

“जाए सद्घधाएं निक्खंतो तमेव अणुपालिया 


“साधु जिस श्रद्धा से घर वार छोडकर साघुधमं मे दीक्षित हुआ है, उसका 
उसी श्रद्धा के साथ पालन करे । 


तात्पयं यह है कि जो साधक (साधु या ग्रहस्थ) जिस लक्ष्य को सिद्ध करने 

के लिए उद्यत हुआ है, अगर वह उसका ठीक तरह से पालन नही करता है, तो 
स्थिति विपम हो जाती है | वह्‌ लक्ष्यश्रप्ट हो जाता है और अपनी आत्मा को 
दुरात्मा बना लेता है । न वह घर का रहता है, न घाट का । जैसे कोई अपने महान 
ध्येय को प्राप्त करने के लिए अनगार, अकिचन भिक्षा बना, सासारिक सुझो का 
प्रित्याग किया, यदि वह बपने इस घ्येय से च्यूत होता है, उसकी पूरति के लिए उद्यत 
नही रहता, वह अनवस्थित बात्मा अपनी आत्मा को दुरात्मा वना लेता है। यही वात 


4० आनन्द प्रवच॑न : भाग ११ 


श्रावक या नीतिमान सदणहस्थ के सम्बन्ध मे समझ लीजिए । ऐसे लक्ष्यभ्रष्ट व्यक्ति 
की आत्मा दुरात्मा बनकर अनेक दु खो की परम्परा खडी कर देती है । जब आत्मा 
दुरात्मा बन जाती है, तब विषय, कषाय, दुराचरण, पापकर्म और सासारिक सुख-भोग 
के वश होकर एक-एक योनि मे अनन्त-अनन्त बार चक्कर लगाती है। ऐसी दुरात्मा 
दुःसह दु'ख के गत॑ मे डाल देती है। इससे अधिक हानि पहुँचाने वाला दूसरा कौन 
है ? इस दुरात्मा ने आत्मा का जितना अहित किया है या करती है उतना अहित 
दूसरे किसी भी वेरी ने नहीं किया । इस दुरात्मा ने ही कषायादि दूसरे वैरी पंदा 
किये हैं। बस, पक ॥ मिटा दीजिए फिर आपकी आत्मा दुरात्मा न रहकर 
सदात्मा वन जाएगी । ४ 

इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा का ध्यान करते समय मन को डावाडोल 
करता है। इधर-उधर के विषय-बीहडो मे इन्द्रियों को दौडाता है, वह अनवस्थित 
आत्मा है। उप्तकी आत्मा परमात्मा के ध्यान में स्थित नही है, वह अपने चित्त को 
बाहर भटकाता है, अपने भीतर नही झाँकता, वह बाहर ही बाहर देखता है । ऐसी 
अनवस्थित दशा आत्मा को दुरात्मा बनाती है । 

तीरपीठ (वगाल) मे द्वारका नदी के सुरम्य तट पर तारा देवी का मन्दिर 
है । उस दिन कोई मेला या विशेष पर्व था, इसलिए निकटवर्ती गाँव से एक जमीदार 
तारादेवी के दर्शनार्थ आया । दर्शन करने से पूर्व उसने सोचा कि स्नान करके यही 
पूजा-पाठ सम्पन्न कर लिया जाए। फलत द्वारकातट पर अपना सामान रखकर वस्त्र 
उतारे ओर स्नान करने लगा । फिर एक आसन विछाकर पूजा-पाठ के लिए पूर्वाभि- 
मुख वेठकर घ्यान मे प्रवृत्त हुआं। उसी समय एक संत भी स्नान के लिए आये । 
यह महात्मा वगाल के असाधारण तात्रिक वामाक्षेपा थें। उधर वे स्नान कर रहे थें, 
इधर जमीदार परमात्मा के ध्यान मे निमग्न था । जो सन्त कुछ देर पहले प्रसन्नता 
अनुभव कर रहे थे, सहसा उन्हें न मालूम क्या कौतुक सूझा कि प्रभुध्यानमग्त जमी- 
दार पर पानी के छीटे मारने लगे । जमीदार ने आँखे खोली, जिनमे गुस्सा स्पष्ठतः 
झलके रहा था। सन्त वामाक्षपा वालको-सी मुद्रा वनाकर ऐसे खडे हो गये, मानों 
उन्होंने जल के छीटे मारे ही न हो, या उन्हें पता तक न हो कि कुछ अनुचित छेडछाड 
हो रही है । जमीदार ने दुवारा आँखे मुद ली और फिर ध्यानमग्न हो गया, इधर 
वामाक्षेपा फिर जल उलीचकर छीटे मारने लगे--निद्व न्द्, निर्भग होकर । 

जमीदार गर्जा--भरे ओ साघु । बन्धा हो गया है ? दिखाई नही देता, मेरे 
पर पानी उलीच रहा है। मेरा ध्यान भग हो गया । साधु होकर भी उपासना मे 
विघ्न डालते हुए तुझे शर्म नही आती ?” 

वामाक्षेपा मुस्करा दिये । वोले---'उपासना को कलकित न करो, जमीदार 
साहव | भगवान का ध्यान कर रहे हो या “मुर एण्ड कम्पनी, कलकत्ता” की दुकान से 
जुते खरीद रहे हो ?” 

यह सुनते ही जमीदार का उबलता हुआ क्रोघ, जहाँ का तहाँ ऐसा बैठ गया, 
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जैसे उफनते दूध पर जल के छींटे मारने से उसका उफान रुक जाता है । आश्चयेंचकित 
जमीदार वहाँ से उठा और साधु के चरण पकडकर वोला-- महाराज ! सचमुच मै 
ध्यान मे यही सोच रहा था कि मूर एण्ड कम्पनी से जूते खरीदने है, कौन-सा जूता 
ठीक रहेगा ? आपश्री ने मेरे मन की वात कैसे जान ली ?” 


साधु ने मुस्कराकर कहा--मन को बाहर भटकाना छोड, अन्तर मे झाकी 
कर। रगीन चमक-दमक और ऊपरी दिखावे की आदतें छोड | फिर ध्यान के समय 
सिर्फ भगवान का ही चिन्तन कर । जिस दिन तेरा चित्त एकाग्र हो जायेगा, उस दिन 
ऐसी सूक्ष्म मन की वाते तू भी जान सकेगा । अत अपने अन्दर मे वेठे भगवान या 
आत्मदेव को देख ।”' 


जप, तप, ध्यान, चिन्तन, स्वाघ्याय आदि से अवप्रय ही मनुष्य का कल्याण 
होता है, वशर्ते कि इतके साथ मन का तार जुडा हुआ हो, चित्त उसी मे सलग्न हो, 
आत्मविकास के लक्ष्य से मन वाहर न भटकता हो । इस प्रकार आत्मा अवस्थित हो 
जाने पर आत्मसुधार की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया भी चल सकेगी। अन्यथा कोरे भजन, 
स्वाध्याय, जप, तप आदि से सब सदृगुण आ जायेंगे, ऐसा सोचना प्रान्तिमूलक है । 
अगर ऐसा होता तो भारत मे विचरण करने वाले ६०-७० लाख साधुओ की पलटन 
का कभी का कल्याण हो गया होता, वे सब के सव सदगुणी और उच्च चारित्रशील 
पाये जाते और उनके निमित्त से भारत ही नही, सारा विश्व सुधर गया होता । इस- 
लिए यह मानकर चलना होगा कि जब तक भजनादि के साथ लक्ष्य मे एकाग्रता न 
होगी, चित्त उसी मे भोतप्रोत न होगा, बाहर के विषय-कंषायादि जगल में नहीं 
भटकेगा, साथ ही अपना व्यक्तित्व धुधारने तथा आत्मनिर्माण करने की समानान्तर 


प्रक्रिया पूरी सावधानी और तत्परता के साथ न चलाई जायेगी, तव॒ तक केवल भजन 
आदि से वेडा पार नही होगा । 


जिसका अन्त करण वाहर की मलिनताओ ओर विषय-वासना की गदगी को 
चटोरता रहता है, वह अनवस्थित आत्मा केवल भजन आदि से कंसे सदात्मा वन 
जाएगी ? वह तो दुरात्मा ववकर अधिकाधिक कर्मबन्धन करती रहेगी । निष्कर्ष यह 
है कि जब तक आत्मा अनवस्थित रहेगी, तव तक चाहे जितने भजन आदि किये जाएं, 
उनसे--केवल उनसे आत्मा दुरात्मा होती नही रुकेगी । 


एसी प्रकार मानव जव किसी कार्य को आध्यात्मिक हृष्टि से पूर्ण वफादारी, 
दिलचस्पी, तन्‍्मयता और लगन के साथ नही करता, उसकी आत्मा यश, कीतति, प्रतिष्ठा, 
प्रसिद्धि, स्वायंलिप्सा, लोभवृत्ति आदि मे लग जाती है, वह अपने काम मे सतत 
जागरूकता और सतकंता नहीं रखता, तव वह अनवस्थित की कोटि मे पहुँच जाती 
हैं और जनवस्थित आत्मा दुरात्मा बन ही जाती है । अवस्थित आत्मा प्रत्येक कार्य 
को भगवान की पूजा-सेवा समझकर पूरी सतकंता के साथ करता है । वह हर 
है कि प्रत्येक कार्य एक कला है, चाहें वह छोटा हो या वडा ! जिस तर 


है 
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अपनी कला से प्रेम करता है, उसमे तन्‍्मयता के साथ खो जाता है, उसके प्रति दिल- 
चस्पी और लगन का अटूटस्रोत उमड पडता है | तब वह कार्य ही निश्चित रूप से 
उसके लिए वरदान बनकर उस कलाकार को धन्य बना देता है। 

रुचि, लगन और तत्परता के साथ कार्य करने से मनुष्य की शारीरिक, 
मानसिक शक्तियों पर नियन्त्रण और व्यवस्था कायम होती है, अन्त्षेत्र मे उठने 
वाली विघटनात्मक ध्वसात्मक वृत्तियो पर सयम होता है। उसकी बुद्धिमत्ता, शक्ति, 
कार्यक्षमता और सफलता को सरक्षण और पोषण मिलता है। बाद्य क्षेत्र मे भी कार्य 
की क्रम-व्यवस्था ठीक-ठीक निर्धारित हो जाती है। जनता उसके कार्य की, उसकी 
क्षमता की और सामथ्य की प्रशंसा करती है। उसकी आत्मशक्तियाँ विकसित हो उठती 
हैं। और इस प्रकार कुल मिलाकर उस अवस्थित व्यक्ति की आत्मा श्रेष्ठ और 
विकासशील वन जाती है । फिर कार्य मे मन न जमना, शिकायते करना, नुक्स निका- 
लना, कार्य की कठिनाइयो को बढा-चढाकर तूल देना, कार्य से घृणा करता, ऊब 
जाना आदि वातें अवस्थित आत्मा के जीवन मे नही होती । अनवस्थित भात्मा ही 
इस प्रकार की शिकायतें करके कुडकुडाता हुआ, दु खित होता हुआ कार्य करता है । 
ऐसा करने से उसकी आत्मा को कोई यथेष्ट लाभ नहीं हो पाता । आत्मशक्तियाँ 
कृण्ठित हो जाती हैं । आलस्य, प्रमाद, असावधानी और लापरवाही उसकी कार्यक्षमता 
को नष्ट कर देती है । फिर भला, उसकी आत्मा दुरात्मा होकर दुःखो की परम्परा न 
वढायेगी तो क्या करेगी ? 


एक व्यावहारिक उदाहरण देकर मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दू--- 

एक छोटे बच्चे एडिसन को उसकी माँ वैज्ञानिक बनाने के विचार से एक बड़े 
वैज्ञानिक के पास ले गई और उससे प्रार्थना की--अपने वच्चे को पास रखने की | 
उस वैज्ञानिक ने बच्चे को अपने पास रख लिया और मकान में झाड़ू लगाने का काम 
सौपा । वालक वडी तनन्‍्मयता के साथ मकान में झाड़ू लगाता, मकान के कोने, दीवारें, 
छते, आलमारियाँ, फर्श आदि को वह खूब साफ रखता । वैज्ञानिक वालक एडिसन 
की कार्यकुशलता से वहुत,प्रसन्न हुआ और यही वालक उस वैज्ञानिक की देखरेख मे 
आगे चलकर महान्‌ वैज्ञानिक बना । 

यदि वालक पहले ही यह सोच लेता कि यहाँ तो झाड़्‌ लगाने का काम है, 
यहाँ कया सीखने को मिलेगा ? तो शायद ही वह अपने जीवन में महानता को प्राप्त 
करता, वल्कि वह साधारण लोगो की तरह ही अपना जीवन विताता । 

यही वात आध्यात्मिक क्षेत्र में समझिये । जिस व्यक्ति की तन्‍्मयता, रुचि और 
लगन साघना के छोटे से छोटे कार्य मे नहीं होती, वह दूसरो की तरक्की को देखकर 
ईर्प्या, घृणा और द् प से भर जाता है, वैभव और विलासिता के स्वप्न देखने लगता है, 
बोर अन्त मे, चित्त मे अस्थिरता के कारण वह किसी भी साधना, किसी भी धर्मकार्य 
में जम नहीं पता । वह अनवस्थित आत्मा अपने ही लिए दु खपूर्ण कब्र खोद लेता है । 
जीवन का सच्चा आनन्द उसे नहा मिल पाता । 
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परन्तु जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना चाहता है, 
वह पूरी तीज्ता, तन्मयता और तल्लीनता के साथ अपनी साधना में लग जाता है, 
वह छोटे-मे बालक मे भी प्रेरणा लेकर अपनी साधना में आये हुए गतिरोध को 
समाप्त कर देता है । 
महात्मा 'निष्कम्प' सगर के वाहर उपवन में रुके थे। जिज्ञासु साधक उनसे ज्ञान- 
लाभ लेने पहुँचे । विद्रप नामक साधक भी इस अवसर का लाभ उठाने पहुँचा । विद्र,प 
यो तो परमार्थ एव आत्मकल्याण की साधना में रत्त था, किन्तु उसकी साधना भ्े 
भौतिक वँंभव वाधक वन रहा था, जिसके कारण गतिरोघ हो गया था। अत निष्कम्प 
महात्मए को प्रणाम करके उनके चरणों मे उसने सविनय निवेदल किया और कहा-- 
“भौतिक वैभव छोडा भी नहीं जाता और बिना छोडे यह साधना मे बाधक बनता है, 
कृपया कोई मार्ग बतलाएँ ।” 
महात्मा हँसकर वोले--“वत्स | तुम्हारों साधना को अपच हो गया है । उसे 
हलका आहार दो ।” 
विद्रप इस रहस्यमय वात को समझ ते पाए, अवाक खडे रहे । महात्मा ने 
उनकी मन स्थिति समझकर कहा---मधस्तिष्क पर अधिक तनाव मत दो । अपने खेल 
में तल्लीन बच्चों को गतिविधि मे रस लिया करो, वहो तुम्हारे प्रश्न का व्यावहारिक 
उत्तर तुम्हें पाप्त हो जाएगा (” 
विद्रप मन ही मन विकलपो के बहाव में बहने लग्रे---'वच्चों के खेल में इस 
प्रश्न का उत्तर ? कैसे पूछे ?' फिर भी वे साहस करके वोले---/भगवव्‌ ! स्वय अपने 
प्रीमुख से शका-निदारण कर दें तो बतिकृपा होगी ।” 


महात्मा ने मुस्कराकर विद्र प की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा--“बत्स । 
शब्द की अपेक्षा क्रिया से जल्दी शिक्षण मित्रता है, वह अधिक उपयोगी भी होता है। 
वच्चो के खेल से क्या शिक्षा मिलेगी? यह शका तुम्हारे मानस में मंडरा रही है, परन्तु 
ध्यान रखो, यह ससार एक प्रकार का क्रीडागण है, हम सब उसी क्रीडागण मे खेलने 
वाले प्रभु-पुन वालक है। ऋषि दत्तात्र य को जब प्रकृति और जीव-जन्तुओ से शिक्षा 
मिल सकती है तो क्या तुम्हें बच्चो से शिक्षा न मिलेगी ? जाओ, मनोयोगपूर्वक 
प्रयास करो |” 

विद्रप प्रणाम करके लौट आए । आदेशानुसार उन्होने क्रीडारत वालक-वालि- 
काओ को देउना प्रारम्भ किया । प्रारम्भ मे ही उन्हें अन्त करण मे हलकापन महसूस 
हु शा । उन्होंने पाया कि बच्चे खेल के समय कितने तन्मय, कितने एकागप्र और तद्ग प 
हो जाते हू, उन्हें अपने खाने पीने या जन्‍्य आवश्यवताजी को भी सुध नहीं रहती । 
महात्मा विद्रप नली उनी प्रकार अपने साधनाप्रधान कार्यो मे तन्‍्मथ होने लगे । प्रश्न 
का पूरा उत्तर अभी तक ने मिला तो भी सहज शान्ति मिलने लगी । और एक दिन 
अचानक उनऊे गम्भीर प्रश्न वा उत्तर इन्हे मिल गया। उर्न्हें मानो बच्चो के खेल से 
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दिव्य दृष्टि मिल गई । जिस प्रकार वच्चों को अपने खेल में वेभव, विलास, खान-पान 
आदि की याद नही आती, वैसे ही साधक विद्र॒प को भी जब अपनी साधना में तन्म- 
यता के कारण वँभव, विलास, खान-पान आदि की याद नहीं आती | नाम, यण, की ति, 
प्रसिद्धि, वंभव आदि सव साधना के आनन्द के आगे फीके लगने लगे । 

हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब साधक अन्त करण से अपनी साधना में तन्‍्मय 
हो जाता है, तव उसकी अवस्थित आत्मा सासारिक बैभव, प्रसिद्धि, यश-कीति, घन 
तथा सुख-सामग्री के वीहड में नही भटकती । उसका आत्मिफ वैभव, आत्मवल चमक 
उठता है। परन्तु जब अपनी साधना में साधक की तन्मयता नहीं होती, तब वह 
सासारिक एवं भौतिक वंभव की चमक-दमक में उलझन जाता है, आडम्बर प्रिय हो जाता 
है, भौतिक चमत्कार दिखाने और अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करने मे लग जाता है। 
इस प्रकार अपनी आत्मा को साधना-पथ से भटकाकर द्रात्मा बना देता है । 


साधनाशील व्यक्ति के चित्त में जब एकाग्रता नही होती, तव उसके सामने 
अनेक आकाक्षाएँ, तमन्नाएँ, अभिलापाएँ मुह वाए खड़ी होती है । उसका चित्त डावा- 
डोल हो उठता है, वह निश्चय नही कर पाता कि किसको पक! | ऐसी अनवस्थित 
मनोदशा में आत्मा सफलतापूर्वक कुछ भी नहीं कर पाता | सारी जिंदगी यो ही 
सोचने-विचारने ने पूरी हो जाती है । जो काय्यं करना था वह नहीं कर पाता | 
किस्तु जिसके चित्त मे एकाग्रता होती है, वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति एक ही लक्ष्य मे 
केन्द्रित करके लगा देता है । वह देख-परख लेता हे कि जिस वस्तु के लिए मेरी 
सक्तिय्ता सम्पूर्ण शक्ति से गतिशील हो सकती है, वही वास्तविक उपादेय आकाक्षा है, 
बाकी की तो सिर्फ तरगे है, जो समय-समय पर मानस सिन्धु मे उठती रहती है। 
उन तरगो के मध्य एक द्वीप की भाति जो अविचल रहती है, वही उसकी सच्ची तमन्ना 
है । इसलिए वह उस एक तमन्ना को पकडकर उसी में अपना तन-मन राव॑स्व लगा 
देता है । फिर इधर-उधर की चकाचौध मे, वैभव की चमक-दमक मे, भौतिक आकर्षणो 
और प्रलोभनो मे वह नही फेसता । ऐसा व्यक्ति ही अपनी अवस्थित आत्मा को ससार 
समुद्र से पार ले जाता है । 

अनवस्थित आत्मा किसी विषय में झटपट निर्णय नही ले सकती । कौन-सा 
कार्य पहले करना है, कौन-सा बाद मे इस सम्बन्ध में अनवस्थित साधक घटो सोचते 
रहेंगे, फिर भी एक निश्चय पर नही पहुँच सकेंगे । उनकी निर्णायक शक्ति कृण्ठित हो 
जाती है । 

एक यात्री अपने मित्र के साथ वम्बई जा रहा था। सुबह का समय । लोकल 
ट्रंनो मे बहुत भीड । वे तीन ट्रं ने चूक गये । चौथी ट्रेन मे चाहे जैसे भी चढने का 
निश्चय किया। घधवका-म्रुक्की में दोनों मित्र अलग-अलग हो गये । चर्चेगेट स्टेशन 
पर उतर कर देखा तो मित्र गायब ! फिर वह मित्र दूसरी ट्रेन मे आया । उसके 
प्रतीक्षारत मित्र ने उससे पूछा--'क्या हुआ ? देर से कैसे पहुँचे ?” बहू मित्र 
बोला--- ट्रेंन रवाना हो गई थी ।” प्रतीक्षारत प्ित्र ने पूछा--“कैसे १” 


अनवस्थित गात्मा ही दुरप्त्ता ब्‌भ्‌ 


वह वोला--'भाडी तो प्लेटफार्म पर खडी थी, पर मैं यह निश्चय न कर 
सका कि किस छिल्वे में चढ़ा | इधर से उघर भाग-दौड मे ट्रेन रवाना हो गई ।” 


इस मित्र के जीवन में किसी भी कार्य मे निश्चय ने होने से सफलता नहीं 
मिली । न तो वह शादी कर सका, न कोई व्यवसाय स्थिरतापूर्वेंक कर सकता । 
बिलकुल हताश, उदास । "क्या करें ?” इस वात का निश्चय न कर सकने चाले 
व्यक्तियों का आधार दूट जाता है । 


यही वात जाध्यात्मिक क्षेत्र में असफल व्यक्तियों के सम्बन्ध मे समझ लीजिए । 
वे साधना के बारे भे निश्चय नही कर पाते, आखिर वे तुलना करने लगते है---अमुक 
की माघना जैसी तो मेरे से नहीं हो सकती, फिर व्यर्थ है कुछ भी करना ! यो वे 
आत्मशक्तियों को कृष्ठित कर देते है, जान-वबूझ्नकर अशक्ति और असमर्थता के 
दलदल में फेसाकर वे आत्मा को दुरात्मा वना देते है। जो व्यक्ति सयोगो और 
व्यक्तियों के साथ अपनी तुलना किया करते है, उनके पलले अश्रद्धा और निराशा के 
सिवाय कुछ भी नहीं पडता। 

स्वामी विवेकानन्द के एक गरुरुभाई थे--हृदयानन्द । उन्होने एक दिन स्वामी 
जी से कहा--- स्वाधीजी । मेरा सन्यास तो व्यर्थ गया ?” 

स्वामीजी ने पूछा--कैंसे २! 

वे बोले---“स्वामी आत्मानन्द जैसी साधना तो मेरे से हो नही सकती ।” 

स्वामीजी---/ठो फिर शुरू करिये न २” 


हृदयानन्द--कहाँ स्वामी आत्मानन्द और कहाँ में २! 


स्वामीजी--'यह तुलना ही गलत है । आप अपनी जगह पर एकदम ठीक 
हैं । जो साधक तुलना करने मे पड़े रहते हूँ, वे शायद हो कुछ कर सकते है । इतना 
माद रखेंगे, तभी आप आगे वढ सकेंगे | 

पर अनवस्थित साधको की यह बादत छूठती नही । उन्हें स्वय तुलना करना 
नहीं आएगा तो दे दूसरों से पूछते फिरेंगे। ऐसे कई निठल्ले लोग भी होते हैं, 
जिनके पास कोई पूछने नहीं जाता, तो भी वे बिना माँगे सलाह देते रहते हैं। और 
अनवस्यित साधक उनके चक्कर में आ जाता है। पर जो साधक अवस्थित होता 
है, जिसे अपने में आत्मविश्वास होता है, जिसमे निएचय करने का सामथ्यं होता है, 
यह दूसरो के चवकर में नहीं आता । 

विस्थात फ्रेंच चिंत्रकार पाव्लो पिकासो आधुनिक चित्रकला का पितामह 
माना जाता है । उसके पास एक कला-विवेचक ने आकर कहा---“आपके चित्र मुझे 
तो अच्छे नही लगते ।” 

उसने हृढता से उत्तर दिया---/उसको मुझे क्या परवाह । जापको चित्र अच्छे 
लगें या न लगें, उसके साथ मेरी कला का कोई वास्ता नहीं है।” 

इस प्रकार के निश्चयशील ब्यक्ति ही किसी क्षेत्र भे उन्नति कर सकते हैं। 
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आध्यात्मिक क्षेत्र मे ऐसे ढच्चु-पच्चु और अनिश्चयात्मक स्थिति मे पड़े रहने 
वाले साधक किसी भी साधना को ठीक ढग से नही कर पाते । वे बात-बात मे निर्णय 
वदल डालते है, अपने वचन के पावन्द नही रहते । उन्हें यह भय सताता रहता है कि 
यदि मेरे से यह साधना नही हुई तो लोग हँसेगे, मेरी बिल्ली उडाएँगे, मेरी प्रतिष्ठा 
को आच लगेगी । परल्तु यह निश्चय समझिए कि ऐसे अनवस्थित आत्मा अपनी 
आत्मशक्तियो का, आत्मग्रुणो का विकास नही कर पाते जबकि दूसरे उनके सम- 
कालीन साधक बाजी मार जाते है । 


एक सरकारी कर्मचारी था। उसके कार्यालय मे उसकी भेज पर रोज १५- 
२० कार्यो की सूची पडी रहती । परन्तु वह कार्यालय ने जाकर उस सूची को देखते 
ही घबरा जाता, निर्णय नही कर पाता और मन ही मन सोचता रहता--यह काम 
हाथ भें लू" या वह काम ? यो प्रतिदिव उपके दो-ढाई घटे सोचने हो सोचने में 
खराब हो जाते । फिर वह किसी एक काम को शकाग्रस्त मन से हाथ में लेता, थोडा 
सा वह काम करता भी सही, किन्तु कुछ ही देर वाद वह उस कार्य से ऊब जाता, 
उस कार्य में आने वाली कठिनाइयो और क४ष्टो से घवराकर उसे अधवीच मे ही 
छोड देता । फिर दूसरा काम उठाता, उसमे भी यही दशा होती । फिर तीसरा कार्य 
उठाता । यो इसी आपाधापी मे उसका सारा दिन पूरा हो जाता, अन्त में एक भी 
कार्य पूरा नहीं होता। अगर वह कर्ंचारी एक ही कायें को हाथ मे लेकर उसी में 
अपना वित्त ओतप्रोत कर देता तो शाम होते-होते ५-७ कार्य तो पूरे कर ही डालता। 
भला, ऐमे कर्मचारी कही तरक्की कर सकते है । 
आध्यात्मिक क्षेत्र के ऐसे साधक जो ठच्चु-पच्चु मन से साधना करने लगते है, 
अपने क्षेत्र मे कोई भी उन्नति प्रगति नही कर पाते । वर्षों तक साधना करने पर भी वें 
वही के वही रहते हे, साधना की वर्णमाला ही घोटते-घोटते जिन्दगी पूरी हो जाती 
है, भात्मा का बोई कल्याण, हित या विकास नही कर पाते । ऐसे अनवस्थित साधक 
अपनी कआात्मा को दुरात्मा वना लेते है । 
ऐसे अनवस्थित व्यक्ति आत्महीनता के शिकार हो जाते है । वे हर अच्छे कार्य 
में अपने आपको दुर्वल, असमर्थ और शक्तिहीन मानने लगते हैं। उन्हे हर कार्य 
अपनी शक्ति से वाहर का लगता है। उनके मन ने वार-वार आशका और भीति के 
बादल उउते रहते है कि अमुक काम हाथ में लिया तो हो सकता है, कोई नई आफ्त 
खडी दो जाए या किसी सकट में पड जाएँ | आत्महीन व्यक्ति नाना प्रकार के वहम, 
अ्रम न्यूनताएँ, निर्वलताएँ, भीतियाँ, कुकल्पनाएं और आशवाएँ पाले रहते है । उन्हें 
कोई क्रिसो अच्छे का के तिए प्रोत्साहित और उत्तेजित भी करता है तब भी वें 
नयभीव रहते हू । उनने उद्गार प्राय ये ही रहते इ--अमुक कार्य हमारे वलबूते का 


न 


नहीं है, छला हम उसे किस प्रकार कर सकते हैं ? हम ऐसा खतरा क्‍यों मोल ले ? 
आन्महीनों जो कई कोटियाँ होती है, कोई अपने आपको शरीर से निर्बंत, 


घम्मकायं से बढ़कर कोई कार्य नहीं--१ दर 


घर्मपोषक सभी फाय॑, धर्मकायं हैं---जिस तरह निष्कामभाव से की गई 
उपयुक्त जीवदया, जीवरक्षा, सेवा, सहायता आदि के कार्य धर्मंकार्य हैं, उम्ती तरह 
निष्कामभाद से किये गये अहिसादि धर्म के पोषक अन्य कार्य भी धम्मकार्य हैं। निष्कर्ष 
यह है कि सद्धमं की वृद्धि के लिये, धर्म को सुरक्षा के लिए, धर्म से विचलित होते हुए 
किसी व्यक्ति को स्थिर करने के लिए, अधर्मी या पापी व्यक्ति को उपदेश, सहयोग 
आदि से घ॒र्मपरायण बनाने के लिए. जितने भी प्रयत्न है, वे सव धर्मेकायं हैं; वर्शर्ते 
कि वे किसी मूढस्वायं, यशकीति, प्रसिद्धि या साम्प्रदायिकता-पोषण बादि की दृष्टि 
न किये गये हो । 


प्राचीनकाल से लेकर आज तक कई जैन आचार्यों, जैन साघधु-साध्वियों द्वारा 
अधर्मी एव हिंसक व्यक्ति को या दुर्व्यंससी को उस अधर्म या पापकर्म से हटाकर 
सद्धर्म में लाने के हजारो प्रयत्न हुए हैं, वे प्रयत्त अगर साम्प्रदायिकता से मुक्त हो तो 
घर्मकायें मे ही परिगणित होंगे । जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये सव प्रयत्न किसी यशकीरति, 
तुरुछ स्वार्थ या साम्प्रदाथिकता-पोपण के न होकर एकमात्र अधघर्मी या पापी को धर्मेपथ 
पर लाने के ही रहे है । इसलिए इन अहिसादि को धर्मकार्य कहें तो कोई अत्युक्ति नही 
होगी । एक सच्ची घटना द्वारा इसे स्पष्ट कर दू--- 

प्रसिद्धवक्ता जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज ने अनेकी शराबी, मासाहारी 
आदि दुब्येंसनियों एव ह॒त्याकर्म करने वाले पापियो तक को उपदेश, प्रेरणा और मार्गदर्शन 
देकर सदूधर्मपथिक बनाया था | एक बार की घटना है--वे आगरा से मालवा की मौर 
पघार रहे थे। जव वे कोटाशहर के निकट पहुँचे तो रास्ते मे एक खटीक को सोये हुए देखा । 
उसके पास दो बकरे बंधे हुए थे, इससे उन्होने अनुमान लगाया कि यह कोई वधिक होगा । 
जब वह उठा तो जैनदिवाकरजी महाराज ने उसे उपदेश दिया--/भाई ! यह पाप तुम 
किसलिए करते हो ? तुम्हें पता है मनुष्य को अपने दुरे कर्मों का फल स्वय भोगना 
पडता है। जैसी पीडा तुम्हें होती है, वैसी ही पीडा इन मूक प्राणियों को मारने पर इन्हें 
भी होती है । और फिर हिंसा करने से मनुष्य कभी सुखी नही हो सकता । अत तुम इस 
फ़र घधे को छोडो | आजीविका के लिए और भी तो सात्तविक धपे हैं ।” 


जैन दिवाकर जी म० के उपदेश का उस खदीक पर जादृ-सा असर हुआ | 
उसने कहा--/गुर महाराज । आपका कहना विलकुल सच है । मैं आज मे परमात्मा को 
सर्वव्यापी मानकर सूर्य-चन्द्रमा की साक्षी से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक जीऊंगा 
तव तक कभी इस घधे को नही करू गा । परन्तु आपके साथ जो भक्त है, उनसे मेरी 
प्रार्थना है कि इस समय मेरे पास घर पर ३२ बकरे हैं। इन्हें ये खरीद लें और मुझे 
रुपये दे दें तो में दूसरा कोई सात्विक धधा अपना लू ।” 

विवेकी एव घमंश्रद्धालु श्लावको ने तुरत उस खटीक से वे बकरे खरीद 
लिए और कुछ रुपये ऊपर से उसे भेट के रूप मे दे दिये । इस प्रकार एक हिंसापरा- 
यथ व्यक्ति को हिंसा छुडकर घममसागें पर लगाना पवित्र धर्मकार्य है । 
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धर्म में स्थिर करने के लिए बिना किसी तुच्छ स्वार्थ के दी गई सहायता भी 
घर्मपोषक या धरमंवृद्धिकारक है। अगर धामिक व्यक्ति अर्थलकट मे हो तथा विवश 
होफर अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए धर्मान्तर का मार्ग अपनाने को 
तत्पर हो, अथवा धर्ममार्ग को तिलाजलि देकर चोरी, डकती अथवा अन्य अनैतिक 
धंधा अपनाने को तैयार हो, ऐसी स्थिति मे उसे आहिसादि शुद्ध धर्म मे स्थिर करने के 
लिए जो भी सहायता नि स्वार्थभाव से दी जाती है, वह धर्मकार्य है। एक उदा- 
हरण लीजिए--- 
मारवाड में उस वर्ष भयकर दुप्काल के कारण जालौर (मारवाड) का एक 
गूबक--ऊद्या भेहतता गुजरात के एक प्रसिद्ध व्यावसायिक नगर में पहुंच गया | यौवन 
फी मादतता गरीबी और पटेहाल दशा से फीवी पड गई थी । उसकी आस्था जैनधर्म 
मेथी। पयु'पणपर्व के दिन थे। अत वह रथानीय ज॑न उपा£य के बाहर दरवाजे पर बंठ 
गया ताकि थआने-जाने वाले जैन भाई-बहन मेरी हालत देखकर तात्कालिक सहायता 
मर दे तो मैं ऊुछ दिनो में कोई स्वतत्न व्यवसाय करके अपने पैरो पर खडा हो सकूँ । 
परन्तु उसे वैठे-बरठे तीन घटे होगए, इसी बीच कई वहन-भाई आये-गये लेकिन किसी 
ने उससे नहीं पूछा हि तू कौन है ? वहाँ से आया है ? वया चाहता है ? उसके मन 
मे रह-रहफर विन्तार आ रहे थे, अगर मुझे कोई भी नहीं पूछेगा तो फिर इस धर्म 
यो छोटना पढ़ेगा, नीति या अनीति किसी भी तरीके से पेट तो भरना ही होगा । 
इसी दौरान एक बहन जिसका नाम लच्छी (लद्षमी) वहन था, उधर से निकली। 
उसने उसे सिन्न और उदास देख पूछा---“भाई तुम कौन हो ? यहाँ खिन्न और उदास 
गयो बंठे हो ?” नाई शब्द सुनते ही ऊदा मेहता के हर्पाश्नू उमड पड़े । बह बोला-- 
“बहन ! वुम्ही एग बहने ऐसी निकली, जिसने भाई! कहकर मुझ से मेरी व्यथा 
पूष्ठी | मैं मारवाट का जैन हूँ । वहाँ भयकर दुप्फाल के कारण में किगी धंधे की 
तवाश में गुजरा आया हूं । मगर यहाँ आने पर निराश हो गया । दो दिल से भूखा 
है । मोया था--उपाथय के द्वार पर बैठ, बहाँ तो कोई न कोई साथधर्मी बहन या 
गर्ई मेरी दशा पृछयर शायद सहायता के लिए तैयार हो जाय । में तो निराश होकर 
लोट रटा था, लेन द्सी बीच तुमने मु पु लिया ।” 
सहटठी बहस उसे आप्यासन देकर अ्षने घर ले गई, भोजन कराया, पहनने 
मे जपिए बस्प दिये, रहने के जिय्रे मरान दिया और व्यापार के लिए अर्थराणि दी । 
पद मेहता, जिसरा मन एप दिन धर्म से विचतित हो गया था, लच्छी बहने की 
गरादता मे पूए धर्म में सुग्यिर 2 गया। उसे सद्धर्म पर दृढ़ विश्वास हो गया। 
होने चारस्य यायवे जुदा मंहया जयटी प्रतिभावक्ति से गुजरात ये चौतजुक्‍्य सन्नाट के 


गा गठ [हू से मम था इना । 
प्र. बहा है दर मिला जहिसी पूर्व परिचिय के एक अज्ञात व्यक्ति को 
शाप ने मतल जाग दम छः चर बग्न टेल सद् प्रतार का सहयोग-प्रदात 


बाहर कद  इ 2 


शा 


धर्मंकार्य से बढ़कर कोई कार्य नहीं--१ ६७ 
ता घमकार्य का उत्तमाग--सेवा--ति स्वार्थ एवं निष्काम सेवा मानव- 


जीवन को उत्कृष्ट एवं पूर्ण बनाने हेतु एक महत्त्वपूर्ण धर्मसाघना है। जो फल अनेक 
प्रकार की वाह्म तपश्चर्या से, विविध धा्भिक क्रियाकाण्डो से, धर्मानुष्ठानों, घामिक 
उपासना विधियों से प्राप्त होता है, वह नि स्वार्थ सेवा द्वारा अनायास ही मिल जाता 

है | स्व० वललभभाई पटेल ने कहा--पिछड़े लोगो की सेवा ईश्वर-सेवा है। जैन घर्मे- 
ग्रन्य मे भी एक जगह उल्लेख है---जै ग्रिलाण पडियरइ, से सम्र पडियरई---अर्थात्‌ 
भगवान महावीर ने फरमाया--जो ग्लान (रण एवं अशक्त) की सेवा परिचर्या करता 
है, वह एक तरह से मेरी ही सेवा करता है । तथागत बुद्ध ने भी कहा था--जिसे 
भेरी सेवा करनी है, चह पिछड़े हुए पीडितो कली सेवा करे । राष्ट्रपिता महात्मा गाघी हे 
ने कहा था--मैं इन लाखों पीडितो की सेवा के द्वारा भगवानु की सेवा करता हूँ 2 

महात्मा गाधीजी के आश्रम में एक संस्कृत के विद्वान थें--परचुरे शास्त्री, 
जिन्हें दुर्देव से कुष्टरोग ने आ घेरा । आश्वमवासी रुष्टरोगी के निकट जाने से डरते 
थे, कि कही हमे यह चेपी रोग न लग जाय । महात्मा गाघी को पता लगा तो वे स्वय 
शास्त्रीजी की सेवा मे पहुँच गये । स्वयं गाधीजी गर्म पानी से उनका घाव घोने लगे ) 
शास्त्रीजी सकोचवश इन्कार करते रहे, परन्तु गाधीजी स्वयं उनकी सेवा मे जुट गए । 
घाव धोकर दवा लगाना, दवा पिलाना, पथ्य-परहेज का ध्यान रखना आदि सव 
20 प्रतिदिन नियमित रूप से करते थे। क्या यह रुग्ण-सेवा धर्मकायें 
नही है ? 

इसी प्रकार पिछडे, पददलित, पीडित, वाढ-पीडित, भुकम्प-पीडित, महामारी- 
पीडित या आफत से घिरे, जल मे डूबते, कुए मे गिरते, या अन्य किसी भी प्रकार 
की वियदा में फंसे हुए सकटग्रस्त व्यक्ति या वर्ग की नि'स्वार्थ सेवा घर्मेकार्य की कोटि 
में हो परिगणित की जाएगी। इसी प्रकार अनाथ, किसान वर्ग, दीन-दु खी, विधवा, 
पीडित महिला, अस्वृश्य कही जाने वाली जाति आदि की सेवा करना भी धर्मकायय है 
उन्हें व्यसनमुक्त और न्यायनीति युक्त बनाना भी । 

धर्ममय या अआहिसक-समाज रचना का प्रयोग भी धर्मे-सेवा कार्य---समाज की 
हर प्रवृत्ति को घर्म (अहिंसा, सत्त्य, नीति, न्याय आदि) मे अनुप्राणित करने का प्रयोग 
इसमे जाति-पाँति के, या साम्प्रदायिक, प्रान्तीय या भाषा सम्बन्धी भेदभाव के वर्गर 
सावेजनिक सेवाभाव से करना भी धर्म-मेवा का कार्य है । ऐसे प्रयोग की प्रत्येक प्रवृत्ति 
लोक नस्वा या ब्रतवद्ध लोकमेवक सस्यावद्ध होती है, तया सप्त कृब्यसनो का त्याग 
करके नीति, न्याय, अहिंसा आदि की तराजू पर तौलकर ही महाव्रतो साघु-साध्वियो 
के सार्यदर्शन से सारे दाय॑ होते हैँ । लेन-देन के मसले, या अन्य कोई पारस्परिक 
झगड़े भी ब्ाशिक ढंग से परस्पर समाधान से निपठाये जाते हैं। महात्मा गाघीजी 
ओर सन्त विनोवा ने ऐसे कर प्रयोग हमारे देश मे किये हैँ । 

दान, शील, तप जोर भावरुप धर्म का आचरण भी धर्मकार्य--जैनाचार्यो ने 
दान, मोल, तर और भाव इन चारो को घ॒र्मं का--व्यावहारिक धर्म का जंग माना 
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है । जो व्यक्ति इहलीकिक या पारलौकिक किसी भी स्वार्थ, भय, प्रलोभन, विपयसुख, 
धन, सम्तान, स्वर्ग आदि की कामना और वाछा का त्याग करके केवल निर्जरा-- 
आत्मशुद्वि--कर्मक्षय की वृद्धि से या वीतरागता प्राप्त करने की दृष्टि से इन चारो का 
आचरण करता है, इस धर्मचतुप्टय के आचरण के पीछे किसी प्रकार की बदले की 
भावना, सौदेवाजी, नामवरी, प्रसिद्धि, यश-कीति या स्वार्थ की भावना नही है, तो 
समसना नाहिए यह धर्मकार्य है । 
घर्मफार्थ की कमौटी--जैनशास्त्र दशर्वकालिक सूत्र में तप और आचार 
(धर्माचरण) के सम्बन्ध में बहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण किया गया है--- 
नो इहलोगद्ठयाएं तवमहिटिठज्जा, 
नो परलोगयट्ठयाएं तवमहिटिठ्ज्जा, 
गो फित्तिदन्न-सहु-सिलोगट्ठयाएं तवमहिटिठिज्जा, 
नपम्त्थ णिज्जरट्ठयाएं दवमहिट्ठिज्जा ॥। 
नो इठुलोगट्ठगाए आयारमहिदिठज्जा, 
नो परलोगट्ठयाएं आयारमहिटिठज्जा, 
नो फित्तिवन्न-सह-सिलोगट्ठयाए आयारमहिदिठज्जा, 
नन्नत्य आनहनेटहि हेऊहि आयारमहिदिठज्जा ॥ 
क्र्यातू--फिसी इहलौकिक प्रयोजनवश तपश्चर्था न करो, न किसी परलोक 
के प्रयोजनवग तप करो, न कीति, वर्ण (यण), शब्द (प्रशसादि जब्द या एलोफ 
(प्र/म्ति आदि) के जिए तपश्चरण करो, केवल एकमात्र निर्जरा (कर्मक्षय द्वारा 
ध्यम्मणुद्धि) के तिए तपश्चरण करो । 
इसी प्रगार हहलोक के फिसी स्वार्सवण ज्ञानादि पच आचार का पालन न करो, 
ने परलोक थी फकिरी आदाक्षावण ज्ञानादि पत्ाचार का पालन करो, न कीर्ति, यश, 
प्रशिदि, नामबरी प्रणमा आदि के जिए आचार का पालन करो, किन्तु एकमात्र वीत- 
शरागाता प्रालि यते प्रयोजन से आचार का पालन करो। 
यरट ह सपश्चरण क्षीर ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और 
सीर्दाचार ये परारन के पीछे शुद्ध धर्महप्टि वा स्पष्टीकरण । 
वाट बट ह हि दान, णील, तत, छाव या पॉँचों आचार तमभी धर्मकार्य 
उप शा परोद़ी पर पूरे उतरे । जहाँ दान, णील, तप और शांत के 
पी शर्मानर्मी, ददाय हूप, जोन, सादि की प्रेरणा होगी, जहाँ अर्थप्रालि 
, ।तति प्रलिणि प्रणसा, छउदुयार, गीरब आदि की स्थ॒हीं 
 गस्व-धित बोर्ड व्रिसय शोगेच्छा होगी, या ढिसी 
'उ गोरे, बड़ों ये साय धर्मागार्म थी कोटि में परिगमित 
झय दापन पार्ट 92 फिन्‍ल करता ह, बेबल दियाव टिक 
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नहीं देखता, तब्र वह अन्वाघुन्ध चलता है। इसी प्रकार सत्यक्नत तो ग्रहण कर 
लिया है, पर वहुत-सी बातें माया-कपट से इस प्रकार वोलता है, जिससे सुनने वाला 
समझता है, यह सत्य वोलता है, परन्तु होता है, वह झूठ ही । आत्मा की वफादारी 
से बोला जाने वाला सत्य ही वस्तुत” घंकाये हो सकता है। इसी प्रकार अस्तेय 
ब्रह्मचर्य एव अपरियग्रह भी प्रदर्शन न हो या वे इहलौकिक-पारलौकिक आकाक्षा से 
मोतप्रोत न्र हो, तभी घमकार्य की कोटि में जा सकते हैं । 

(ैनशास्ल्रो में सम्यरदर्शन को एवं सम्यसज्ञान को घ॒र्म बताया गया है क्योकि ये 
मोक्षमार्ग के अग है । परन्तु सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन घर्मेका्य तभी कहलाएंगे, जब 
वे आचार (दर्शनाचार और ज्ञानाचार) मे परिणत हो, क्रियान्वित हो । कोई व्यक्ति 
देव, गुरु, धर्म का पाठ गुरु से पढ़ या सुनकर यह मान बैठता हो कि मेरे मे सम्यग्दशंन 
आ गया है तो यह श्रान्ति है # इसी प्रकार जो व्यक्ति सम्यग्द्शन की (निश्चय और 
व्यवहार से) बडी-बडी बातें वधारता हो, किन्तु जोवन मे सम्यग्दर्शन न आया हो, वहाँ 
साम्प्रदायिकता, धर्मान्धता, कटटरता हो, सापेक्षद॒ष्टि या समन्वय हृष्टि (अनेकान्त- 
वाद) का अश न हो, दूसरो को मिथ्यात्वी या मिथ्याहष्टि तया अज्ञानी या मिथ्याज्ञानी 
कहने मे शुरवीर हो, जीवन मे भौतिक हृष्टिपरायणता हो, बातें आध्यात्मिकता की 
वघारता हो लेकिन दृष्टि मे पौदुूगलिक पदार्थों, भौतिक सुख-सुविधाओ की आकाक्षा 
हो, तो ऐसा कागजी या पुस्तकीय सम्यग्दर्शन घर्ंकार्य नही हो सकता । इसी प्रकार 
जैनागमो या धर्मणास्त्रो की भाषाज्ञान की दृष्टि से व्याख्या लम्बी-चौडी कर लेता हो, 
तथा आजीविका, प्रसिद्धि या अन्य सासारिक प्रयोजनवश शास्त्र का उपदेश देता हो, 
पर जीवन मे शास्त्रीय ज्ञान का अश भी उतरा न हो तो वह सम्यस्ज्ञान, घर्मेकायें 
नही होगा । 

इसी प्रकार अहिसादि तथा तपश्चर्या आदि चारिप्राचार या तप-णाचार केवल 
प्रदर्शन के लिए हो, अन्तरग मे बात्मसाक्षी से ये दोनों आचार निष्ठापुर्वक जीवन में, 
न उतरे हो तो ये धर्मकार्य मे कँसे समाविष्ट होंगे ? 

बन्धुओ ! इन सव कसौटियो पर कसकर धर्मंकाय को ही जीवन मे प्राथ- 
मिकला दीजिए । वही सब कार्यों मे # ९2 अभी धर्मकायं के सम्बन्ध में कई अन्य 


पहतुओ से विचार करना अवशिष्ट है। अगले प्रवचन में उस पर प्रकाश डाला 


जायेगा । डे 


६४० धर्मकार्य से बढ़कर कोई कार्य नहीं--२ 


प्रिय धर्मप्रेमी बच्चुओ ! 

पिछले प्रवचन मे मैंने आपके समक्ष धर्मकार्य के सम्बन्ध मे काफी स्पष्टीकरण 
किया है, फिर भी कुछ पहलु और अवशिष्ट रहे है, जिनके विषय मे आज विश्लेषण 
करना आवश्यक समझता हूँ । अत. इस प्रवचन में पुन. उसी ४१वें जीवनसूत्र पर 
विवेचन करूँगा । विषय कोई गृढ नही है, परन्तु जब संद्धान्तिक हृष्टि से उस पर 
चिन्तन-मनन किया जाता है, तो गहराई मे उतरना पड़ता है। मेरा विश्वास है कि 
भगर आप ध्यान से सुनेगे तो इस विषय को सूक्ष्मता से हृदयंगम कर सकेंगे । 


अन्य कार्यों से पहले धर्मकायं क्यो ? 


जगत्‌ मे अगणित ऐसे कार्य है, जिन्हें न तो हम धर्मकार्ये कह सकते हैं और 
न ही पापकार्य । शरीर-सम्बन्धी जितने भी कार्य है, जंसे कि नीद, भोजन, चलना- 
फिरना, सोना-जागना, पीना, उठना-बैठना आदि न तो अपने आप मे धर्मकाये हैं, न 
ही पापकाये; इन क्रियाओ से सम्बन्धित भाव के अनुसार ही उनके घम्म, पुण्य या पाप 
होने का अनुमान लगाया जाता है। इसलिए इतना कहना होगा कि सेवा, दया, 
करुणा आदि ज॑से सीघे धममंकार्य है, वैसे ये सीधे धर्मकार्य नही है। इसके अतिरिक्त 
ससार में ओर भी कार्य है, जिन्हें हम धर्मकार्य नही,कह सकते--जैसे विवाह के रीति- 
रिवाज, मृतक के सस्कार कम, जातकर्म, नामकरण, वस्त्रपरिधान, व्यापार, धधा, 
नौकरी, कल-कारखाना चलाना, खेती करना, बगीचा लगाना, वृक्षारोपण, मजदूरी, 
नौका चलाना, कार चलाना, मकान बनवाना, दवा बनाना, पतंग उडाना, रखवाली 
करना आदि अगणित क्रियाएँ । ये सब क्रियाएँ धर्म, पाप या पुण्य तभी कहलाती हैं, 
जब इनके साथ धर्म, पाप या पुण्य की वृत्ति या मर्यादा संलग्न हो । यदि कोई क्रिया 
धर्ममर्यादा मे आती है, कतेव्यभावना से की जाती है, सेवा की दृष्टि से की जाती है, 
या दया, करुणा, सहानुभूति आदि की दृष्टि से की जाती है, तो वह धर्म करार दे दी 
जाती है, यदि उस क्रिया के पीछे अपनी नामबरी, प्रसिद्धि, यशकीति या मामूली 
स्वार्थ की भावना है तो वह पुण्यजनक क्रिया हो जाती है, और जहाँ दूसरों को हानि 
पहुँचाने, सताने, दूसरो का हक छीनने, हिंसा, झूठ या बेईमानी करने आदि की हृष्टि 
से कोई क्रिया की जाती है, वहाँ वह क्रिया पापजनक हो जाती है । 


अब रहा घर्मक्रियाओ का प्रश्न ! वे ही घममक्रियाएँ धर्मकार्य मे गिनी जा 
श्रकती है, जिनके पीछे शुद्ध धर्मंतत्त्व (अहिंसा, सत्य, न्याय, नीति आदि) का पुठ हो, 


घर्मकायें से बढ़कर कोई कार्य नहीों--२.. ७१ 


जो शुद्ध धर्म भावना (साम्प्रदायिकता, सम्प्रदायवृद्धि की भावना नहीं) से ओोतप्रोत 
हो । जो धर्मक्रियाएँ यस्त्रवत्‌ की जाती हो, जिन्हें तोता-रटन की तरह रढ-रढाकर 
घटाघड़ बोलकर या मशीन की तरह क्रियाएँ करके पूरी की जाती हो, जिनका न त्तो 
अर्थ समझा जाता हो, न ही उसका प्रयोजन, वे धम्मेक्रियाएँ धर्मका्य की कोटि मे 
बीसे आ सकती हैं ? 

जो क्रियाएँ सामाजिक रीति-रिवाज या रूढि-रस्म के तौर पर की जाती हो, 
जँसे व॑वाहिक भोज, मृतभोज आदि वे घर्मकाय की कोटि मे नही आती । 

विवेकवान्‌ धर्मनिष्ठ पुरुष धर्मकायं के अतिरिक्त अर्थे-काम सम्बन्धी कार्यों को 
गौण मानता है। धर्मज्ञ व्यक्ति एक ओोर अरथेकार्य या कर्मकार्य हो, उसे गौण समझकर 
धर्मकार्य को पहले करता है । धर्मंकायय को प्राथमिकता देने के पीछे कारण यह है कि 
अथेकार्य, कर्मकर्य या सासारिक रीतिरिवाज आदि से सम्बन्धित स्वार्थपोषक कार्य तो 
अनन्तकाल से होते आ रहे है, परम्परागत सस्कारवश मनुष्य उन्हें करता आया है, उनके 
फरने का अवसर फिर प्री मिल सकता है, लेकिन धर्मकार्य को करने का अवसर बहुत ही 
मुश्किल से मिलता है । जब कप्मी घर्मकार्य से धर्मोपाजेन करने का अवसर आता है, 
तब पूर्वकुसस्कारवश मनुष्य या तो उसके प्रति अरुचि, अनुत्साह या अश्रद्धा प्रदर्शित 
कर्ता है, या फिर वह उसे टाल-महुल करने का प्रयत्न करता है, शरीर की रुण्णता, 
असामथ्य, समय का अभाव आदि का वहाता बनाता है । इस प्रकार धर्मकार्य का 
मवसर आता है तो भी मनुष्य नही कर पाता । इसलिए कविश्री धर्म-प्रेरणा देते हुए 
पह रहे है--- ! 
धर्म की पूजी कमाले, कमाले जीवा, जीवन वन जायेगा ॥ध्रुव॥ * 
वागे जहाँ मे अपना जीवन-पुष्प सुगन्ध वनाले, वबनाले जी जी व ॥१॥ 
अखिल विश्व के दलित वर्ग को सेवा (का) भार उठाले २, जी जी व ॥२॥ 
मोहपाश के दृढ़ वन्धन से अपना पिण्ड छुडाले २, जी जी व ॥श॥ 
राग-ह्व प का जाल बच्चा है, दूर से राह वचाले २, जी जी व ॥४8॥ 

कितनी सुन्दर प्रेरणा है कवि की। पंचतश्नकार ने भी धर्मविहीन दिवस 
वितानेवाले को मृतवत्‌ घोषित किया है--- 

यस्‍्य घर्विहीनानि दिनास्यायान्ति यान्ति च। 
स लोहकार भस्त्नेव, श्वसन्नपि न जीवतिए 

जिस व्यक्ति के दिन घर्मकार्य के बिना व्यतीत होते हैं और जाते-जाते हैं, चह 
जोहार की घोकनी को तरह श्वास लेता हुआ भी जीवित नही है। 

उत्तराध्ययनसूच्र मे धर्मेकायं करते हुए रात्रि व्यतोत करने को जोवन की 


गलत वतायी गई है, इसके विपरीत जो व्यक्ति अधरमंकार्य मे अपनी रात्रि विताता 
४, उसना जीवन असफल दताया गया है--- 
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““घम्म॑ व कुणमाणस्स सफला जंति राइओ॥। 
* “अहम्म॑ कुणमाणस्स अफला जंति राइओ ॥ 


--धर्मकाय करने वाले व्यक्ति के दिनरात सफल होते है और अधर्मकार्य करने 
वाले व्यक्ति के दिनरात असफल व्यतीत होते है । 


दूसरी बात यह है कि मनुष्य जैसा जो कुछ घमं, पुण्य या पापकाये करता है, 
उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पडता है चाहे वह फल इसी जन्म मे मिल जाये 
या अगले जन्म में । अत धर्मकार्य को प्राथमिकता देने से यहाँ और वहाँ सत्र उसका 
जीवन सुख-शात्तिसम्पन्न बनेगा । 


एक बात और विचारणीय है कि बुढापा आने पर इन्द्रियाँ क्षीण होने पर या 
रोगाक़्ान्त होने पर मनुष्य धर्मकार्य नही कर सकता, इसलिए भी घर्मकार्य का अवसर 
नही चुकना चाहिए । 


धमंज्ञ व्यक्ति धर्मकार्य को कंसे प्राथमिकता देता है ? इसका उदाहरण लीजिए-- 
घटना सन्‌ १९५६ की विदर्भ के एक ज॑न श्रावक की है । प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष 
की आपाढी पूणिमा से कारतिकी पूणिमा तक वहाँ बहुत घा्िक प्रवृत्तियाँ हुई । उक्त 
जैन श्रावक के घर मे भी किसी ने ८ उपवास किये थे । इस लम्बी तपस्या के उपलक्ष 
में धर्मप्रभावना की दृष्टि से पारणे के दिन अपने समाजवालो को उसने प्रीतिभोज देने 
का निश्चय किया। भोज या तपोमहोत्सव मे सम्मिलित होने के लिए उसने अपने 
परिचित सज्जनो को पोस्ट द्वारा आमत्रणपत्र भी भिजवा दिया । पारणे से पहले दिन 
मिप्टान्न आदि बनाकर तैयार कर लिये गये। लगभग दो हजार मनुष्यो की भोजन 
सामग्री बना ली गई। परच्तु पूर्वरात्रि को अकस्माव्‌ भीषण वर्षा होने के कारण 
स्थानीय नदी मे भयकर वाढ आ गई । गरीबो के कई भौंपडे उसके प्रवाह मे वह गये । 
वाढपीडित गरीब लोग वे-घरवार हो जाने से आसू वहा रहे थे । यह सव हृए्य देखकर 
उस जैन श्रावक का हृदय करुणा से भर आया । फलत: मानवता के नाते उसने वाढ- 
पीडित दु खितो के आँसू पोष्ठ डालने का सकल्प' किया । अपना यह विचार आगस्तुक 
अतिथियो और निमत्रित सज्जनो के समक्ष प्रस्तुत किया---भाइयो ! यद्यपि मैंने यह 
रसोई आप ही के लिए वनवाई है, तथापि गतरात्रि को अकस्मात््‌ आई हुई बाढ के 
फारण बहुत-से लोग वेघरबार हो गये ह तथा भूख से तड़फ रहे हैं। मेरी इच्छा है 
कि यह भोजन उन्हें खिला दिया जाये । जिस प्रकार हम भाई-भाई है, उसी प्रकार 
वे भी तो हमारे भाई है । आपकी सेवा के मौके तो मुझे और भी मिलते रहेंगे, 
गिन्तु उन भाइयों की सेवा-सहायता करने का इतना श्रेष्ठ मौका भला और 
बब मिलेगा ? 

बामन्तुको ने उक्त श्रावक के प्रस्ताव को सहप॑ स्वीकार कर लिया | इतना हीं 
नहीं, फिन्तु उस रसोई को वाढ़पीडित लोगो में वितरित करने के काम में भी सहर्ष 
इहयोग दिया । 


धर्मकायें से बढ़कर कोई कार्य ,नहीं--२.._ ४३ 


वन्चुओ ! देखा आपने, धर्मज्ञ व्यक्ति किस प्रकार लौकिककायें को गौण करके 
धर्मकार्य के अवसर का लाभ उठा लेता है। 

कई बार मनुष्य के सामने एक ओर सासारिक कार्य के लिए है 8 
जाता है, दूसरी ओर उसे घमेकाये के प्रति रुचि रहती है। ऐसी स्थिति मे न 
मनुष्य सामारिक कार्य के साथ लगे हुए प्रलोभनों सासारिक विषयभोगों के आकर्षणो 
था भयो को तिलाजलि देकर एकमात्र धर्मकायें को ही स्वीकार करता है । 
सौराप्ट्र के एक गाँव में उसका पीहर था। अचानक ससुराल से तार आया 
भाई चल वसे ४” परन्तु माता-पिता ने अपनी पुत्री को इस आधात्तजनक समा- 
चार से वज्जाघात-सा लगेगा, इसलिए उसे बताया नही, परन्तु उसे किसी तरह पता 
लग गया । शोकमग्न तो हुई, परन्तु साथ ही उसने भावी जीवन को भी पूर्ण ब्रह्मचर्य- 
मय और संयमपूर्ण बिताने का सकल्य कर लिया | सहज ही मिले हुए इस धर्मेकार्य के 
अवसर को वह क्यों खोती ? कुछ ही दिनों वाद जब अपने दामाद की भृत्यु का शोक 
कण हो गया, तब उसके माता-पिता ने अपती पुत्री के सामने प्रस्ताव रखा--िटी ! 
अब तेरा क्‍या विचार हैं?” सुसस्कारी घर्ंशीला युवती पुत्री ने कहा--- एक 
भ्षद में दो भव करने का मेरा विचार कतई नहीं है ।” 

साता-पिता ने उसकी हमजोली सहेलियो के द्वारा विचार जानने चाहे, परल्तु 
इस लडकी ने हृढतापूर्वक इन्कार कर दिया--“अब मेरी इच्छा पुनविवाह करने की 
नही है । मैं आजीवन ब्रह्मचय पालन करूँगी, जब अनायास ही मेरे वन्धन टूट गये हैं 
वर मुझे धर्मकार्य करने का सुनहरा अवसर मिला है तो मैं पुन सासारिक भोगों के 
कीचड में क्‍यों पद्ट ?” कुछ महोने व्यतीत होने के बाद एक दिन पिता ने कहा--- 
“बेटी । भावेश में आकर कोई निर्णय करना अच्छा नही होता । पूर्ण ब्रह्माचये का मार्ग 
बहुत ही कठित है । अभी तेरी उम्र ही कितनी है ! तू अगर स्वीकार करे तो मैं तेरे 
श्वसुर को मना सूगा और अपनी विरादरी मे हो किसी अच्छे वर की खोज कर 
लूंगा । दस, तेरे हाँ भरने की देर है ।” पुत्री ने स्पष्ट शब्दों मे इन्कार कर दिया कि 
“पिताजी | मेरे लिए अव घ॒र्म (ब्रह्मचर्य) कार्य कों छोड़कर अधर्म (अन्नह्मचर्य रूप 
सासारिक) कार्य की ओर सुडना विलकूल असम्भव है। आप तो इस धर्मकार्य को 
निष्ठापूवेंक पार लगाने मे मुझे सहयोग दें।” माता-पिता समझ गये कि लडकी स्वयं 
आर है। इसने समझ-वूज़्कर अपनी इच्छा से सारे सासारिक प्रलोभनो या आाक- 
पंणों को छोड़कर ब्रह्मचयंमूलक घर्मराय का स्वीकार कर लिया है तो उन्होने 
अधिक कहना उचित न समझा । लडकी ने वत्ि-वियोग के समाचार मिलने के दूसरे 
ही दिन से अपना जीवन सादगी बौर संयम से ओतप्रोत वना लिया । ब्रद्मचाचर्य पालन 
करते हुए बनाव, दीन-दु दी, पीडित महिलाओं की सेवा मे अपना समय व्यतीत करने 
लगी । माता-पिता ने भी अपनी विधवा पुत्री का संयम नौर सादगी से पूर्ण जीवन 
पैपकर स्वय भी, केवल ३२-३३ वर्ष की उम्र मे आजीवन ब्रह्मचर्य पालन की प्रतित्ञा 
जे तो और लडकी के धर्मकार्य मे सहयोग देने लगे । 


१2४ 
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"“धम्मं॑ व कुणमाणस्स सफला जंति राइओ। 
““अहम्म कुणमाणस्स अफला जंति राइओ ॥ 
--धर्मकार्य करने वाले व्यक्ति के दिनरात सफल होते है और थः 
वाले व्यक्ति के दिनरात असफल व्यतीत होते है । 
दूसरी बात यह है कि मनुष्य जैसा जो कुछ घमम, पुण्य या पापर 
उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पडता है चाहे वह फल इसी जन्म 
या अगले जन्म मे । अत धघर्मकार्य को प्राथमिकता देने से यहाँ गौर वह 
जीवन सुख-शात्तिसम्पन्न बनेगा । 


एक बात और विचारणीय है कि बुढापा आने पर इन्द्रियाँ रे 
रोगाक़ान्त होने पर मनुष्य धर्मकायें नही कर सकता, इसलिए भी धर्म 
नही चुकना चाहिए । 

धर्मज्ञ व्यक्ति धर्मकार्य को कैसे प्राथमिकता देता है ? इसका उर 
घटना सन्‌ १६५६ की विदर्भ के एक ज॑न श्रावक की है । प्रतिवर्ष 
की आषाढी पूरणिमा से कातिकी पूणिमा तक वहाँ वहुत धार्मिक प्र 
जैन श्रावक के घर मे भी किसी ने ८ उपवास किये थें। इस लम्बी 
में धर्मप्रभावना की उष्टि से पारणे के दिन अपने समाजवालो को 
का निश्चय किया। भोज या तपोमहोत्सव मे सम्मिलित होने 
परिचित सज्जनो को पोस्ट द्वारा आमत्रणपत्र भी भिजवा दिया ! 
मिष्टान्न आदि बनाकर तैयार कर लिये गये। लगभग दो हजाः 
सामग्री बना ली गई। परनच्तु पूर्वरात्रि को अकस्मात्‌ु भीषण 
स्थानीय नदी मे भयकर बाढ आ गई । गरीबों के कई भौंपड़े उर 
बाढपीडित गरीब लोग बे-घरबार हो जाने से आसू बहा रहे थे 
उस जेन श्रावक का हृदय करुणा से भर आया । फलत: मानत. कह 


भी 


न्क् 


पीडित दु.खितो के आँसू पोछ डालने का सकल्प किया । अप कीट 


अतिथियो और निमत्रित सज्जनो के समक्ष प्रस्तुत किया--- 
रसोई आप ही के लिए बनवाई है, तथापि गतरात्रि को अ 
कारण बहुत-से लोग बेघरबार हो गये है तथा भूख से त ५ 
कि यह भोजन उन्हें खिला दिया जाये । जिस प्रकार हम हु 
वे भी तो हमारे भाई है। आपकी सेवा के मौके तो 
किन्तु उन भाइयो की सेवा-सहायता करने का इत 

कब मिलेगा ?” हे 


भागन्तुको ने उक्त श्रावक के प्रस्ताव को सहष हे 
नहीं, किन्तु उस रसोई को बाढपीडित लोगों मे वितरि 
सहयोग दिया । 


बा 


धर्मकाय॑ से बढकर कोई कार्य नहीं--२. ७५ 


_िफवोप है, आज शरीर को हृष्टपुष्ट रखने के लिए खाने-पीने, पहनने-ओढने 
तथा सौने-उठने आदि का पुरा ध्यान रखा जाता हैं, पुत्रादि के जन्म तथा विवाहादि 
प्रसंगो पर वाहवाही लूटने के लिए अनाप-शनाप घन खर्चे करने मे कोई कजूसी नही 
दिखाई जाती, वृद्ध माता-पिता के मरने पर दुख न होते हुए लोक दिखावे के लिए 
शोक मनाया जाता है, और भी अनेक प्रकार के व्यावहारिक कार्य शर्माशर्मी, देखादेखी, 
जाति और समाज के दवाब से, लिहाज से या भय और प्रलोभन से किये जाते है, 
ऐसे कामों मे समय और धन न होने का कोई बहाना नहीं होता, परन्तु घर्मंकार्य 
करने मे अनेक प्रकार के रा किये जाते हैं, सुन्दर अवसर हाथ से चले जाने की 
कोई परवाह नही होती । 


धर्मकार्य से धर्म का पलड़ा भारो रखो--किन्तु याद रखिये, जैसे काठे जितनी 
सूई अन्दर जाने से ही काटा निकलता है, भूख के अनुसार ही रोटी खाने से भूख 
मिटती है, नीव की गहराई के अनुसार द्वी मकान वनाया जाता है, बीमारी के वेग के 
अनुपात मे दी दवा की मात्रा दी जाती है, आय के अनुसार ही व्यय किया जाता है 
टंकी की उँचाई के अनुरूप ही पानी ऊँचा चढाया जाता है इसी प्रकार अधर्म या 
पाप के पलडे की अपेक्षा धर्म का पलडा अधिक वजनदार होना चाहिए, अन्यथा, 
आप इतजार करते रहेंगे वुढापे तक और पापो या अधर्मो का पलडा भारी भरकम 
होकर जीवन-तुला को ही असतुलित करके गिरा देगा । इसलिए अधिकाधिक घर्मकार्य 
करके घर्मं का पलडा भारी रखना चाहिए । 


सुखी धर्मंकार्य से हो, अधर्मेकार्य से नहों--कई लोग कहा करते है कि वेईमानी 
अन्यायें, अनीति, लूटखसोट आदि अधमंकार्यों से आाज अधिकाश लोग सुखी एवं सम्पन्न 
दिखाई देते हू, परन्तु धर्मकार्य करने वाले लोग प्रायः दु खी, निर्धेन या विपन्न नजर 
माते हैं । इसलिए मालुम होता है, घर्मका्य का फल प्रत्यक्ष मिलता नही | 

इसका समाधान यह हैं कि जाज भले ही अधर्मी या पापी लोग बाहर से सुखी 
दियाई दे रहे हो, परन्तु उनकी अन्तरात्मा से पुछो तो माठुम पड़ेगा कि उन्हें उनका 
पाप या अधर्म कचोट रहा है, रह-रहकर अन्तर मे पछतावा होता है, प्रतिक्षण उन्हें 
भय रहता है कि कही कोई गिरफ्तार न करले, उनकी नीद हराम हो जाती है, न वे 
चुद से या-पी सकते है और न ही सुख से निर्श्चित होकर सो सकते है | .. 

कई बार तो ऐसे पापात्मा या अधर्मी लोग किसी साथु-साध्वी का जरान्ता 
उपदेश सुनते ही ददल जाते हूँ । 

उल्लासनगर (वम्बई) में सिन्धी नारायणदास घडाणी को श्री चन्दन मुनिजी 
के उपदेश से बोध प्राप्त हुआ । वह मास, रक्त, शराव बादि के दुर्व्यंसन मे फेसा हुबा 
पा। किसी को कुछ नही सुनता था । जितने पंसे दूध बेचकर कमाता प्राय सब के 
सब एन्‍्ही ब्यतनों मे छर्च कर देता या | उसकी दुबान के पड़ोस में ही एक ऊँन ध्रादक 
प्री वकोलदाला थी दुकान थी । उन्होंने उसे बहुत समझाया, पर न माना । आधिर 
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यह है---सासारिक (अधघम) कार्य के प्रलोभन को ठुकराकर धर्म (ब्रह्मचर्य 
और सेवा के) काये मे अपने जीवन को ओतप्रोत करने का ज्वलन्त उदाहरण । 

धर्मकार्य से विमुखता:-परन्तु आजकल अधिकाश लोगो का शझुकाव 
सासारिक कार्य और धर्मकार्य दोनो के उपस्थित होने पर प्राय सासारिक कार्य की ओर 
ही होता है। वे धर्मकार्य को तुच्छ और महत्त्वहीन समझकर यो कहने लगते हैं-- 
“घर्कार्य तो फिर कर लेगे। अभी क्या जल्दी है ? बुढापे मे कर लेंगे। अभी तो 
जवानी है, कमाने-खाने और ऐश-आराम करने के दिन है ।” फिर पारिवारिक जनो 
की भोर से भी इसी वात पर जोर दिया है, सासारिक बातो का ही समर्थन किया 
जाता है। साधु-साध्वियो या हृढधामिको के सम्पर्क मे ऐसे लोग कम ही भाते हैं), तथा 
वातावरण भी सर्वत्र प्राय इसी प्रकार का मिलता है। एक कवि ने इसी पर व्यंग 


कसा है-- 
चल रही, चल रही, चल रही हो, 
पछवाँ” चल' रही आज जगत्‌ मे ॥श्लरुब॥। 
धर्म कर्म घटता जाता है, स्वार्थ, दम्भ बढता जाता है । 
पाप में दुनिया ढल रही हो ॥ चल रही * ॥॥१॥ 
प्रेम स्‍्तेह का नाम फना है, घर-घर मे कुरुयुद्ध ठना है । 
द्वंप की अग्नि जल रही हो ॥ चल रही +॥२॥ 
भीमाजु न-से वीर कहाँ है ?, मात्र शिखण्डी सभी यहां है ! 
भोग में काया गल रही हो ॥ चल रही *"॥॥३॥ 
काव ने वर्तमान भारतीय जन-जीवन की धर्मकार्य से विमुखता का स्पष्ट 
चित्रण किया है | क्या ही अच्छा होता, लोग मह॒षि गौतम के संकेत के अनुसार धर्म 
कार्य की ही पहल करते । 
चाणय्यनीति में तथा विभिन्न स्मृतियों मे पद-पद पर धर्मका्य करने के लिए 
सावधान किया है--- 
अनित्यानि शरीराणि विभवों नव शाश्वतः । 
नित्य सन्निहितो मुत्युः कत्तंब्यों धर्मे-सग्रह: ॥) 
“धर्म कुरुत यत्नेन, सोध्वश्य सह यास्थति ॥।* 
अर्यावू-- शरीर अनित्य है, धन-सम्पत्ति स्थिर नही है मृत्यु सदा सन्निकट 
है, अत घर्म-संग्रह (घर्मका्य॑ करके) करना चाहिए । 


/महानुमावों | यत्वपूर्वक ध्ंकाय करो, धर्म ही परभव मे तुम्हारे साथ 
चलेगा ।7 





१. पश्चिमीय ठेणो की हवा 
२ चायज्यनीति १२/१२ 
३, शात्पायन-स्मूति 


धर्मकार्य से बढ़कर कोई कार्य नहीं--२.. ७५ 


(लो है, आज शरीर को हृष्टपुष्ट रखने के लिए खाने-पीने, पहनचे-ओढने 
तथा सोने-उठने आदि का पुरा ध्यान रखा जाता है, पुत्रादि के जन्म तथा विवाहादि 
प्रसंगों पर वाहवाही लूटने के लिए अनाप-शनाप घन ख्चे करने मे कोई कजूसी नही 
दिखाई जाती, वृद्ध माता-पिता के मरने पर दुख न होते हुए लोक दिखावे के लिए 
शौक मनाया जाता है, और भी अनेक प्रकार के व्यावहारिक कार्य शर्माशर्मी, देखादेखी, 
जाति और समाज के दवाव से, लिहाज से या भय औौर प्रलोभन से किये जाते हैं, 
ऐसे कामो मे समय और धन न होने का कोई बहाना नही होता, परल्तु धर्मकार्य 
फरने मे अनेक प्रकार ण हाने किये जाते हैं, सुन्दर अवसर हाथ से चले जाने की 
कोई परवाह नहीं होती । 

धर्मकार्य से धर्म का पलड़ा सारी रखो--किन्तु याद रखिये, जैसे काटे जितनी 
सूई अन्दर जाने से ही काठा निकलता है, भूख के अनुसार ही रोटी खाने से भूख 
मिटती है, नीव की गहराई के अनुसार ही मकान बनाया जाता है, बीमारी के वेग के 
अनुपात मे ही दवा की मात्रा दी जाती है, आय के अनुसार ही व्यय किया जाता है 
टकी की उँचाई के अनुरूप ही पानी ऊंचा चढाया जाता है इसी प्रकार अधर्म या 
पाप के पलडे की अपेक्षा धर्म का पलडा अधिक वजनदार होना चाहिए, अन्यथा, 
भाप इतजार करते रहेंगे वुढापे तक और पापो या अधर्मों का पलडा भारी भरकम 
होकर जीवन-तुला को ही असतुलित करके गिरा देगा । इसलिए अधिकाधिक ध॒र्मकार्य 
करके धर्म का पलडा भारी रखता चाहिए । 


([ सुखो धरमंकाय से ही, अधरसेकायय से नहीं---कई लोग कहा करते है कि बेईमानी, 
अन्याय, अनीति, लुटखसोट आदि अधमकार्यों से आज अधिकाश लोग सुखी एवं सम्पन्न 
दिखाई देते है, परल्तु धर्मकार्य करने वाले लोग प्राय: दु खी, निर्धन या विपृत्ष नजर 
भाते हैं। इसलिए मालुस होता है, धर्मकार्य का फल प्रत्यक्ष मिलता नही | 

इसका समाधान यह हे कि जाज भले ही अधर्मी या पापी लोग बाहर से सुखी 
दिखाई दे रहे हो, परन्तु उनकी अन्तरात्मा से पूछो तो मालुम पड़ेगा कि उन्हें उनका 
पाप या अधमे कचोट रह है, रह-रहकर अन्तर्‌ मे पछतावा होता है, प्रतिक्षण उन्हें 
भय रहता है कि कही कोई गिरफ्तार न करले, उनकी नीद हराम हो जाती है, न वे 
सुद्च से दा-पी सकते है और न ही सुख से निर्श्चित होकर सो सकते हैं 2 
कई बार तो ऐसे पापात्मा या अधर्मी लोग किसी सावु-साध्वी का जरा-सा 
उपदेश सुदते हो बदल जाते हैं। 


उत्तासनगर (वम्बई) मे सिन्धी नारायणदास थडाणी को श्री चन्दन मुनिजी 
के उपदेश से वोध प्राप्त हुआ । वह 


मास, रक्त, शराब आदि के दुव्येसन मे फंसा हुआ 
22232) की कुछ नहीं सुनता था । जितने पँसे दूध वेचकर कमाता प्राय. सब 
8 अल _पतनी मे खच कर देता था । उसकी दुकान के पडौस मे ही एक जैन 

7 पलिदाला की दुकान थी। उन्होंने उसे बहुत समझाया, पर न माना। आखिर 
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श्री चन्दनमुनिजी के दर्शनाथे उसे साथ ले गये । वहाँ एक ही उपदेश में नारायणदास 
बदल गया । उसने मुनिश्री से शराब, मास, रक्त आदि का त्याग कर लिया। उसने 
सभा मे अपनी सारी रामकहानी सुनाई और अन्य सिन्धी भाई बहनो को भी इन दुर्व्य- 
सनो के त्याग की प्रेरणा दी । 

जो नारायणदास एक दिन स्वयं इन दुव्यंसनो का अग्रुआ था, वह आज अपने 
सिन्धी भाइ्यो-बहनो का दुव्यंसन त्याग करवाने मे अग्रणी बन गया । उसका जीवन 
पवित्रता के पथ पर--धर्ममार्ग पर चल पडा । नारायणदास को दुर्यंसनो के सेवन से 
कोई सुख नही था, वह वेचैन रहता था, परन्तु अब उसके जीवन मे सुख-शान्ति थी । 
अगर पापमय जीवन मे सुखशान्ति या अमन-चैन होती तो जैन, वैदिक, बौद्ध आदि 
धर्मशास्त्रो से जो चोर, डाकू, हत्यारे, पापी आदि के जीवन-परिवततेन की रोमाचक 
घटनाएँ मिलती है, वे अपने कुत्सित जीवन को क्यों छोडते और क्यों पापमय जीवन 
छोडकर धमंकृत्य करके घर्ममप जीवन जीते ? नारायणदास की तरह हजारो व्यक्ति 
ऐसे है, जो पापमय जीवन जीते-जीते ऊब गये है, उन्हें उक्त जीवन मे कोई तृप्ति, 
सन्तोप या आनन्द नही । 


वर्षो पहले समाचारपत्र मे एक सच्ची घटना पढी थी--एक व्यक्ति ने सुबह 
सुबह स्थानीय थानेदार साहब के यहाँ पहुँचकर आवाज दी--थानेदार साहव ! 
थानेदार साहव का दुर्मजिला मकान था । थानेदार साहब अभी सो रहे थे । वार- 
वार आवाजे आने से उनकी पत्नी ने उन्हें जगाया और बाहर बैठे आदमी के थाने 
की सूचना दी । थानेदार ने कहा--“कान्स्टेबल से पुछवाना--क्या चाहता है ?” 
पत्नी--भजी ! वह दो वार पूछ गया है। तब तक आप होये रहे । उसे वाहर 
वैठे-वंठे एक घटे से ऊपर होगया । अधीर हो, आवाजे देने लगा है | तनिक देखो न, 
वह किसी मुसीबत का मारा मालूम होता है। चेहरे पर हवाइयाँ उड रही है, आवाज 
में चिन्ता है, खिन्न दीखता है ।” थानेदार साहव खिडकी से नीचे झाककर बोले-- 
अच्छा वेठो, में नीचे था रहा हूँ।” वह भादमी कुछ सन्तुष्ट-सा चबूतरे पर बेठ गया। 
कान्स्टेवल ने यह कहकर जब उसे अन्दर नही जाने दिया कि रिपोर्ट! लिखानी हो तो 
मु शीजी को लिखा दो, तव भी वह वोला--“थानेदार साहब से ही एक काम है । 


डेढ़ घटे भर प्रतीक्षा करने के वाद थानेदार साहव की नींद खुली । बैठक 
का दरवाजा युला । कान्स्टेबल आगन्तुक को अन्दर ले गया । थानेदार तने हुए बंठे 
थे, उन्होंने कटकती हुई आवाज में कहा--“क्यों क्या बात है ? तुमने मुशीजी को 
रिपोर्ट क्यो नहीं लिखाई ? मुझे व्यर्थ क्यों परेशान किया ?” 

वहू विनय के स्वर में बोला--माफ करें, सरकार ! गलती हो गई | कुछ 
ऐसी युप्त वाते है, जो सिफफ हजूर से ही अर्ज करनी थी ।” 

धानेदार--- मुझसे ऐसी कौन-सी पोशीदा वातें कहनी हैं ? यहाँ चोर, डक, 
बरमसाण कावारा ही आते हूँ, जो हर बात छिपाते रहते है, तुम कौन हो, जी आज 
निर्मम होतर सुझले अपनी गुप्त बाते कहने आये हो ?” 


घर्मकायं से बढ़कर कोई कार्ये वहीं--२ ७७ 


बह व्यक्ति कुछ आश्वस्त और उत्साहित होकर ठडे लहजे में बोला---“यही 
तो भज्ज करना हैं, हजूर '* उसे कहकर ही तो मन का भार हलका करना है, खास 
तौर से बाप ही को सुनाता चाहता हूँ ।” 


थानेदार ने दिलचस्पी लेते हुए कहा-- मुझसे ही कहनी है ? अच्छा कहो, 
व्या कहना है तुम्द ? क्या किसी की शिकायत है, जिसे स्पष्ट करने को, तुम यहाँ दो 
घटे से वँंदे हो ? वरना यहाँ से तो लोग दूर-दूर भागते हैं ।” 

आगन्तुक--एक टाइम था, जव मैं भी थाने से ऐसे ही दूर भागता था, जैसे 
अपराधी, फरार या डकँंत भागा करते हैं ?” 


घानेदार--/ तो वया तुमने भ्री अपराध किया था, कभी ?” 
आगस्तुक-- जी हाँ, मैंने अपराध किया था |” 


थानेदार--- तो जेलखाने की मार भी पडी होगी | हटरो के निशान भी कमर 
पर उभरे होंगे ? एक बार जेलखाने जाकर कौन भूल सकता है ?” 


आगस्तुक-- अपराध तो किया था, मगर जेलखाने नहीं गये । कानून की 
निगाह से बचे रहे (” 


बानेदार--“वाह, खूब चालाक निकले तुम ! सरकार की आँखो मे घूल झौंक 
दी तुमने । 


आगम्तुक--“ पुलिस को तो चकमा दिया, पर खुद को धोखा न दे सका उसी 
का पठतावा है। उसी की माफी माँगने आया हूँ, सरकार ।* 


वानेदार-- अभियुक्त को पश्चात्ताप ! हमने तो कभी अभियुक्तों को अपनी 
फरनी पर पछताते नहीं देखा । आज पहली बार तुमसे ऐसा सुन रहे है | स्पष्ट वताओो 
फने एया अपराध हुआ और तुम क्या चाहते हो ?” 


आगम्तुक-- जी ! मैं अपने बुरे कार्य पर लज्जित हूँ और प्रायश्चित्तस्वरूप 
जान अपना अपराध आपके सामने कबूल करने थाया हूँ । जब से मैने डाकेजनी में 
भाग लिया था, तव से ही मेरी आत्मा अन्दर ही अन्दर पापकर्म के लिए कचोटती 
रही है। में अपराध को दवा नही पा रहा हूँ । अन्दर से कोई आवाज आरही है कि 
पपने पाप को कह दे, सबके सामने कबूल कर ले, उसकी जो भी सजा भिले, भुगत ले 
तो तेरे मन का भार हलका हो जाएगा । हजूर ! मुझे माफी दी जाये।” 
श ५ ता तुम कौन हो? जरा तफमील दो कि वया-क्या और कंसे 
श 2 पा में जुम्मम नामक फरार अभियुक्त हूँ । मेरा 
3 कड35 हा कानपुर जिले के प्राम बारा (दकवन थाना क्षत्र) निवासी मोहन 

ः । के घर मे हुईं स्थस्त्र टर्कती से है। मेरे नेतृत्व मे वह - * 


मजे 
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हुई थी । मैने कई जगह और भी छोटी-मोटी चोरी करवाई हैं । पर अब मुझ ऐसा 
लग रहा है कि यह सब पापकर्म था । मेरी अपराध वृत्ति का कुफल था| एक अच्छे 
नागरिक को चोरो-डकैती जैसा पापकर्म कभी नही करता चाहिए | मैं समझता हूँ कि 
साहसी मनुष्य वही है, जो अपने अज्ञान मे की गई भूल के लिए प्रायश्चित्त करने मे 
सकोच न करे । आप इसकी जो भी उचित सजा हो, मुझे दिलवाइये ।” 

थानेदार साहब डकैत का आत्मसमपंण देखकर चकित रह गये । उन्होने 
जिज्ञासावश पूछा--अब आगे तुम्हारा क्या करने का विचार है ?” 

आगन्तुक--- मैं अब धार्मिक बनकर अपने जीवन में अच्छाई अपनाना चाहता 
हूँ । जितनी भी वन सके, मैं भलाई करना चाहता हूँ । अब तक डकीत बने रहने मे मैं 
गव॑ अनुभव करता था, अब सज्जन कहलाने की इच्छा रखता हूँ । मैंने टवकरें खाकर 
यही सीखा है कि शराफत का जीवन ही स्थायी और शान्तिमय जीवन है। परोपकार, 
सेवा आदि धर्मकार्य ही मनुष्य के सहज कर्तव्य है । उसी से आत्मा को शान्ति मिलती 
है । अपराधो और पापकार्यों से नही ।” 

थानेदार--“तब तो मैं तुम्हें अदालत से माफी दिलवाऊंगा । एक गिरे हुए 
व्यक्ति को ऊँचा उठाना और सज्जन बनाना भी तो धर्म का कार्य है ।” 

थानेदार साहव ने कोशिश भी की और अन्त में वे अपने शुभ मनोरथ में 
सफल होकर रहे । 

इस प्रकार एक पापकार्य-परायण व्यक्ति पापी जीवन से ऊबकर घर्ममय जीवन 
के पथ पर आया, तभी उसे सुखशान्ति मिली । सचमुच, धर्मकायनिष्ठा का चामत्का- 
रिक परिणाम भाये बिना नही रहता । 

धर्मकार्य का प्रत्यक्ष फल--कई बार मनुष्य यह सोचता है कि धर्मकाय॑ का 
फट तो अभी प्रत्यक्ष मिलता नही है, इस कारण वह धर्मकार्य से विमुख, निरुत्साहित 
होकर झटपट किसी न किसी अधर्मकार्य या पापकाय॑ मे फंस जाता है। परन्तु जिनके 
हृदय मे धर्म के प्रति हृढ निष्ठा है, वे धर्मकार्य से विचलित नहीं होते | कई वार 
मनुप्य केवल बाहरी दिखावे के लिए बहुत-सी धर्मक्रियाएँ कर लेता है या करता 
रहता है, वह न तो उस धर्मक्रिया के अनुसार अपना आचरण बनाता है, और न ही 
उस घर्मक्रिया को भी समझवूझकर, श्रद्धा और निष्ठा से करता है, वह लकीर का 
फकीर वनकर उस घमर्मक्षिया को करता है । स्थुल दृष्टिवाले लोग समझते है कि यह 
बहुत-सी धमममक्रियायें करता है, इसलिए धर्मकार्य-परायण है, धर्मात्मा है, परन्तु 
वास्तव में वह वैसा होता नही है । इस कारण भी तथाकथित धर्मकायं का फल 
वास्तविक धर्मकायं के फल से वियरीत आता है। जो लोग किसी प्रकार की फला- 
काक्षा के विना श्रद्धा, ध॑यें एवं निष्ठायूर्वक धर्मकार्य करते जाते है, उन्हें उसका वास्त- 
विक्र फत देर-सबेर मिले बिना नहीं रहता । 

एक पत्र में पढ़ी हुई सच्ची घटना बताता हूँ---एक धर्मकाय॑निष्ठ व्यापारी बहुत 
मुसीबत में था। अत. उसकी धर्मेपत्नी ने सलाह दी---/हम इस समय बहुत ही विपरत्ति 
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में हैं। सब सामाव वो कल कुक हो जायेगा । जेल भी हो सकती है १ ऐसी भवस्था मे 
मदि एक बार भाईजी “““के रुपये वरत लिए जाये, तो क्‍या हर्ज है ? यह तो 
आपदूधर्म है । दो-तीन महीने वाद जब रपये आएंगे, तव वापस जमा रख दिये जायेंगे; 
था उनकी पत्ती को ही दे देंगे ।” वात यह थी कि उस व्यापारी के व्यापार में घादा 
लग गया | हाव तग हो गया । ईमानदार होने पर भी वह कर्ज ली हुई रकम का 
भुगतान न कर सका । एक फर्म ने उस पर नालिश करके दो लाख रुपयो की डिग्री 
ते ली । उसकी वसूली के लिए कुर्की तथा वारंट का आदेश निकल चुका था। शइर्स 
व्यापारी के पास एक मित्र के ढाई लाख रुपये के नोट रखे थे । उनकी मृत्यु को १० 
ही दिन हुए ये । रुपये उनकी पत्ली को देने थे। इस व्यापारी के खुद के रुपये २-३ 
महीने के बाद विदेश से आते वाले थे। इसी से इसकी पत्नी ने उपयुक्त बात 
कही थी। 
परन्तु धर्मनिष्ठ पति ने उससे कहा--ऐसा नहीं होगा । हमारे रुपये अगर 
विदेश ये न आये तो हम भाईजी की पत्नी को कहाँ से देंगे ? मित्र की इस धरोहर 
को छूने का हमारा अधिकार नही है । यदि कल सोमवार को कुर्की मे ये नोट भी चले 
गये तो हम मुह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, नरक में जायेगे मैं तो यह जमानत की 
रकम बाज ही उत (भिन्न) की पत्नी को देकर आऊंँगा । यद्यपि उसे इसका पता नही 
है तथापि हम ओर सर्वज्ञ प्रभु तो सब कुछ जानते ही हैं ।” उसकी सरल हृदय पत्नी 
भागे कुछ न वोली । वह व्यापारी उसी दिन ही वह रकम अपने स्वर्गीय मित्र की पत्नी 
फो दे बाये । दूसरे दिन कूर्की आने वाली थी, परन्तु धर्मनिप्ठा का चमत्कार ऐसा हुआ 
कि पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था हो गई। जो चार लाख की राणभि विदेश से याने 
वाली थी, उम्रकी टी ०्टी० आफिस मे जाते ही मिल गई। जहाँ कुर्की की आशंका थी 
वहाँ अनायास् ही सव रुपयो का भुगतान हो गया । जो डेढ लाख असल ये, वे व्यापारी 
फो मिल गये शेष रकम से सव का भुगतरन हो गया । | 
यह है धर्मकायं पर हृहनिष्ठा का चमत्कार ! 


दे कत्तव्य भी घमका से : कब गौर फब नहीं--करत्तव्य और धमंकार्य इन 
रे जब हम विचार करते हैं तो ऐसा मालूम होता है---कतंव्य का दायरा दर्म 
ट। भी हो सकता है। ज॑से--परिवार के प्रति कत्तंव्य होता है, इसी प्रकार 


आदि हे 
74, धमसम्ादाय, नगर या ग्राम, प्रान्त, देश मौर विश्व के प्रति कत्तं व्य दी द्ीवा 


है। पत्तेच्य का दायरा ; 
यरा उत्तरोत्तर विशाल होता है, जवकि धर्म का दायरा सावधिछ 


और सावेजनिक ! | 

86 हक ] के धम एक व्यक्ति के प्रति होता है वही समझाद, 

के 5३ प्राणियों के प्रति होता है, धर्म मे कोई अन्तर या विग्श् न 

रे अं कक होता है । कर्त नस मे परस्पर विरोध था सकता है। एस साष्ट के 

राय पं 3 व्य में विरोध आ सबता ह। प्रान्तीय हलस्ण श्र्य 

हल मर ध हो सकता है। परखु अडिया, सत्य ा़ि प्रास्दीय 
पफ्ीयधर्म से कोई विरोध नहीं आता | एक उदाज़सप द्वारा री 
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धर्म के अन्तर को स्पष्ट कर दूँ---विभीषण रावण के मत्रिमण्डल का एक सदस्य 
धथा। विभीपण का कत्त व्य था--रावण और उसके राज्य के प्रति वफादारी रखना 
गौर उसके राज्य की नीति-रीत से सम्मत होना । किन्तु जब रावण नैतिकता 
को छोडकर सीता का जबरदस्ती अपहरण करके ले आया । राम के बार-बार सीता 
को लोटाने के सन्देश आने पर भी रावण ने सीता नही सौंपी | ऐसी अनीति पर जब 
रावण उतर आया, तब विभीषण ने रावण को समझाया---सीता को लौटा देने के 
लिए तथा उस अर्न॑तिक कार्य का विरोध भी किया, तब रावण ने उसे कहा--- विभी- 
पण ! तू अपने कत्तव्य का पालन कर | तुझे मैने मन्नी पद दिया है, सब तरह की 
सुविधाएँ भी दी है फिर मेरे व्यक्तिगत मामले में तू क्यों बोलता है ? चुपचाप रह ।” 
परन्तु विभीषण ने कहा--ककत्त व्य से धर्म वडा है| धर्म कहता है--राम का पक्ष 
न्याय-नीति एवं धमं से युक्त है जबकि आपका पक्ष अन्याय-अनीति और अधमं से 
युक्त है ।” रावण जब नही माना बल्कि राज्य की सेना को अपने व्यक्तिगत, अरनंतिक 
कार्य के लिए लटाई में झौकने को उद्यत हो गया, तब विभीषण ने रावण का विरोध 
पिया, मवत्रिमण्डल में से वह निकल गया । श्रीराम के धमंयुक्त पक्ष मे चला गया। 
यह है कत्तव्य और धर्म भ संघ या विरोध हो, वहाँ संकूचित कर्तव्य को छोडफ़र 
धर्म वो अपनाने का ज्वलन्त उदाहरण । 
फिर भी एक वात का निर्णय हम कर सऊते हँ--यदि कर्तव्य धर्म से अनु- 
प्राणित हो, धर्म के साथ उसका विरोध न हो तो वह घर्मकाय में परिगणित किया 
जा सकता है । अमल मे तब वह कर्तव्य न रहकर धर्मकार्य वन जाता है। एक 
उदाहरण लीजिए--- 
एक व्िसान था। उसने अपने खेत में उत्पन्न अन्न का एक बोरा अगली 
सोजन में बोने के लिए रखा था | किन्तु अचानक उसका गाँव दुप्काल की चपेट में आा 
गया । किसान बंग चिन्तन चला इस समय खाने के लिए अन्न तो सभी दुष्काल-पीडितों 
नो सरकार देती है। परन्तु आगामी फसल के लिए वोने को अनाज मेरे गाँव के 
फिसानो वे पास नही रहेगा तो वे बोयेंगे क्या ? नही वोयेगे तो अगले वर्ष फिर अन्न 
नी भीस मागवर परिवार को जिलाने की नौवत आयेगी। इसमे तो अच्छा है मैं 
छाबने पारिवारिए व ब्य वो छोडफर सारे गाँव के प्रति करत्त व्य की ज्योति जलाऊँ। 
मरे जोते को बोने यो अन्न ने मिले तो भी बोर्ड परवाह नहीं । फलत उस किसान 
में दोने थी जिए सारे गाँव को अन्न दिया । दूसरों की जिलाकर जीते का सुत्र धर्म- 
घाप या टी तो हे । 
जो सदय प्रतब्य जौर धर्मशार्त्र के जन्तर का ऊपर तताया गया है, वहीं 
बाय डोर धर्मजार्व से समय लेना चाहिए। नीति और कात्तं व्य ये दोनों धर्म 
“पिता, या धर्भ से झनुप्रापित हो, तव तो ये धर्मकार्य के अन्तर्गत है। यर्दि यें 
जाय ये विरोधी या धर्मे शे विपुक्त हो, तो किर ये धर्मयार्य में परिगंशित 
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साम्प्रदायिक कर्तव्य और घर्मकाय में अन्तर--प्राय” साम्प्रदायिक कार्य 
व्यापक घर्मे के विरुद्ध होता है, अनुकूल नही । साम्प्रदायिक कर्तव्य से व्यापक घर्मे- 
कार्य का दायरा भी विशाल होता है । साम्प्रदायिक कर्त्त व्य तो सिर्फ अपने सम्प्रदाय 
मी नीति-रीति, नियमोपनियम, सविधान आदि तक ही सीमित होता है, लेकिन धर्म 
(सत्य, महिसादि) तो मानवमात्र ही नही, प्राणिमात्र के हिंत तक व्यापक होता है। 
इसलिए नीति या कर्त्त व्य की तरह साम्प्रदायिक कत्तंव्य के सम्बन्ध में भी निर्णय 
किया जा सकता है कि जो साम्प्रदायिक कर्त्त व्य व्यापक सद्ध्मं का पोषक हो, सत्य- 
बहिसादि का पालन करने भें सहायक हो या पूरक हो, व्यापक धर्म का विरोधी न 
हो, उसे धर्मकार्य मे परिगणित किया जा सकता है । ज॑से कि किसी सम्प्रदाय ने यह 
विघान किया कि दूसरे सम्प्रदाय वालो के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नही 
करना चाहिये, वयोकि इससे मिथ्यात्व का पोषण होगा। या एक सम्प्रदाय वाले 
'ध्रम॑ खतरे में है” कहकर दूसरे सम्प्रदाय के लोगो को मारने-काटने का आदेश दे देते 
हैं तो ऐसा करना अहिसा-धर्म के विपरीत होने से तथा मानवता-विरुद्ध होने से बहु 
धमंकार्य नहीं वल्कि हिंसा (पाप) कार्य समझा जाएगा । इसी प्रकार धर्मकायें के नाम 
पर साम्प्रदायिकता फैलाई जाती हो, या धर्मकार्य की ओट में जहाँ पोपलीला (अनु- 
यायियो से घन एँठने की कला) चलती हो, व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार, अन्याय, 
बनेतिक धन्धा आदि चलते हो, वहाँ तो वह सरासर अधर्मकाय या पापकाय्य है । 
पुण्यकार्य और घर्संकायं का घपला 
है ज॑नधर्म मे एक वात खासतौर से समझाई गई हे क्रि पुण्य और धर्म दोनो एक 
नहीं हैं । पुष्य शुभकमंवन्धजन्य है, जबकि धर्म शुभ-अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों 
(ष्प-पाप) का क्षयरूप होता है। इसलिये यह स्वाभाविक है कि पुण्यकार्य और 
ममकाय मे अन्तर रहे । वंदिक-धर्म के विशिष्ट घ्॒म-प्न्यो में पुण्यका्य और धर्मेकार्य॑ 
54338 लिया गया है। ज॑से कि महाभारत का एक श्लोक, जो पचतत्र मे 
संक्षेपात्‌ कथ्यते धर्मों, जनाः कि विस्तरेण वः। 
परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
शी 550 आम । सक्षेप में ही धर्म कह रहा हूँ, तुम्हें विस्तार से क्‍या 
परोपाए नम रे पकार पुण्य के लिए है, और परपीडन पाप के लिए। यानी 
, >'थ और परपीडन से पाप होता है । 
पहं धर्म का वर्णन करते हुए परोपकार रूप पुण्य को ही धर्म माना है, और 


परपीहन को श्सी & 
धो “न को पाप इसी प्रकार जौर भी ऐसे राहत के कार्यों को धर्म माना है, इसका 
शण वारण है १॥ 


दात यह 


एप्पल नव है--वैंदिक-धर्म की मीमासक परम्परा मे कामनामूलक धर्म को ही 
मे शन्य गया 


है। वहां स्वर्गादि कामनाओ से प्रेरित जितने भी विघान हैं, वे वस्तुत. 
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पुण्यकोटि के है। मीमासक पुण्य को ही धर्म कहते है । मोक्ष और यथार्थ निष्काम- 
धर्म की कल्पना ही वहाँ नही हैं । मीमासक परम्परा का अनुसरण स्मृतियों ने किया 
है । इसलिए वापी, कूप, तालाब आदि निर्माण कराने, अतिथि सत्कार करने तथा अन्य 
अनेक लौकिक व्यवहारो को वहाँ धर्म का रूप दिया गया है । लेकिन जैनधमं उन्ही को 
घमंकाय॑ या धर्म कहता है, जिन कार्यो या प्रवृत्तियो के साथ वासना, कामना, 
स्वार्थ, लोभ, भय, प्रलोभन, यशकीतिलालसा, फलाकाक्षा आदि न जुडी हुईं हो । 
अगर कोई परोपकार का कार्य इस कसौटी पर ठीक उतरता है तो वह धर्म या धमे- 
कार्य में गिना जा सकता है, अगर सत्कार्यों के साथ वासना, कामना आदि जुड़े हुए 
हैं तो वे शुभयोग के कारण पुण्यकार्य कहे जा सकते है । पुण्यकार्यों से देवायु का बन्ध 
भुख्यतया होता है । जैसा कि तत्त्वार्थसूत्र मे कहा है--- 
“सरागसयमससयमासंयमाकासनिर्जेरा-बालतपासि देवस्य ।* 

“--सरागसंयम (कामनामूलक धर्माचरण), संयमासयम, अकाम निर्जंरा और 
बालतप ये देवायुबन्ध के कारण है । 

प्राय: यह देखा गया है कि लौकिक परोपकार रूप कार्यों के पीछे व्यक्ति की 
नामवरी, प्रसिद्धि, परलोक मे सुखभोगेच्छा, इहलोक मे सुखकामना, साधारण स्वार्थ 
आदि फलाकाक्षा प्रायः रहती है इसलिए परोपकार के कार्यों --दान, पुण्य, आदि 
कार्यो को पुण्यकार्य ही मुख्यतया माना गया है | 

धघर्माजित व्यवहार ही धर्मकायं की कोटि से---अब रहे अनेकविध व्यावहारिक 
कायं वे प्राय. नैतिक कत्तव्यो मे परिगणित होते हैं । जो व्यवहार एकान्त धर्म से 
अजित--युक्त है, वे ही घमंकायं मे परिगणित होते है । जेसा कि उत्तराध्ययनसूत्र में 
कहा गया है-- 

घम्म5ज्जिय च ववहार बुद्ध हाष्यरियं सया । 
तमायरतो ववहार गरह.. नाभिगच्छइ् ॥ 

--जो व्यवहार धर्माजित है, वुद्ध--तत्त्वज्ञ पुरुपो द्वारा सदैव आचरित है, उस 
व्यवहार का आचरण करता हुआ साधक गर्हा---लोकनिन्दा का भाजन नही होता । 

ज॑ंसे---कोई धर्म यह्‌ कहता हो कि कोई तेरा एक दात तोडे तो तू उसके दो 
दात तोड, अथवा 'शठे शाठय समाचरेत्रु--दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो,' ये 
ओर इस प्रकार के व्यवहार धर्माजित नही है, न तत्त्वन पुरुषो द्वारा आचरित है, इसलिए 
ऐसे व्यवहार धर्मकार्य मे शुमार नही हो सकते । वे ही व्यवहार धर्मकाय मे शुमार 
हैँ जो अहिसा, सत्य आदि धर्मो से अनुप्राणित हो, तत्त्वज्ञपुरुपो द्वारा आचरित हो । 
ज॑से---कीई व्यक्ति किसी के साथ सत्यतापूर्वक व्यवहार करता है, अहिसायुक्त व्यवहार 
करता है, तो वह व्यवहार धर्म हो सकता है । 
बया ये धर्मकार्य हैं ? 

प्रश्न होता है कि धर्म के साथ जो विविध परम्पराओं का जाल विछा हुआ 


धर्मकार्य से बढ़कर फोई कार्य नहीं---२ छ३े 


है या अन्ध-विश्वासों का मेल जमा है क्या वह सब धर्मकार्य है या और कुछ ? 
जैसे--किसी स्त्री का पति मर जाये तो उसे अपने पति के साथ चिता में जलकर 
मती हो जाना चाहिए, स्त्री को पर्दा करता चाहिए, ऋतुकाल में ही स्त्रीसगम करना 
विद्वित है, मुर्दे गोग जलाना या दफनाला चाहिए, अमुक के हाथ का पानी पीना चाहिए 
अमुक के हाथ का नहीं, छुआ-दूत, पक्तिभेद, आदि मानना चाहिए, कल का आटा 
और नल का पानी धर्मविरुद्ध है, ब्राह्मण को पक्की रसोई खानी चाहिए या कच्ची ? 
पटे-्पठे पेशाब करता चाहिए या वैठकर ? शौचादि क्रिया कव और कहाँ करनी 
चाहिए ? गते भे जनेऊ डालना धर्म है, तिलक लगाना धर्म है ? भूति के सामने एक-दो 
पैसा फेंफना या किसी भिखभगे को एकाघ पैसा दे डालना धर्म है ? गगा मैया मे नारि- 
यल या पैसा पॉवना धर्म है ? किसी दीन-दु खी को फटा कपडा या झूठा अन्न दे डालना 
धर्म है ? पीपल को जल पिलाना या उसके चारो कोर दो-चार चक्कर लगाने या 
उसके दो चार पत्ते चया लेने से धर्म होता है। चुलसी का एकाघ पत्ता चवा लेना 
अगठम-बगडम कुछ भी जाप कर लेना, सगगा, गोमती जादि नदियों में दो चार गीते 
लगा लेना, मनो घी अग्नि में फूंक देना धर्म है ? चीटियो को आाठा तथा बन्दरो को 
पकौऱे तथा किसी गाय आदि को एकाघ जादे का पिण्ड खिला देने से घम होता है ? 
में पूछता हँ--बया धर्म इतना सस्ता सौदा है ? जरा-सा कुछ कर देते से धर्म हो 
जाता हो, तव तो जितने भी दुनिया में पापात्मा है, वे सव धर्मात्मा कहलाते लगेंगे | 
परन्तु ये मद धर्मेकार्य नही, धर्म का मजाक है। अविवेक और अन्धविश्वास से कही 
धर्म होता हैँ ? परन्तु अधिकाश धमंघ्वजी लोगो ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसी-ऐसी 
तुर्छ बातो में धर्मकार्य बताकर भोले-भाले लोगो का भग्रुमराह्‌ किया है। इसीलिए 
एक कवि ने व्यगोक्ति कसी है-- 
धर्म को तो आज दुनिया ने खिलौना कर दिया। 
दूध के बदले में पानी का विलौना कर दिया ॥ 

ऐसे सब कार्यों में अपनी विवेकवुद्धि से ही धर्मका्यं-अधमंकाये या पुण्य-पाप 
का छा निर्णय करना चाहिए । 

घाई पधर्मसम्प्रदाय पशुयलि में धर्म मानते है, कई स्मृतिग्रन्यों ने द्ाह्मणो के 
लिए चोरी कर लेना धरम माना है । ऐसे-ऐसे वहुत हिसा-असत्यादिमुलक विघान जहाँ 
धर्म माने जाते हो वहाँ सामान्य मतुष्य फी बुद्धि चकरा जातो है इसीलिए वृहत्‌ कल्प- 
शाप्य भें एक निर्णय दिया गया है-- 

ज॑ इच्छसि मप्पणतो, ज च न इृच्छसि अप्पणतों 
ते इच्छ परस्स दि एत्तिघयम जिणसासणप 

“+जो झपने लिए चाहते हो, वहों दूसरो के लिए चाहना चाहिए, बयौर जो 
झपने लिए नरी चाहते, तो बह दूसरों के लिए भी नहीं चाहिए, बस शइतना-सा जिन- 
शानम--होतराण-पर्मोपदेश है । 
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यह है कि जो हिसादि अपने लिए प्रतिकूल है, अपने साथ कोई वैसा 
(हिसादि का) व्यवहार करे तो व्यक्ति तुरन्त कह उठता है, यह तो सरासर पाप है, 
अधर्म है, असह्य आचारहीनता या अनैतिकता है, उसी गज से उसे दूसरो के साथ 
व्यवहार करते समय मापना चाहिए तभी धर्म-अधमं या पुण्य-पाप का निर्णय 
हो सकेगा । 
इसीलिए घर्मकार्य फो श्रेष्ठ कार्य कहा 

बन्धुओ ! इसीलिए ध्मकाये के सम्बन्ध मे पुरी तरह से ऊहापोह और छान- 
बीन करने के वाद गौतम महषि ने धर्मकायें को आचरण में लाना परम श्रेष्ठ 
कार्य कहा है। 

आप सव इस सम्बन्ध मे सभी पहलुओ से गहराई से चिन्तन करें और धर्म- 
कार्य को पहचानकर जीवन में पहला स्थान दें । इसी से आपका कल्याण होगा, आप 
मोक्ष के निकट पहुँच सकेंगे । रा 


जे मा ०3 मलिक 
६५. प्राखिहिंसा से बढ़कर कोई अकाये नहीं 


प्रिय धर्मप्रेमी वन्धुओ ! 

पिछले दो प्रवचनों मे इसी वात पर जोर दिया था कि “धमेंकार्य से बढ़कर 
श्रेप्ठ फोई कार्य नही है”, तव सवाल होता है कि अकार्य कौन सा है ? यो नो 
दुनिया में बहुत से अकार्य हैं, जिन्हे मनुष्य कु-सस्कारवश करता आ रहा है, परन्तु 
उन सबमे सबसे निकृष्ट अकार्य है--'प्राणिहिसा' | इसीलिए गौतम महर्षि ने गौतम- 
कुलय के ५२वें जीवनसूथ्र में स्पष्ट बता दिया है -- 

“तन पाणिहिसा परम अकज्ज । 

'प्राणिहिसा से बढकर ससार मे कोई अकार्य नही है ।' 

प्रश्न होता है--प्राणिहिसा क्‍या है ? उसके मुख्य-मुख्य कितने रूप हैं ? वही 
सबसे बढ़कर अकारय्य क्यो है ? इस प्रवचन मे हम इन सभी मुद्दों पर गहराई से चर्चा 
क्रगे। 

प्राणिहिसा क्‍या है ? 

हिंसा के स्थान पर जैनशास्त्रो मे यत्र-तत्न प्राणातिपात शब्द अधिकाश रूप 
में प्रयुक्त है। प्राणातिपात का सीधा-सा अर्थ है--प्राणो का अतिपात--विनाश 
परना। प्राण का भर्य केवल श्वासोच्छवास ही नही है, जैनधर्म का यह पारिभाषिक 
शब्द ९। जनशास्त्रों में १० प्राण माने गये हैं, वे इस प्रकार हैं-- 

(१) धोग्रेन्द्रिययलप्राण, 

(२) पल्षुरिन्द्रियवलप्राण, 

(३) धाणेन्द्रिययवलप्राण, 

(४) रसनेन्द्रियवलप्राण, 

(४) स्पर्धेन्द्रियदलप्राण, 

(६) मनोवलप्राण, 

(७) वचनदलप्राण, 

(८) वायबलप्राण, 

(८) श्यासोच्द्वासबलप्राण, 

(१०) दायुप्पयदलप्राण 

ह्रजे हे 5209 जिस | आय व बा आज हा 

गज ते शहलादा है। प्राणियों के उक्त ९० प्राणों मे से विसो भी प्राघ् 


८६ आनन्द प्रवचन भाग ११ 


का विधात या वियोजीकरण करना प्राणों से रहित कर देना प्राणातिपात या प्राणि- 


हिसा पर 
बहुत-से स्थूल दृष्टि वाले व्यक्ति यह सोचते है कि किसी का श्वास बन्द कर 


् 


दिया--रोक दिया अथवा किसी का आयुष्य खत्म कर दिया--इतना ही प्राणातिपात 
या हिंसा का अर्थ है। लेकिन यह अर्थ अधूरा और एकागी है। किसी प्राणी का 


“ दम घोट देना या श्वास रोक देना या आयुष्य खत्म कर देना तो प्राणातिपात या 


हिंसा है ही । इसके अलावा भी पाँच इन्द्रियाँ और मन, 8 और काया ये तीन बल 
भी प्राण है, इनका विधात या वियोग कर देना भी हिसा है 


जैसा कि शीलाकाचार्य ने सूत्रकृतागवृत्ति मे कहा हैं-- 


पंचेन्द्रियाणि त्रिविध बल च, 
उच्छवास-निःश्वासमथान्यदायुः । 
प्राणा दर्शते भगवद्भिरुक्तास्‌ 
तेषां वियोजीकरणं तु हिंसा ॥'* 
अर्थात्‌-पॉच इन्द्रियाँ, तीन बल (मन, वचन और काया), श्वासोच्छृवास एवं 
आयु, ये दस प्राण तीर्थ कर भगवान ने कहे है । उनका वियोग करना-उनसे प्राणी को 


रहित कर देना ही हिसा है। 


हाँ, तो मैं कह रहा था कि केवल एक-दो लोकप्रसिद्ध प्राणो का ही नही, 
दस प्राणों मे से किसी भी प्राण से जीव को रहित कर देता हिंसा है । 


बहुत-से लोग किसी प्राणी का दम घोट देने या श्वास रोक देने को हिंसा 
नही मानते । प्राचीन काल मे एक खारपिटक मत था, जो किसी को तलवार, बंदूक, 
लाठी आदि शस्त्र से मार डालने को ही हिंसा मानता था। किसी दु खी या पीडित 
व्यक्ति के श्वास वद कर देने को वह हिंसा नही मानता था वल्कि इसे घटचटकमोक्ष 
कहा जाता था | जैसे घडे मे चिडिया को बद करके चारों ओर से उस घडे का मुंह 
बन्द कर देने पर चिडिया अपने आप ही जीवन से मुक्त हो जाती है उसी तरह इस मत 
वाले लोग इस जीवन से मुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति को एक ऐसे कमरे मे बद कर 
देते थे, जिसमे कही से भी हवा का प्रवेश नहीं होता था। फलत वह व्यक्ति दो-चार 
मिनट में ही श्वास वद होने से मर जाता था। परन्तु यह सरासर प्राणविघात है । 
इससे इन्कार कैसे किया जा सकता है | किसी का कान फोड़ देना, उसकी श्रवण 
शक्ति को नप्ट कर देना, अथवा दण्ड देने हेतु कानो मे गर्म शीशे का रस डाल देना, 


१ सूत्रक्ृृतागसूत्रवृत्ति १११॥३ 
२ घनलवपिपासिताना विनेयविश्वासनायदर्शयत्ाम । 
झटितिघटचटकमोक्ष भ्राद्धे प नेव खारपिटकानाम ॥॥ 


5पपुरुपार्थ सिद्ध युपाय ८८ 


प्रार्णिहिसा से बढ़कर फोई अकार्य नहीं... ८७ 


कान काट लेना, यह श्रोन्ने न्द्रियवलरूप प्राण का विंघात हैं। इसी प्रकार किसी की 
आय फोट देना, आँखो की देखने की शक्ति नष्ट कर देना, आँखो मे सलाई भोककर 
उन्हें खत्म कर देना, यह चल्षुरिन्द्रिवलरूप प्राण का विनाश है। प्राणेन्द्रिय 
(नाक) काट लेना, नाक की श्राण (गन्ध) ग्रहण की शक्ति विनष्ट कर देना भी 
प्राणेन्द्रियवलप्राण से रहित करना है। रसनेन्द्रिय (जीभ) काट लेना, या जीभ 
की चयने या बोलने की शक्ति नप्ट कर देना रसनेन्द्रियवलप्राण से रहित करना है, 
इसी प्रकार स्पर्णन्द्रिय (घास त्तोर से जननेन्द्रिय) को काट लेना या उसकी शक्ति नष्ट 
फर दना रपणे म्द्रियवल-प्राणातिपात है। किसी की मानस शक्ति को नष्ट कर देना, 
उसके मन की मनन-चिन्तन करने की शक्ति को समाप्त कर देना, उसे पागल या 
विक्षिप्त कर देना, मनोबलप्राण का अतिपात है। इसी प्रकार किसी की वाचिक 
शक्ति को--बोलने की शक्ति को नष्ट कर देना, गूँगा बना देना, व(चिकवल को 
विपरीत कर देना वचनवल प्राणातिपात है। इसी प्रकार किसी के शरीर को क्षत- 
विक्षत (घायल) कर देना, शस्त्र से मारपीट देना, शरीर को तीखे नोकदार शस्त्र से 
गोद देवा, शरीर के अग्रोपागों को काट डालना, शरीर को हानि पहुंचाकर बेडोौल 
कर देना, ऐसा कर देना जिससे शरीर से उठा-वैठा न जा सके, यह सब कायबल- 
प्राण का अतिपात (विधात) है । इसी प्रकार किसी का श्वासोच्छवास रोक देना, 
तथा किसी को आयुप्य से रहित कर देना, ये दोनो प्राणातिपात (हिंसा) के प्रकार तो 
प्रसिए् ही है । 

प्राणियों के ये १० प्राण एक प्रकार से वल हैं, जीवनी शक्तियाँ हैं । इन 
प्राणी के सहारे प्राणी अपनी निर्धारित या पूर्ववद्ध आयुष्यवन्ध तक जीवित रहता है । 
परन्तु प्राणिहिसा करने वाला उसे अकाल में हौ--समय से पहले ही--नप्ट कर देता 
ऐ, यही हहुसा है । पूर्वफर्मोंदयवश किसी प्राणी के इन १०७ प्राणों मे से किसी भी प्राण 
का रवत (किसी भी निमित्त से) नप्ट हो जाना, हिंसा नहीं हैं। इसी प्रकार 
प्राणायाम करने के लिए स्वय रेचक-पुरक-कु भक करना, श्वास रोकना, बाहर 
निपालना, अदर सेना प्राणातिपात या हिसा नहीं है, और न ही कायोत्सगे, मौन, 
पादप या अन्य ध्यान, योगाश्यास या योगासन करते समय पांचों इन्द्रियों तथा मन, 
5 पाया | स्दय रोकना, स्थिर एवं एकाग्र करना प्राणातिपात नही है। और न 
ऐे। सवाम निजेश एवं कर्मक्षय हेतु किये जाने वाले अनशन, अवमौदय, कायक्लेश 
भादि किसी भी तप द्वारा स्वेच्छा से शरीर को कृश करना, इन्द्रियो को मन्दविषय 
इनाना या झरीर को मनन्‍्दकपाय बनाना, प्राणातिपात है। यह शरीर, इन्द्रियों बादि, 


ञञ 


रा 7गबार रहो हैं, स्वेच्ठा से स्वीकृत तप है, आत्मविकास के अनुकूल शरीर 
एंडयी और मन यो दनाने वी एक नसयम प्रक्रिया है । 

दर््याहसा और भायहिंसा 

_ एल हिसा होना छोर हिंसा बरना, इन दोनों में महदन्तर हैं, इन दोनों 

8 पच्चिमों भे डर है। इसे एर दृष्दान्त हारा समझाता हूँ--एश टॉन्डट 


४ 
शा 
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बहुत ही सहृदय, नामी और परोपकारी है। उससे पास एक दिन ऐसा रोगी आया, 
जिसका रोग दु साध्य था । डाक्टर ने उसके स्वास्थ्य की जाँच करके कहा---“इसका 
आपरेशन होगा। आपरेशन बडा जोखिमी है।” रोगी और उसके घर वाले 
आपरेशन कराने के लिए सहमत हो गये । डावटर ने विधिवत्‌ आपरेशन करना शुरू 
किया । पहले तो आपरेशन ठीक चला । किन्तु सावधानी से आपरेशन करते हुए भी 
अकस्मात रोगी की एक नस कट गई, इससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। डाक्टर ते 
रोगी को जान-बूझकर मारा नहीं, उसके हृदय में रोगी की मृत्यु के लिए बहुत 
पश्चात्ताप है | रोगी के रिश्तेदारों को उसने अश्व्‌ पूर्ण आँखो से यह समाचार सुनाया, 
इससे डाक्टर की प्रेक्टिस को भी थोड़ा धक्का लगा । मगर डाक्टर ने रोगी की हिसा 
की नही है, उसकी हिसा हो गई है । 


अब एक और दृष्टान्त, इससे ठीक विपरीत समझ लीजिए । एक ऐसा डॉक्टर 
है, जिसे मालूम हो गया कि रोगी के पास काफी धन है, साथ मे लाया है, नौकर के 
सिवाय इसका कोई रिश्तेदार साथ मे आया नही है । डॉक्टर ने रोगी को ऑपरेशन 
की सलाह दी । रोगी सहमत हो गया । डॉक्टर ने रोगी का ऑपरेशन करते-करते 
ही एक नस जान-बूझकर काट दी, जिससे रोगी की तत्काल मृत्यु हो गई। लोभी 
डॉक्टर ने रोगी की वह थली तुरत अपने कब्जे मे कर ली और झूठे आँसू वहाते हुए 
नौकर को रोगी की मृत्यु को सूचना दी। वह बेचारा क्‍या कर सकता था ? यहाँ 
डॉक्टर ने रोगी की हिंसा की है, हुई नही है । «४ 


अब एक तीसरा हृष्टान्त लीजिए, एक लोभी डॉक्टर का । उसने देखा कि 
रोगी अपने साथ बहुत पूँजी लाया है। रोगी से उसने कहा कि तुम्हारा रोग दु साध्य 
है, इलाज कर रहा हूं, भगवान्‌ करेगा तो ठीक हो जाएगा। इलाज करते-करते डॉक्टर 
के मन में लोभ जागा । एक दिन उसने रोगी की दवा में जहर की पुडिया घोलकर 
कहा---/लो यह दवा पी जाओ, इससे तुम्हारा रोग समूल नष्ट हो जाएगा ।“ डॉक्टर 
पर विश्वास करके रोगी वह दवा पी गया। भाग्यवश वह जहर ही उसके लिए 
अमृत वन गया । कहावत हं--'विष्य विषमौषधम्‌!र विप का निवारण करने हेतु 
विपमय ओपध होता हू । रोगी एकदम स्वस्थ हो गया । रोग नष्ट हुआ जानकर 
रोगी और उसके रिश्तेदारों से डॉक्टर को बहुत धन्यवाद और इनाम दिया। किन्तु 
डॉक्टर का मनोरव सफल न हुआ। वह मन से और कर्म से रोगी की हत्या कर 
चुका था, यह तो रोगी का आयुप्यवल प्रवल था कि वह जिंदा रह गया। इस 
हप्टान्त में डाक्टर । जान-बूझकर हिसा करने की चेप्टा की है । अत, हिंसा करने का 
अपराधी डाक्टर हो चुका । 

आचार्य हरिभद्र सुर न द्रव्यहिसा और भावहिंसा की चौभगी इस प्रकार 
बताई (--- 


६--एक मे द्रव्य से टिसा होती हू, भाव से नही । 
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२--दूसरा द्रव्य से भी हिंसा करता है, भाव से भी । 
वि ज्ञाव से हिसा करता है, द्रव्य से नही! 
४... चौथा न द्रव्य से हिसा करता हैं, न भाव से । 


पूर्वोक्त तीन दृप्टान्त ऋमश प्रथम, द्वितीय और तृतीय भग के स्वामी के हूँ । 
भौया भग शून्य है। 


एक व्यक्ति मच्छीमार है, वह घर पते 'अक ला हक 
# भे जाल डालने पर चाहे वह एक भी मछली न पक , 

हलक की हिसा कर दी है, इसलिए वह हिंसा का भागी पा रे 
उसने एक भी मछली न पकडी हो या ने मारी हो। अथवा एक व्यक्ति ऐसा हैं कि 
स्वय हिंसा नहीं की है, दूसरा ही व्यक्ति उसके किसी दुश्मन को मार रहा है, किन्तु 
जिस समय वह दूसरा व्यक्ति उसके शत्र, को मार रहा है, उस समय वह खंडा-खडा 
गए रहा है--“बच्छा हुआ, इसको तो ऐसी हो सजा मिलनी चाहिए थी। यह इसी 
दुष्ट के योग्य है।” इसमे मारने वाले को तो फल मिलता ही है, किन्तु जिस व्यक्ति ने 
बिलदुल प्रहार नही किया है, केवल दूसरे के द्वारा की जाने वाली हिसा का जोरशोर 


में समर्धन--अनमोदन करता है इसलिए हिंसा न करने पर भी ऐसा व्यक्ति हिंसा 
छे फद बाग भागी हो गया | 


एक अप्रमत्त साधु या वीतरागी साधु हैं, नदी पार करते हैं, किन्तु बहुत ही 
यतनापूर्दंक, फिर थी कई जल-जत्तु उनके पैर के नीचे भाकर (कुचल कर) मर जाते 
है, एसना होने के बावजूद भी उत्तके हिसाजन्य पापकर्म का बन्ध नहीं होता और न ही 
उम्र हिंसा का फल मिलता है ?) 
है हिंसा का लक्षण 
(_ निष्कर्प यहू है कि हिंसा का--विशेषत सकल्पजा हिसा का--जब तक व्यक्ति 
पाग नहीं करता, तव तक चाहे वह हिंसा न कर सके, किल्तु हिसाजन्य पाप तो 
गे लगता हो रहेगा। इसीलिए पुरुपार्थ सिद्ध युपाय भे बताया गया है कि व्यक्ति बाहर 
मे (सा घाहे कर सके या न कर सके, किन्तु अगर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, 
६ प, माह आादि के वश (हिंसा का, परिणाम मन मे आ गया तो हिंसा हो जाती है। 
४न--दिपानलाई जलती है, तब वह चाहे दूसरो को जला सके या व्यक्ति सावधान 
ऐ तो न भी जज्ा सके, परन्तु उसका अपना मुंह तो जल ही जाता है, उसी प्रकार 
पं प्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचा सके या न पहुंचा सके, दूसरों को मार सके या 
पे भार सके । खुर अपने आप मे बात्महिसा तो कर ही लेता है। जब भी रागादि 
शे इघाणदि का भाव उत्पन्त हुआ कि स्वहिसा हो जाती है । 
रे 


हे 





सध्िधायापि सा, हिसाफलप्ाजन भदत्येफ । 
शदाप्पपरों हिला, हिलाफलप्ाजन नस्पात्‌ क्‍--पुर० सि० ५१७ 
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इसलिए हिसा से विरत न होना अर्थात्‌--हिंसा करने का त्याग न करना, 
तथा हिंसा करने का परिणाम ये दोनो ही हिसा के रूप हैं। इसीलिए हिंसा का 
लक्षण तत्त्वार्थसूत्र मे बताया गया है-- 

'प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोप्ण हिसा' 

मंद, विपय, कपाय, निद्रा (असावधानी) एवं विकथा आदि प्रमादयुक्त मन- 
वचन-काया के योग से किसी प्राणी का प्राणघात करना” हिसा है ! 

जहाँ भी व्यक्ति के मत मे, वचन में और काया मे प्रमांद आया और उसके 
आश्वित हिंसा करने का परिणाम आया, वही हिसा है । 


हिंसा के विविध विकल्प 

इससे पूर्व मैं हिसा के अनेक विकल्प बता आया हूँ । और भी अनेक विकल्प 
है--हिंसा के । 

कभी-कभी ऐसा होता है कि तीज (क्र) परिणामों से एक व्यक्ति के द्वारा 
की गई थोडी-सी हिसा, विपाक (फलभोग) के समय बहुत अधिक फल देती है, जबकि 
दूसरे व्यक्ति द्वारा मन्द परिणामों से की गई महाहिसा भी विपाक के समय स्वल्प 
फल देकर रह जाती है | जेन इतिहासकारो का कहना है कि मैताय॑ मुनि ने पुरवंभव 
मे एक काचर को बहुत ही ऋर भावों से छीला था, जिसके फलस्वरूप मैतार्य मुनि 
के भव मे उन्हें सुनार के द्वारा मरणान्तक यातना भोगनी पड़ी । काचर एकेन्द्रिय 
वनस्पति है, उसकी हिंसा वैसे तो स्वल्प ही होती है, लेकिन ऋ(रतापूर्वक उसे छीला 
गया था, इसी कारण उस हिंसा का महाफल मैताये मुनि को चमड़ी उधडवाने के रूप 
मे मिला | चेडा महाराज को हल्लविल्लकुमार को न्याय दिलाने तथा शरणागत-सुरक्षा 
के कारण कोणिक के साथ भयकर युद्ध लडना पडा, जिसमे एक. 5 सी लाख 
भनुष्यो का सहार हुआ । इतने पचेन्द्रय मनुष्यों का वध /। शकर | 
कोई दूसरा करता तो उसकी नरके के सिवाय कोई गति न हूं ८ 
राज को न्यायनीति और धर्म की दृष्टि से वह युद्ध करना पड़ 


है। 





१. च्युत्यावावस्थायां रागादीनां जे बुर 
स्रियता जोवो मा वा, धावत्यग्र* अ्रुव 
यस्मात्‌ सकषायः सन्‌ हन्त्यात्मा «५ एव ५ 
पश्चात्‌ जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां 
अप्रादर्भाव खलु रागादीना 
तेषामेवोत्पत्तिहिसेति जिनागमस्य के 
हिंसायामविरसण _ हिसापरिणसनसपि भवत्ति 
तस्मातू. भ्रमत्तयोगे. प्राणव्यपरोपण्ण प्च 


प्रा्णहिसा से बढकर फोई अफार्य नहीं 5१ 


गया था। उन्होंने स्थय चलाकर युद्ध नही किया था । इसलिए चेडा राजा को उस 
महाहिसा का भी मन्द्रफत मिला ।) 

दो आदमी एक साथ एक ही प्रकार की हिसा कर रहे हैं, उनमे से एक के 
रिपाम अन्यस्त सीत्र (ऋर) हैं, उसे उसका फल तीबम्र मिलता है, जबकि दूसरे के 
परिणाम भन्दर हैं, तो उसे उसका फत मन्दर मिलना है ।* 

उदाहरण के तौर पर--दो जल्लाद हैं। उन्हें किसी अपराधी को फासी पर 
चराने का लादेग मिला | उनमे से एक ने अपना कर्तव्य समझकर अपराधी के प्रति 
मन में दुर्भाय ने लाते हुए मन्दभाव से फासी लगाने की पूर्व तैयारी की, लेकिन दूसरे 
मे व्तेब्य भावना को ताक में रय़कर अपराधी के प्रति दुर्भाव लाकर क्र रतापूर्वक 
फामी लगाई । दोनो जल्‍्लादों ये एक ही हिंसा कार्य मे प्रवृत्त होते हुए भी दोनों के 
भायों में अन्तर होने के कारण दोनों के फल में अन्तर पडा । पहले जल्लाद को मन्द- 
शायों के कारण हिसा णा मन्दफल मिला, जबकि दूसरे जल्लाद को तीज्न एवं ऋर 
भाषों के घारण तीब्रफल । 

एसी प्रवार ताई दफा हिंसा करने से पहले ही (हिंसा के भाव आ जाने से) 
फेर मिल जाता हैं, वाट दफा हिंसा की जा रही हो, उस समय तत्काल फल मिलता 

पाई एफा ४सा कर लेने के बाद फल मिलता हू, कई बार हिसा प्रारम्भ करना 
था हुए भी न करने (यर पाने) पर भी हिंसा के परिणामों के कारण फल 
मिलता है । इन चारा के प्रमण उदाहरण लीजिए-- 

(१) एवं जादमी ने अपने शप्रु को देखवर मन ही मन उसे मार डालने का 
दिधार प्रिया । जब शम्रु नजदीया जाया तो उसने मारने के विचार वाले व्यक्ति को 
इपत ही छुरा विशाल कर उसके पेट में भोक दिया । वही उसका काम तमाम हो 
गया । गए है हिंसा करने में पहले ही (दूसरे का मारने के दुर्भाव आते ही) स्वय की 
ए था पल मिल जाय का उदाहरण ? (वर्तमान पत्रों में पटी घटनाएँ ।) 

(६) एपया सियय ने बस में चटते समय एक खरगोश को भागते देखा, उसने 
प्रर्मोश ए। सारन के जिए छूरा नियातला । ज्यो ही वह खरगोश के छरा मारने जा 
नए पा। एकता सरस छुस परगोश के न लगवार उस सिक्‍य के अपने हाथ पर पढा । 
एप गए गया। यूप पी धारा बह चती | यह है--हिसा बरते हुए सरन्‍्त हाथीहाथ 
फार जिगद झा झशाएरण । आल 

।. एच्यास्थाशिसा रदातिबालेफतमनत्पस | 
ग्म्यस्थ महाहिया स्दरप्ष्ला नवति पन्पिरे पश्सा 
हरप रूय तोद्ध दिशनि छात्र सेब मन्दमम्पत्य । 
दर्णतव स््षारिदोर्तद हिसा इंदिश्यमत्र फरदाे ॥१५४३ 
ध्राविय एप हिंसा दियमाणा चराति, फदति सुलापिच ४ 
भाए्यरजु महगायि पादति हहिसानुणायेन ॥शटा) 
-+पुराधाय शिद्ध उपाय 


ना 


८० आनन्द प्रवचन ४ भाग ११ 


इसलिए हिंसा से विरत न होना अर्थात्‌ृ--हिंसा करने का त्याग न करना, 
तथा हिंसा करने का परिणाम ये दोनो ही हिंसा के रूप है। इसीलिए हिंसा का 
लक्षण तत्त्वार्थयृत्र मे बताया गया है-- 

'प्रमत्तयोगातु्‌ प्राणव्यपरोपणं हिसा' 

मद, विपय, कषाय, निद्रा (असावधानी) एवं विकथा आदि प्रमादयुक्त मन- 
वचन-काया के योग से किसी प्राणी का प्राणघात करना” हिंसा है। 

जहाँ भी व्यक्ति के मन मे, वचन मे और काया मे 8. आया और उसके 
आश्रित हिसा करने का परिणाम आया, वही हिसा है । है 


हिसा के विविध विकल्प 

इससे पूर्व मैं हिसा के अनेक विकल्प बता आया हूं । और भी अनेक विकल्प 
हैं---हिसा के । 

कभी-कभी ऐसा होता है कि तीज (क्रर) परिणामों से एक व्यक्ति के द्वारा 
की गई थोडी-सी हिंसा, विपाक (फलभोग) के समय बहुत अधिक फल देती है, जवकि 
दूसरे व्यक्ति द्वारा मन्द परिणामों से की गई महाहिसा। भी विपाक के समय स्वल्प 
फल देकर रह जाती है । जन इतिहासकारो का कहना है कि मैताय॑ मुनि ने पूर्वंभव 
मे एक काचर को बहुत ही ऋर भावों से छीला था, जिसके फलस्वरूप मैतार्य मुनि 
के भव मे उन्हे सुनार के द्वारा मरणान्तक यातना भोगनी पडी । काचर एकेद्धिय 
वनस्पति है, उसकी हिसा बसे तो स्वल्प ही होती है, लेकिन ऋरतापूर्वक उसे छीला 
गया था, इसी कारण उस हिंसा का महाफल मैतायें मुनि को चमड़ी उधडवाने के रूप 
मे मिला । चेडा महाराज को हल्लविल्लकुमार को न्याय दिलाने तथा शरणागत-सुरक्षा 
के कारण कोणिक के साथ भयकर युद्ध लडना पडा, जिसमे एक करोड़ अस्सी लाख 
मनुष्यो का सहार हुआ । इतने पचे्धय मनुष्यो का वध तीन कषायवश जान-बूझकर 
कोई दूसरा करता तो उसको नरक के सिवाय कोई गति न होती, परन्तु चेडा महा- 
राज को न्यायनीति और धर्म की दृष्टि से वह युद्ध करना पडा । युद्ध उन पर लादा 


१ य्युत्यानावस्थायां रागादीना वशप्रवृत्तायाम्‌ । 
ज्रियता जीवों मा वा, धावत्यग्ने* प्रूव हिसा ।४६॥ 
यस्‍्मात्‌ सकषायः सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममसात्मनात्मानम्‌ । 
पश्चात्‌ जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु धरा 
अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिसेति । 
तेषामेवोत्पत्ति हिसेति जिनागमस्य संक्षेप: ॥४४॥ 
हिसायासविरसण  हिसापरिणसनसपि भवति हिंसा। 
तस्मात्‌ प्रसत्तयोगे.. प्राणव्यपरोपण्ण नित्यम्‌ ॥४८।॥। 


-:पुरुषार्थ सिद्ध युपाय 


प्राणिहिसा से बढफर कोई अकार्य नहीं धरे 


मे एग विसान उधर ही शौचक्रिया करने गया । किन्तु पत्तों की खडखडाहट तथा 
होनी भारयों की बातचीत साफ-साफ सुनाई दे रही थी। उसने कान लगाकर दोनो 
झी बान सुनी तो शका हुई कि इनके यहाँ कोई व्यक्ति आज आए हुए हैं, उन्हे ही ४॥ 
बह विसान झटपट शौचक्रिया से निवृत्त होकर उन किसान भाइयो के यहाँ पहुंचा 
और बैठक में सोए हुए दोनो आगन्तुकों के हाथ लगाकर घीरे से जगाया तथा एक 
के पान में कहा --"यहाँ से अभी का अभी चलो, आपको दूसरो जगह सोना है ।” उन 
दानों आगन्तुकों के अन्तर्‌ में कोई देवी प्रेरणा हुई कि कुछ न कुछ दाल मे काला है । 
वे दोनों सटयट उठकर अपना सामान लेकर उक्त ग्रामीण के साथ चल दिये। उसने 
उसमे अस्यत्र ले जाकर सुला दिया । सयोगवश उस दिन उन दोनो कृपक भाइयों के 
दो पुत्र गाय में आई हुई नाटक मडली का नाटक दें देखने गये हुए थे। उनको नींद के 
पौद बाने के फारण वहाँ से उठकर घर आ गए ' बैठक में दो खाटों पर विछोना 
विया हुआ देखवार सोचा--हमारे लिये ही हमारी माताओं ने यह किया होगा । वे 
दोनों गुछ समय तक बातचीत वे रके अपनी-अपनी कमीज खूंटी पर टागकर सो गए । 
उधर गड्ढे सुद जाने के बाद दोनो कृपक भाइयो ने अपनी पत्नियों को सकेत किया 
हि मामला तैयार है, अब ठुम शीघ्र ही इनका काम तमाम करो | दोनो महिलाओं ने 
थाद के पास जाकर देखा कि और समझी कि दोनों गहरी नींद में सोये हुए है। बस 
शुट में एयनाडा ने एक-एक वी गर्देन पर तेज छुरा फेर दिया | दोनो बच्चे थोडो ही 
दर मे समाप्त । फिर उन महिलाओं में दोनों की कमीजें टटोली तो आश्चर्य हुआ कि 
उसमे १२००) या १५००) ग्पये फे बदले जाठ-दस आने ही निकले | बुदा वाम भी 
तिया जोर पल्ते भी कुछ नहीं पडा, एस उन्हे अफ्मोस हथा । पर थव क्‍या था। 
पैयों एपर-भाई भी पर पर आगए । जौर दोनो वी ताशें लेकर गड़ढे में टालने 
पर गे । गहद़े मे झालमर निश्चिन्त होबर जब सोने लगे तो उत्त दोनों महिलाओ 
पी बाग गुनवार चिन्‍दा भे पद गए। पिसी तरह सात वाटी । सवेरे जब एज भाई 
गाँ। में था "हा था, तो एक दुए पर दोनो आगन्तुकों को हाथ-मुंह घोते देखकर 
पए भौदषण सा राग गया | उसटे पैसे घर लोटवर उसने उतनी स्प्री से पूछा--“तम 
५ व छा पाया पिया है ? उन दोनों को तो मैं दुए पर हाथ-मोह धोते जौदित 
प्यार नाय है। जस टीर से देखो, वही रुपने बच्चों वो तो 2”! महियाणों से 
# पंप एुस। शदें भाई गे फे खेत से गहई योदगर पुन देखो परचे । उधर 
787 दपराण ते शिपोे पर पुलिस घटनास्थल पर पहेच गई। गड़टा सोदणा देखा 
7३ पे छा. के झदन हो हहते । सारे पा से इष्राम मच दया । पुलिस दल उन 


गज 
कक कक इिफक का का पा र्चः के के" ः ््ज हज 
"ते भाएसे कत उाशे पियें थो गिरफाए शर्ते थे झया। चारो प्र झशदमा 
7) होकर + ५ अल हा 42522 दी जे 402 ० 
(4 हुए से श्र हुए, शादियां दप्ट भी एज । एस तरह ये द्वीद को “रे 


इज्ाएणएफ 
है पाये पाया ण घट दिखमप थो दोताईनरि जशिनययी जिन ग्राण 
खिर ऐ जशणा: एिच बे हैनारी णर सेसे एए भी मे झर शाह, विस दा दाफरर 
हुए कु हद शा भजएभ छाल । ध ध 
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(३) मेरठ जिले के दादरी गाँव मे एक पहलवान रहता था। वह रोज दूध 
हडिया मे डाल कर गर्म करने हेतु चूल्हे पर चढाकर अखाडे मे चला जाता था। दो- 
तीन दिन से एक कुत्ता थोडा-सा दूध पी जाया करता था। जब वापस आकर देखता 
तो उसने सोचा--यह दूध कम कैसे ”? हो न हो कोई न कोई पी जाता है। आज मैं 
देखूंगा कि कौन यह दूध पी जाता है । वह एक कोने मे छिपकर बैठ गया। कुछ ही 
देर बाद एक कुत्ता आया, वह दूध की हडिया के पास पहुंचकर ज्यो ही हडिया मे 
मुह डालने लगा, त्यो ही पहलवान ने दरवःजा बन्द कर दिया, उस कुत्ते को रस्सी 
से वाँधा और लोहे की नोकदार सलाइयाँ गर्म करके उसकी आँखों मे घुसेड दी । अब 
क्या था, कुत्ता असह्य पीडा के कारण छटपटाता रहा और दो-तीन दिन में ही मर 
गया । इस घटना के ठीक सात दिन बाद उस पहलवान की आँखो मे शूल भोकने जैसी 
असहा पीडा उत्पत्त हुई ओर ७ ही दित मे वह पहलवाल उस पीडा से छटपटा- 
क्र मर गया । यह है--हिसा करने के बाद फल भिलने का उदाहरण ! कई बार 
फल देर से भी मिलता है । पर मिलता जरूर है । 

(४) मेरठ से ५ मील दूर पाचली गाँव का एक उदाहरण है। दो किसान किसी 
दूसरे गाँव से बैल खरीदने पाचली गाँव मे आए । पाचली के ही एक किसान परिवार 
में वे ठहरे । किसान परिवार में दो भाई थे । उन्होने बैलो की जोडी दिखाई। दोनो 
आगन्तुको को वैलो की जोडी पसंद आ गई। बारह सौ रुपये मे बैलो की जोडी 
तय हो गई । परन्तु रात पड जाने के कारण आगन्‍्तुको ने उस समय किसान बन्धुओ 
से कहा--/इस समय रात पड गई है | हमारा गाँव यहाँ से काफी दूर हैं। अत, रात 
को हम बेल लेकर समय पर नही पहुंच सकेगे । अत रात भर हम आपके यहाँ ही 
ठहरेगे । सुबह १२००) देकर बैल ले जाएँगे ।” 

दोनो किसान भाइयों ने कहा--“बहुत अच्छी वात है। आप रात भर यही 
ठहरिये । आपके खाने-पीने, सोने आदि की सब व्यवस्था यही हो जाएगी ।” ठीक समय 
पर दोनो आगन्तुकों को भोजन करवा दिया । बाहर की बैठक में दोनो के सोने के लिए 
चारपाई लगवा दी गई, उस पर विछोना बिछवा दिया गया। दोनो आगसन्तुक थोडी 
बातचीत करके सो गये । कुछ ही देर बाद दोनों किसान भाइयो के मन मे दुर्भाव पैदा 
हुआ--क््यो नही इन दोनो का सफाया कर दिया जाए, यहाँ हमारे सिवाय और तो कोई 

जानता ही नही है । १२००) रुपये तो इनके पास हैं ही, और भी होगे । बैलो की जोडी 
भी नहीं देनी पड़ेगी | परन्तु इन दोनो की गर्दनों पर छुरा फेरने का कार्य उन्होंने अपनी- 
अपनी पत्नियों को सोपा और स्वय दोनो ने गड्ढे खोदने का जिम्मा लिया अपनी-अपनी 
पत्नियों से दोतों भाइयो ने कह दिया-“जब हम इशारा करें कि अब गड्ढे खुद गये हैं, 
तब तुम चुपचाप मौका देखकर इनकी गदनो पर छुथ फेर देना | फिर हम सव मिलकर 
इन्हे उन गइटो में डालकर जमीन को ऊपर से एक-सी कर देंगे, ताकि किसी को सन्देह 
ने हो ।! दोनो भाई रात तो लगभग ११ बजे निकटवर्ती गन्ने के खेत में गड्ढे खोदते 

॥ गड्ढे खोदते समय पत्तों की खडखसडाहट होने लगी | ठीक उसी समय पाचली का 


प्राणिहिसा से बढकर कोई अफार्य नहों 5५, 


एसी प्रतार युद्ध मे जामक की ओर से बनेक लोग खडे हैं, शत्र्‌ पक्ष की 
मना के लोगो को मारते है, लेकिन युद्ध के फलस्वरुप हार॒या जीत शासक को 
मित्रती हैं । यह है--अनेक द्वारा हिंसा किये जाने पर एक के फलभागी बनने का 


उदाहरण । 


ये और उस प्रकार के अनेक विकत्प हिंसा के होते हैं ॥ आत्मकल्याणकामी 
प्यक्षि को एस प्रकार की सभी हिसाओ से बचना चाहिए । 


ह प्राणिहिता फे विधिध प्रफार 


प्राणिहिसा की परिभाषा से बताया गया था, १० प्रकार के प्राणों मे से 
(ससी भी प्राण की हिसा--विघात या क्षति प्राणातिपात हैं। परन्तु इन दस प्राणों 
यो क्षति भी मानव किस-किस रूप में करता है ? यह जान लेना बहत ही आवश्यक 
* । एस्यि-यहिया' के पाठ मे भभिहया आदि १० भेदों का जो प्रम बताया गया है, 
उसी परम से मैं बापके समक्ष चिन्तन प्रस्तुत कर रहा हैं-- 
अधिहयपा--सामने से आते हुए प्राणी को धवका देना, उससे टकराना । 
पत्तिया--उस पर घूल ढक देना अथवा उसकी श्ाँयों में घूल झौक देना । 
लेसिया--परस्पर एक दूसरे से चिपका देना, वेमेल गठबन्धन कर दना । 
सपाइपा--क पर एए ढेर कर देना, वेतरतीव से इगट्ठे कर देना । 
सपट्टिपा--कुठो रता से, है पथ छूना, जबवा मर्मेस्पर्ण करना । 
परियाधिया--परितापना देवा--दूसरे को पीडा देना । 
दिलामिया--पूसरे को घया देना, हरान दर देना । 
उदपिया--भयभीत कर देना, जातवित कर देना, उपद्रव छडा कर देना । 
छाणाओी ठाण सफामिया--+रान करने थी हृष्दि ले एक सगह से दूसरी 
जाए सफना, जमे हषए स्थान णो उस्याडपर दूसरी जगह रुख देना, बार-बार स्थान 
परि,तन फस्से के लिए बाध्य परना । 
ऐोडियाजओो घवरोविआ---जीयनस से रहित कर देना सप्रदा जीविका से वचित 
»र इना ।६ 
(व दर ब्मह्साएुद्रत ये ५ अतिवार है, वे भी हिसा के ही प्रयार टै-- 
एछ४--ए+ थाएई धन से प्रापी को दाधरगा जि यर युल ने मट । 
दोहे जवपे-माना-पीटता, एप प्रवगा मे मारता कि मर्मस्पारं चोट लगे । 
डाम 


णश्प्ट्च्त +- ब €+> समडी न्तु पर : गन 
एफ्सेशप--ई इरोपरशा घमडी एप्ेेड हेसा भगवर डाम लगा दसा, शिपमे 
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है रे श्र सन्त > रा 
श्शारे-एपु्ा अधण पएु वर दाना बच्न श| देंगे लि पहन ने हो मो । 


जूः आ कु शतक 32० न क 
हे लक अं बी झ्ज्झ्ण रा 
घडः के जे हे प्रद ररैर ्ू चल ३ * ७ 
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कभी-कभी एक व्यक्ति हिंप्ता करता है, किन्तु उस हिसा के फलभागी बहुत-से 
होते हैं, अथवा इसके विपरीत कभी-कभी बहुत-से लोग मिलकर सामूहिक रूप से 
हिंसा करते है, लेकिन उस हिंसा का फलभागी एक ही व्यक्ति होता है ।" 


इन दोनो विकलपो के भी उदाहरण लीजिए---वाल्मीकि रामायण के रचयिता 
वाल्मीकि ऋषि बनने से पहले सारे परिवार की ओर से स्वय अकेले ही लूटपाट, 
हत्याकाण्ड आदि करते थे । इस हिसाकाण्ड से जो कुछ भी प्राप्त होता उसे वाल्मीकि 
घर ले जाकर सबको दे देते थे । वाल्मीकि यही समझते थे कि जब परिवार के सभी 
भेरे हत्याकाण्ड से प्राप्त समान का उपभोग करते है तो इस ह॒त्याकाण्ड के फल मे भी 
सबका हिस्सा है। वास्तव मे सिद्धान्त की दृष्टि से था भी ऐसा ही | वाल्मीकि की 
आँखे तो तब खुली, जब नारदजी ने उनसे पूछा कि “यह जो तुम हिसाकाण्ड करके 
सामग्री ले जाते हो, उसका फल किसको भोगना पडेगा ?”वाल्मीकि बोले--“मेरे हिसा- 
काण्ड से प्राप्त सामग्री का उपभोग तो मेरे सारे परिवार वाले करते है, फल भी सवको 
भोगना पडेगा ?” नारदजी--“परिवार वालो से तुमने पूछा है या यो ही अपने मन 
से कह रहे हो ” मेरे खयाल से परिवार वाले तुम्हारे इस हिसाकाण्ड के फलभागी 
नही होगे ।”” वाल्मीकि वोले---“इसमे क्या पूछना है ” फिर भी आप कहते हो तो 
मैं आपको पेड से वाँधकर फिर जाकर परिवार वालो से पूछ आऊँगा ।” नारदजी-- 
“जैसी तुम्हारी इच्छा !”' 

वाल्मीकि ने नारदजी को एक पेड से कसकर बॉध दिया और घर की ओर 
दौडे । घर जाकर अपनी माँ से पुछा--“मैं जो हिंसा, लूटमार आदि करके सामग्री 
लाता हूँ । उसका उपभोग तो आप सब करते हैं, तब उस हिसा आदि के फल में भी 
हिस्सेदार सब होगे न ?” माँ ने कहा---“हम क्यो उस बुरे कर्म के हिस्सेदार होंगे। 
हमने तुमसे कब कहा था कि तू हिंसादि करके ला ।” इसके बाद उसने क्रमश पिता, 
पत्नी, भाई, भाभी, पुत्र-पुत्री आदि सबसे वही प्रश्न किया, तुरन्त सबका उत्तर यही 
रहा---“हम तुम्हारे हिंसादि पाप कम के हिस्सेदार नही है। इस प्रकार पापकर्म के 
जिम्मेदार तुम अकेले हो ।” यह सुनकर वाल्मीकि की आँखे खुली---“ओह ! मैं कितना 
भ्रम मे था । आखिर वाल्मीकि ने वापस नारदजी के पास आकर उन्हे बन्धनमुक्त 
किया, चरणों में पडे, माफी मागी और उनसे अपने उद्धार का--राम नाम मन्त्र 
लिया । तब से उन्होने उस हिसादि पापकर्म को सर्वेथा छोड दिया । 


यह है---प्रथम विकल्‍प का उदाहरण, जिसमे हिसादि करता एक है, किन्तु 
उसके फलभागी अनेक होते हैं । 


१ एकः करोति हिंसा भवति फलभागिनों बहव । 
बहवो विदधति हिंसां हिसाफलभुग्‌ भवत्येक, ॥५५॥ 
:पुरुषार्थ सिद्ध युपाय' 


प्राणिहिसा से बढ़कर कोई अफ्रार्य नहीं... &४ 


टगी प्रकार युद्ध में शासक की ओर से अनेक लोग लड़ते हैं, शत्र पक्ष की 
मता के सोगो को मारते है, लेकिन युद्ध के फलस्वरूप हार या जीत शासक को 
मिलती हैं। यह है--अनेक द्वारा हिंसा किये जाने पर एक के फलभागी बनने का 


द्धाहरप । 


॥ ये और इस प्रकार के अनेक विकल्प हिंसा के होते हैं। आत्मकल्याणकामी 
'.. धस्सिवों इस प्रकार की सभी हित्ताओ से बचना चाहिए । 


प्राणिहिसा के विविध प्रफार 
ह (गा की परिभाषा मे बताया गया था, १० प्रकार के प्राणों मे से 
रिगी भी प्राण की हिसा--विषात या क्षति प्राणातिपात है। परन्तु इन दस प्राणों 
नी क्षति भ्री मानव किस-किस रूप में करता है ? यह जान लेना बहुत ही आवश्यक 
| ( ईग्या-बहिया' के पाठ मे अभिहया आदि १० भ्रेदों का जो क्रम बताया गया है, 

पगी परम से मैं आपके समक्ष दिन्तन प्रस्तुत कर रहा हें-.. 
बमिहया--सामने से बाते हुए 
दत्तिया--उस पर घूल हक देना 


फर देना, उपद्रव खडा कर देतन्ना | 


“हैरान करने की हृष्टि से एक जगह से दूसरी 
पटन गले के लिए को उदाइकर दूसरी “गह रख देना, वार-बार स्थान 


भर 


२... पा के ४ अतिचार है, वे भी 
ह)- 5. “ न मे प्राणी को वाँधना कि बह 
हे 2 मारतागीरना, इस प्रकार से 
क्् हे कक पगपबचन् चमड़ी उ्चेह लेना 
गए 


हिंसा के ही प्रकार है--- 
हैं खुन न सके । 
मारना कि मर्मस्पर्शी चोट लगे । 

* भेयकर डाम लगा देना, जिससे 
समर ड्नष्य बयचा पृ नस 
कक 2 आता पर धरे इतना वजन लाद देना कि सहन ने हो सके । 

$ पथ 
30000 7 न इंगसार 
55, ईर्शशपक प्रतिक्ष्मण भू 
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भत्त-पाण-विच्छेए---6 परोषवश जआहार-पानी बन्द कर देना, उसमे अन्तराय 
डालना ।! 
हिंसा : क्यो और फिसलिए 

हिंसा किसी भी प्रकार की हो वह त्याज्य है, निन्‍्य है और दु ख-दुर्गतिजनक 
है । अहिसा अमृत है, वही आचरणीय और उपादेय है, फिर भी न जाने क्यो मनुष्य 
हिंसा को अपनाता है ? जगत के जीवो मे मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है | यदि 
वही अहिंसा के अमृत को छोडकर हिंसा का विष पीने लगे, अहिंसा के कार्य को 
तिलाजलि देकर हिंसा के अकार्य को करने लगे तो इसमे उसकी श्रेष्ठता कहाँ रही ? 
यही कारण है कि महर्षि गौतम ने हिसा को मनुष्य के लिए सबसे बढ़कर अकाये 
बताया है। फिर भी मानव विविध प्रसगो पर विविध कारणो को समुपस्थित करके 
हिंसा की दानवी भावना और राक्षसी शक्ति का पिण्ड नही छोडता । 


आचाराग सूत्र मे हिंसा को मनुप्य क्यो अपनाता है, इसके प्रमुख कारणों 

का उल्लेख करते हुए कहा है--- 
““वंदण-माणण-पुयणाए 

मनुष्य अपने सामने दूसरो को झुकाने, नतमस्तक करने और अभिवादन एवं 
स्तुति-अवग करने के लिए, अपने अह को दाना-पानी देने के लिए तथा ससार में 
अपनी पूजा-प्रतिष्ठा के लिए हिंसा को अपनाता है ।* 

इन्ही तीन प्रमुख कारणो की छाया मे लोगो ने भगणित कारण हिंसा के 
प्रस्तुत किये है । ईसाई घर्म के प्रमुख धर्मग्रथ मे हिसा का निषेध होने के साथ-साथ 
दो शब्द ऐसे जोड दिये हैं, जो ईसाईधर्मी लोगो के हिंसा की खुली छुट के कारण 
वने हुए है | वह वाक्य यो है--- 

परझ्र०प भाधां 70 ा।, शववीगपा 2786 3 

“तुझे किसी भी प्राणी को नही मारना चाहिए, बिना कारण के ।” 

इस वाक्य में शात0एा ०४४७० ये दो शब्द बहुत ही अनर्थ के कारण वन गए। 
जहाँ भी हिंसा करने वाले ईसाई से कोई पूछेगा तो उसके मुह से यही उद्गार निक- 
लेगा-'देखो क्या लिखा है, अन्त मे--७७000(६ ८४75७ बिना कारण के मत मारो ।” 
हमने किसी को मारा है या मारते हैं तो कारण से मारते है ? अपने अह के या रगभेद- 
जनित जातीय अह के कारण वहाँ केनेडी जैसे राष्ट्रपति की हत्या की गई । कारण 
तो उचित भी हो सकता है, अनुचित भी | इसीलिए कही धर्मंसम्प्रदायाभिमानवश, 
कही रग, राप्ट्र, प्रान्त, जाति आदि घटको के कारण हिंसा का ताडव हुआ | आज 
१ आवश्यक सूत्र, प्रथम अणुत्रत के पाच अतिचार 
२ आचाराग प्रथम श्रृूत०, अ० १ 
३ वाइबिल--ग्रिरि प्रवचन ् 


प्राणिहिसा से बढ़कर फोई अकार्य नहीं र्ट७ 


महा सक्र नोबत आ गई है, जरा-सा कोई राष्ट्रोय स्वार्थ भग हुआ, कि युद्ध के बादल 
गरजने लग जाते हैं। आजवल के शुद्ध पहले की तरह के सीमित दायरे के, पुराने 
शग्पागस्पी युद्ध नही रहे, आाज तो महायुद्ध--विश्वयुद्ध होते हैं, उसमे परमाणु चम 
था उद्जन वम का ही सहारा लिया जाता है। दूसरे राष्ट्र को झुकाने, अपने राष्ट्र की 
विजयरताफा फहराने और अपने राष्ट्रीय या जातीय बह को प्रोत्साहन देने हेतु यह 
युदजनित हिसा होती है । 
भारत के धूसपूर्व प्रधानमंत्री प० जवाहरलाल नेहरू ने इस पारस्परिक युद्धो 
शी टालने के लिए सारे विश्य में अन्तर्रा-्ट्रीय पचशील का नारा बुलन्द किया था, 
गया सभी राष्ट्रो थी पान्ति से जीने के लिए नि शस्त्रीकरण वी प्रक्रिया की बात्त 
ममप्रार्ट थी । लेशिन बुद्धोन्‍न्मादी राप्ट्र और खासकर महाणजक्तियाँ इसे माने तव न ? 
मगर दे एप मान जाएं और अपने-अपने राण्ट्र में क्रियास्वित करें तो हिसा--यूद्ध 
जनित मटाहिसा सारे विश्व से निर्वासित हो सकती हैं 
हाँ, तो मैं कह रहा था कि हिसा के लिए मुख्यतया तीन कारण प्रस्तुत किये 
जात है। एक्ली वी छाया में प्राचीनयाल में धर्म के नाम से, देवीदेवो के नाम से 
शरण के नाम से हिंसाएँ की जाती थी। पुणपार्थे सिद्ध युपाय मे उतकी थोडी-सी झाकी 
मित्र है । उनवा। भावार्थ उस प्रकार है-- 
पर ताग या मानते है कि भगवद धर्म समस्त पदार्थों से सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है 
एसरिए धम के चिए (धर्मरक्षार्थ) किसी की हिंसा करने में कोई दोप नहीं, परन्तु 
पमगूठ कएब सोगो को घूलवर भी इस प्रकार से प्राणियों की हिंसा नही करनी 
पाए ।) प्राचीनदाल में बच्चो की घम मची रहती है, भीर प्रत्येक यज्ञ में हजारो 
४7 पशुओं की बलि दी जातो है । जब उनसे यह पूछा गया कि वह हिंसा धर्म कैसे 
ह मरनी # * हुसाक़ि पू्मीमासा में स्वीकार किया गया हैं “हितानाम भवेदर्मों 
मे शुत्रों मे भविष्यति ए! 
पग्प हिस्य में धर्म होता है, ऐसा तो मे कभी हुआ है, भौर ने कभी होगा । 
८ उस उत्तर दिया जाता है. 
कि या देदविह्टिता हिसा सा हिंसा न निगयते । 
हु हसीन ऐसा ईसा नही होती । क्योकि धर्म गा क्षण पूर्द-मीसासा में 
गे देशरिहित छो थो आदेश-निर्देश हैं, दे धर्म हैं” परन्तु वेदविहित होने से 
व व धरम हा ण्ते है, यह बाद तर, युक्ति, जननत्ति, प्रमाण जादि से सात नहीं 
॥,+ एे विष्य्त झामद दइंड्धि “में धर्म स्पीग्र बार सगनों है । 
शा एपीफियत बही-जत यट मास्यता है कि धर्म देयो से प्रा 5 
है. शश्सेघाण्टर्गो, पर्मायेटिलने मे दोषो-स्ति! 
पर एमेटरएए्ट्येए जाए घृत्य शरीरियों हिस्या भज्हत 
+प्ररदाए् एिड्ड दुरार 


5 । है 


्त 


पं, 


४९; 
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इसलिए उन देवो को वलि प्रदान करनी चाहिए । इस प्रकार की दुविवेक से युक्त 
बुद्धि से प्रेरित होकर भी प्राणियों की हिसा नही करनी चाहिए | वगाल में आज भी 
काली, दुर्गा आदि के आगे हजारों वकरो की वलि दी जाती है। इसी प्रकार नैपाल 
में पशुपतिनाथ के आगे हजारो भैसो की बलि दी जाती है । 

क्या इस प्रकार की निर्दोष पशुओ की हिंसा कल्याणक्रारिणी हो सकती है ? 
जो बकरो को वलि देकर उन्हे स्वर्ग पहुँचाने का कहते है, उन्हे पहले अपने माता- 
पिता की बलि देकर उन्हे स्वर्ग मे पहुँचाना चाहिए । ऐसी अकाद्य युक्ति के भागे वे 
निरुत्तर हो जाते है । व्यासजी ने महाभारत में पशु-वलि की कडे शब्दों में भर्त्सना 
की है-- 

बृक्षाश्छित्वा पशुन्‌ ह॒त्वा, कृत्वा रुधिरफर्देनम्‌। 
यद्यमेत गम्बते स्वर्ग नरक केन गम्यते ? 

'वक्षो को काटकर, पशुओ की ह॒त्या करके, रक्त का कीचड वनाकर ऐसे 
पशुहिसामूलक यज्ञ से मनुप्य यदि स्वर्ग मे चला जाता है तो फिर नरक में कोन 
जाएगा ?”” सभी धर्मशास्त्र एक स्वर से पशुहिसा को निपेध करते हैं। कोई भी धर्म 
हिंसा में धर्म नही बताता । बौद्ध धर्मग्रन्थ थेरीगाथा मे स्पष्ट कहता है-- 

अघमूल भय॑ वधो' 

--भय और वध (हिंसा) दोनो पाप के मूल है । 

महाभारत शान्तिपर्व मे भी इसे अधर्म बताया गया है--- 
अधर्म प्राणिनाम्‌ वध 

इससे आगे चले । किसी अतिथि या पूज्य पुरुष के आगमन पर या उनके 
ताम से कोई उत्सव मनाने पर उनके निमित्त से बकरे आदि का वध करने में कोई 
दोष नही है, इस प्रकार विचार करके किसी भी अतिथि या पूज्य के लिए प्राणिहिसा 
नही करनी चाहिए। 

आज भी विदेशों मे और भारत मे यह मान्यता प्रचलित है कि वे किसी भी 
नेता, बडे आदमी या पूज्य अतिथि के सम्मान मे जब दावत देते है तो बकरे, मुर्गे 
आदि का मास, शराब आदि वस्तुओ का उपयोग करते हैं । परन्तु जो व्यक्ति अहिसा- 
धर्मी है, वे स्वय भी शराव मास आदि हिंसाजनक वस्तुओ का उपयोग नही करते 
और न अपने अतिथियों को ही देते है । 

श्री चोइथ राम गिडवानी उन दिनों राज्यपाल थे । वहाँ कोई विशिष्ट विदेशी 
सज्जन अतिथि के रूप में आने वाले थे। उनके सम्मान मे प्रतिभोज देना था । अहिसा- 
प्रधान इस देश के विदेशी अतिथि के भोज मे उन्होंने शराब और मास का प्रबन्ध न 





१. महाभारत 
२ थिेरीगाथा 


प्रार्णिहिता से चढ़कर कोई जाये नहीं. दिए 


दिया, देशी मिठाईयों, शर्त आदि पेय पदार्थों का ही उपभोग आमच्तुक और 
दरया, पा गराव-मास का प्रवन्ध ने कर सकने का कारण बताकर 0 | । 
(दी विधि में उसके इस आतिथ्य की प्रशसा की और कहा कि मुझे भोरतीय 
चाय पदार्थ बहुत अच्छे लगे । 

पत्र और कर्ध परम्परा भारतीय तापसो मे प्रचलित थी। वह यहें कि वे 
के मानने थे. के अनाज आदि के दानो में अनेक जीव होते हैं, इन अतिक प्रोणियों का 
पाते उरके भाजन प्राप्त करने की बपेक्षा एक वडा प्राणी मारकर उससे ४-६ महीनों 
वाम घता लो ।* सूतरकतामसूत्र में ऐसे हस्तीतापसो के मत का वर्णन है, जो एक 
सी मारर्र उससे ४-६ महीने भोजन का काम चला लेते थे। परन्तु भगवान 
मारी” मे एस प्रान्त मत का खण्डब किया है। उतका सन्तव्य यह है कि इस 
प्रगार गा गलत विचार फरके किसी महाप्राणी की हिसा करता कथमपि उचित नहीं 
४ | हप्वा कारण है कि हिंसा का आधार हिंस्प प्राणियों की गिनती पर निर्भर नही 
है, उपितु प्राणियों के प्राण, इस्द्रिय आदि के विकास के आधार पर निर्णय किया जाता 
| एरेस्िय प्राणी की अपेक्षा द्वीन्रिय का, हीचिय की अपेक्षा जीदििय का, त्रीरिद्रियं 
गो शक्षा चतुरिद्धिम का और चतुरिच्धिय की अपेक्षा पचेल्धिय और उसमें भी मनुष्य 
गा, पनृष्यों मे भी सजा तथा साधु-साध्वी-आचार्य आदि का विकास उत्तरोत्तर अधिक 
* । एगी हप्टि से हिसा का नाप-तौल होता है । एकेन्द्रिय की हिंसा और पचेन्द्रिय की 
त्गा में, उसके फत में बहुत तारतम्य है। यह मान्यता भी यथार्थ नही है कि एक 


उप झे घात मे अनेक दोचो की रक्षा होती है। इसे मानकर भी हिंस्र प्राणियों की 
“या नयो गरनी चाहिए | 


...'प प्राणी डिदा रहेंगे तो बहुत-से जीवो की हत्या करके भयकर पापोपार्जन 
776, एस परार गी अनुकम्पा करके उन हिस्ध प्राणियों की हिंसा नहीं करनी 


पि $ 
गरगिणि। 


है » 
कै. 29 


है मम से: मिह, विच्छु, वाघ आदि जीवों को देखते ही मार बैठते 
र श दे से + है पता लगाकर उन निरपराघी जीवो को मारते रहते हैं। चाहे 
'वि।रण हद जि्ी को ने मारते हो ।३ 


3. एगत्यपातजनितादशनाद वरमेरतत्वघातोत्यम ह 
एल्रापलग्य पाये ने महासत्वत्य हिसने जातु पेषर॥। 

रक्षा भदति यटुनामेक्पैबास्य जीवहरणेन । 

एवि झरदा फर्मस्यं मे हिन॑ हिल्लसत्त्वानाम ॥८३॥ 
एरस्‍्डपातिनोआ डोव उशजंयन्ति गुर्पापम्‌ | 


शेस्टुदपशो सतया ने स्मिदठी 
४ पे शया ने हसनोया शसेरिणो हिल पप्दत 


जा 
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बेचारे ये प्राणी जिन्दा रहेगे तो बहुत-सा पाप कर्म करेंगे, इसीलिए इन्हे मार दें 
तो ये भयकर पाप नही कर सकेंगे, ऐसा सोचना ही गलत हैं। पापकर्म का आधार 
किसी प्राणी के भावों पर है, न कि किसी प्राणी का न रहना । 
उस युग में एक दु खमोचक मत प्रचलित श्रा, जिसकी यह मान्यता थी कि 
जो प्राणी किसी न किसी दु ख से पीडित है, अगर वे चिरकाल तक जिंदा रहेगे तो 
बेचारे बहुत ही दुखी रहेगे । इसीलिए इन्हे मार डालने से शीघ्र ही इनके दुखो का 
अन्त आ जाएगा । इस प्रकार कुवासना रूपी तलवार लेकर दुखी जीवो को नही 
मारना चाहिए ।” बात यह है कि प्राचीनकाल में इस प्रकार दु खमोचक्र लोगों का 
बाहुल्‍य था, जिन्हे पैसे देकर दुखी लोग अपनी हत्या करवति थे, किन्तु आजकल स्वय 
आत्महत्या कर लेते है, कोई विप खाकर, कोई तालाब या नदी में डूबकर, कोई कुए 
मे गिरकर तो कोई रेलगाडी से कटकर । आत्महत्या के कारण प्राय ये होते है-- 
(१) गृह-क्लेश से तग आकर, (२) किसी के साथ अनबन हो जाने से, (३) आर्थिक 
सकट से ऊबकर, (४) कजंदारी हो जाने से, (५) घर से निकाल देने से । चाहे दूसरे 
से अपनी हत्या कराए, चाहे स्वय हत्या करे, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार अकाल में ही 
अपना प्राण छोडे, उसे सुगति प्राप्त नही होती और न ही वह सुखी हो सकता है। 
बल्कि आत्म-हत्या करने-कराने से घोर हिसा होती है, जिससे भयकर कमंवन्ध होकर 
अनेक बार दुगंतियो मे भटकना पडता है , इसीलिए ऐसी हिंसा भूलकर भी न करे। 


इसी प्रकार की एक मूढता उस जमाने मे ओर प्रचलित थी, वह यह कि पता 
नही कब दु ख की घडी आ जाए, बडी कठिनाई से तो सुख की घडी मिली है । सुखी 
अवस्था मे मरने से आगे भी सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सुखी मनुष्यों को 
झटपट सुखी करने या भविष्य मे शीघ्र सुख दिलाने के लिए उनका वध करना केथ- 
मपि हितावह नही है । यह सकलपी हिसा हो जाएगी, जिसका भयकर परिणाम 
भोगना पडेगा | अगर इस प्रकार सुखी अवस्था मे मरने से आगे सुखी हो जाता तो 
प्रत्येक देवता अपना आयुष्य पूर्ण होने से पहले ही सुखी-अवस्था मे ही मर जाता या 
दु खी को मार डालने से उसको दुख से छुटकारा मिल जाता हो तो नरक में सभी 
नारकी जीव दुखी और तस्त हैं, उन्हे परमाधर्मी देव मार-मारकर क्यो नही दु ख से 
मुक्त कर देते ? परन्तु यह रुपये ऐठने की कपोलकल्पित मान्यता है। यह भी एक 
प्रकार की पोपलीला है, जैसे पोप लोग स्वगे की हु डी, चाहे जिसको लिखकर दे देते 
ओर उससे धन ऐंठ लेते थे उससे मिलती-जुलती यह मान्यता है । 


१ बहुडु-खा सन्नपिताः प्रयान्तित्वचिरेण दुःखविच्छित्तिम्‌ । 
इति वासना कृपाणीमादाय न दु खिनो5पि हन्तव्या ॥८५॥ 
२ कृच्छूंण सुखावाप्तिभंवन्ति सुखिनों हताः सुखिन एवं । 
इति तकमण्डलाग्रः सुखिनां घाताय नादेयः ॥८६।। 
--पुरुषार्थ सिद्ध युपाय 


री 


का द् 


. 
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हिसा : प्राणातिपात करना, फराना और अनुमोदन भी 


कई लोग कहते है कि हम स्वय तो हसा करते नहीं, दूसरे के द्वारा की हुई 
हिसा से निष्पन्त दवा, चमडा, वस्त्र एव मासादि का उपयोग करते है। परच्तु यह 
थोथा तके है। स्वय प्राणातिपात करना जैसे हिंसा है, उसी प्रकार दूसरे से कराना 
या दूसरे के द्वारा की हुई हिसा से निष्पत्त वस्तु का इस्तेमाल करना भी हिंसा है ! 
यह दावा तो तभी किया जा सकता है कि जब सर्वथा आरम्भ-परिग्रह छोडकर अहिंसा 
महान्नती साधु बन जाए, अन्यथा गृहस्थावस्था मे आरम्भ करना-कराना खुला रखकर 
दूसरे के द्वारा किये हुए आरम्भ (हिंसाजन्य) से निः्पत्न वस्तु का स्वयं उपयोग करने 
पर भी अपने आपको निर्दोप मानना यथार्थ नही है । अत जैसे हिसा करते मे दोप है, वैसे 
ही हिंसा कराने या हिसा करने वाले का अनुमोदन करने, समर्थन करने या उसके द्वारा 
निष्पन्त वस्तुओ को बेचने या उपयोग करने से व्यक्ति हिसा-फलभागी बनता है | कंत, 
कारित और अनुमोदित तीनो प्रकार से होने वाली हिंसा त्याज्य और अकारयें समझती 
चाहिए। 
हिसा के सुख्य भेद 

हिंसा के भेदो को समझक्षकर ही पहले कौन-सी हिंसा त्याज्य है, बाद में किस 
क्रम से हिंसा का त्याग करना चाहिए ”? इसका विवेक हो सकता है । आवश्यक सूत्र 
मे मुख्यतया दो प्रकार की हिंसा बनाई गई है--- 

पाणाइवाए दुविहे पण्णत्त त जहा--संफप्पओ ये आरंभओभोय । 

प्राणातिपात दो प्रकार का कहा गया है जैसे कि सकल्पज और आरम्भज। 
मास, हड्डी, चर्म आदि के लिए द्वीन्द्रिय आदि जीवो की हिसा करना सकल्पजा है 
और हल, दताल, आदि से पृथ्वी को खोदते समय, भोजन आदि बनाते समय, चीटी 
आदि का मर जाना आरम्भजा) हिंसा है । बाद में इसी आरम्भजा हिंसा को तीन 
विभागों में आचार्यों ने विभक्त कर दिया है---आरम्भी, उद्योगिनी और बिरोधिनी । 
ग्रहस्थ के लिए सकल्पजा हिंसा तो सर्वेथा त्याज्य है, शेष तीन में भी विवेक करता 
आवश्यक है। साधु के लिए तो ये सभी हिसाएं त्याज्य है ही । 
प्रार्णाहिसा परस अकाय॑े, अधर्म एवं निषिद्ध क्यों ? 


__ मैंने आपके समक्ष विविध पहलुओ से हिंसा के स्वरूप का प्रतिपादन किया 
है, इस विश्लेपण के प्रकाश मे प्राणिहिसा को अकाय एवं अधर्मं समझकर उसका 
त्याग करना चाहिए। 


प्रश्न यह होता है कि मह॒पि गौतम ने हिंसा को किस अपेक्षा से सबसे बढ- 
कर अकार्य---अकरणीय--माना है ? 





'- आवश्यक सूत्र, हारिभद्रीया बृत्ति 


जे... +-०००७-# पजाकि-जबान अल ककत-_«५+>-2 न 





प्रार्णिहिसा से बढ़कर फोई अफार्य नहीं १०३ 


दनगास्यों का मथन करने पर हिंसा को परम बकार्य मानने में निम्नलिजित 
दग्ण मालूम हाने हू-- 
(१) प्गत्य जादि सब पाप हिंसा में गतार्थ होने से हिसा का दायरा 
चहुत व्यापक हैं, इसलिए । 
(२) हिसा का सोचा फल हिस्थय जीव और हिसक पर पड़ता है 
इसलिए । 
(३) सभी जीय सुयपूर्वक जीना चाहते है, कोई भी दु खी होना या 
मरना नही चाहते, इसलिए हिसा वर्जनीय हैं । 
(४) कटुफल की दृष्टि से हिसा अकार्य है। 
(५) ममत्वदृप्टि में वाधक होने से । 
(६) आत्म-विफास भें विध्चकारक होने से । 
(७) मनोवृ त्तियां ऋर हो जाने से । 
(५) जीयन-निर्माण में वाधक होते से । 
(४) अमा माजिक तत्त्व प्रविष्ट हो जाने से । 
एम दब दस उद कारणों पर सक्ेप में विचार करेंगे--- 
(१) वायाय दरिशरद्रसूरि ने थसत्य, चोरी, मैयुन सेवन (अन्नह्मचयें), परिग्रह 
सा गे पापा भा हिला के अन्‍्तर्मंत---हिसा के पर्यायवाची माने हैं । इस दृष्टि से 


/ पे ॥। दायरा दूसरे सब पापों ही अपेक्षा विस्तृत हैं । इसो कारण हिसारुप महा- 
व परम जय -8य, अधर्म जोर निपिद्ध हो जाता है । 


ललित 5 


दा ब 
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-सभी जीव जीना चाहते है, मरना कोई नही चाहता । इसीलिए निग्रेन्थ साधु 
घोर पापरूप जीवहिंसा (प्राणिवध) का सर्ववा त्याग करते है। जीवो को सताना, 
मारना, वध कर देना आदि कोई नही चाहता । 

आचाराग सूत्र में स्पष्ट कहा गया है---“तु वही है, जिसे तु मारना, सताना, 
कद फरके या गुलास बनाकर बधन में रखना, आतकित फरना और डराना-धमकाना 
लाहता है ।”! इसका आशय यही है कि हिंसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के 
दर्पण में देखे कि वास्तव में क्या मुझे स्वय को दूसरे के द्वारा मारा जाना, सताया 
जाना आदि अभीष्ट है ? नही है, तब जैसा तेरा स्वरूप है, सुख-दु ख का हाल है, वैसा 
ही दूसरे प्राणी का है। इसलिए हिंसा किसी भी प्रकार से करणीय नही है । अपनी 
सुख-सुविधा के लिए दूसरे जीवों पर कहर बरसाता, उनके प्राणो को सकट में डालना 
उन्हे ग्रुलाम बनाकर उनके साथ अमानुपिक व्यवहार करना आदि हिंसा सर्वथा अकार्य 
समझना चाहिए । 

(४) जो व्यक्ति जीवहिंसा करता है, दूसरे के प्रति निर्देयतापूर्वक व्यवहार 
करता है, उसे उसका फल देर-सबेर भोगे बिना छुटकारा नहीं होता । आचार्य हेम- 
चन्द्र ने योगशास्त्र में स्पष्ट कहा है-- 

पगु-कुष्टि-कफुणित्वादि हृष्दवा हिसाफल सुधीः। 
नीरागस्त्रसजन्तृता हिसा सफल्पतस्त्यजेत्‌ ॥ 

लगडापन, कोढ़ीपन, कुणित्व (टूंटा या कुबडा आदि होना), आदि सब हिंसा 
के फल है, ऐसा देखकर बुद्धिमान सद्गृहस्थ निरपराध त्रस जीवो की सकलपी हिंसा 
का ह्याग करे ।* 

जश्ञानार्णव मे समस्त दु खो का कारण हिंसा को बताते हुए कहा गया है-- 

यत्किचित्‌ ससारे शरीरिणां दु ख-शोक-भय-बीजम्‌ । 
दोर्भा ग्याविसमस्त तद्धिसा-सम्भव ज्ञयस्‌ ४ 

'ससार मे प्राणियों के दुख, शोक और भय के कारणभूत जो दोर्भाग्य 
(विपन्नता, अभागापन, सकटपग्रस्तता, चिन्ता) आदि हैं, उन सबको हिंसा से उत्पन्न 
होने वाले समझो ।२ 

हिसेव दुर्गते्हार हिसेव दुरिताणंवः । 
( [सेव नरक घोर, हिसेंव गहन तमः ॥ 

हिंसा ही दुर्गंति का द्वार है, हिसा ही पाप का समुद्र है, हिंसा ही घोर तरक 

है और हिंसा ही सघन अन्धकार है ।४ 


हि हिंसा के इन सब कदुफलो या दुष्परिणामो को देखते हुए उसे अकाये और 
निषिद्ध बताना उचित ही है ] 


१ तुमसि नाम सच्चेव ज॑ चेव हतव्व त्ति सन्नसि"* इत्यादि पाठ | ->आचा० ११ 
कह योगशास्त्र, प्रकाश २, श्लो० १& ३ ज्ञानाणेव पृ० १२० ४ ज्ञानाणंव पृ० ११३ 
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5० ४) हुमा करने वाला व्यक्ति उतना ऋर, निर्देयी और स्वार्थी वन जाता है 
ह बर्दूहर समय दूसरी वो दबाने, दवाएं रखने, सताने, आज्ञाधीन रखने, गुलाम 
बनाकर रखने, ८रान-धमकाने की फिराक में रहता है। इस कारण वह प्राणिमात्र के 
प्री आत्मापम्थ था समत्व के व्यवहार से कासो दूर पड जाता है । वह दूसरो के 
भुबलु थ 4 उपना कर देता हू । दूसरों के साथ सह-नस्तित्व की भावना में भी 
सबक 3 (वेट था जाती ८ । पह मानवता को वी तिलाजलि दे बैठता हु /व हानियां 

४१ बड़ी रा ह। सलाविए प्रस्नब्याकरणसूत्र भें बताया गया है--८ 

'फता या पापवहा, बड़ो, पदों, पुद्दी, अणारियों, निश्चिणो, निस्ससो, मह्भओं ४ 

ब धाभिरध ( वावाद्खा) चष्ट (प्रचण्ड क्रोघअवक) है, रोद (मयकर) है, 
घुद [नव रथ) हू, जनाब (श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा हेय) हूं, निवृण (दयारहित) हैं, 
भुनप [-मावुधिन ) है, जार महा बयजनक हूं ।* 

सती, टिसाो उिखना पा या सौदा £, स्व-परकल्याणशील भव्य जीव के 
(व | , लव दस मरने जदाब बवाया गया हू । 

(६) हिंसा जात्न-वित्रास मे उत्तवी हा बाधक हू, जितनी फल को उपाने में 
भर दचि । दारनापम्य, जा्जीवता, दया, फरणा, वत्सलता, क्षमा, मृदुता, ऋजुता, 
मा, सहनुशरवत थाई जाध्मन॑बडोस के लिए उपयुक्त जो भी गुण है, हिंसा उन 
५६ पुपारपाल का कम करती |ूे। जात्मा का विकास होता हू, दूसरी जात्माजों के 
लि ४ बच थे, वर जातवाता पा अपन समान समझकर उनमे घुज जाने से, स्व॑- 
॥रछिच ५ २४ व। परतु (न दुषत जात्माजा को दूर धफेलतों हू, वह मारक ह्‌, 
भा ही "व १८०१४ २ | ४५ सच्चाई (नम्पस्त्व) के प्रसाश को वह मार भगाती 
६ ५ ए जा 4 दार) बढ़ा न 
जा हा हक व व जनोहियाएं, एस पु गये, एस पजु मोहे, एस उल्ु 
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(७) मनोवैज्ञानिकों का यह रिद्धान्त हे कि मनुष्य का जैसा मन और मान- 
सिक विचार होता है, वेसी ही उसकी प्रकृति बनती है, मनन्‍्तति बनती है, और वँसी 
ही उसकी जीवनधारा बनती है | हिसा क्र रतम विचारों की जननी है । दया, करुणा, 
आत्मीयता और सहानुभूति का विचार तो हिसक मे सहूसा आ नहीं सकता । फलत 
हिसा से मानव की प्रकृति, ऋर, निर्देय, नृशम, आत्मघातक और असहिष्णु बनती है। 
ऋर प्रकृति वाला मानव क्राधी, यहुकारी, स्वार्थी, स्वसुणार्थी और कलह॒प्रिय हो 
जाता है । हिंसा प्रिय व्यक्ति बात-बात में क्रौधी, तुनुकभिजाज भर चिदरचिद हुं जाता 
है | इस तरह हिंसा से मनुष्य की मनोवत्तयां ऋर हो जाती ढूं। इसी कारण हिसा 
अकार्य, त्याज्य और निपिद्ध हैँ । 

(८५) मानव-जीवन का निर्माण बद्यपि छोटी-छोटी बातों का, छोटे-छोटे गुणों 
का जीवन में बार-बार अभ्यास से होता हू । वे छोटी बाते विनय, सनञ्नता, जनुगासव- 
प्रियता, सेवा, श्रद्धा, दया, क्षमा आदि से सम्बद्ध द्वोती हु और वे गुथ अहिसा आदि 
से सम्बद्ध । हिंसा तो उन छोटी-छोटी बातो और सदु॒गुणा के आग लगाने का काम 
करती है । हिसा शान्ति स्थापित नहीं कर सकती, दिस से युद्ध, कलह, संघर्ष, मन- 
मुटाव आदि दूर नही दो सकते । प्रसिद्ध पाश्चात्य साहित्यकार शेक्सपीयर ($8988- 
9०४४6) ने कह 7५००॥ा 0०॥8॥5 43५९० ४०॥०॥५ ०७705 ' हिंसा की युणियां 
हिसाजनक अन्त लाती हे। इसलिए हिसा मानव-गीवन का निर्माण करने में विध्व- 
कारक हे, अहिसा से ही यह कार्य सुचार रूप से हो सहता हू । हिंस। विध्वसत का 
काम करती हे । इसी कारण हिंसा को अकार्य और अहिसा को कार्य---आच रणीय 
बताया गया हू । 

(_() समाज का ढाँचा हिंसा के आते ही अस्त-व्यस्त और तितर-वितर हो 
जातों है । समाज को व्यवस्थित, सुथी ओर शान्तिपूर्ण रपने के लिए अहिसा की 
आवश्यकता हे । हिंसा समाज को अव्यवस्थित, दु यी, भयभीत भीर अशाच्त बना 
देती हैं । जिस समाज में क्रोध, क्षुद्रता, रुद्रता, म।रकाट, आपाधापी, सकोर्ण स्वार्थ, 
ऋरता आदि हिंसा की सनन्‍्तति व्याप्त है, वह समाज चिरस्थायी नही रह सकता । 
हिंसा से मनुष्य में सामाजिकता नहीं आती ह। वह समाजविनाशकारी तत्त्व है। 
अतः हिंसा से असामाजि+ तत्त्व प्रविष्ट होने के कारण समाज-निर्माण नही हो सकता )) 

इन सब कारण कलापो के कारण हिसा अकार्यकारिणी है, अधर्म हे, पाप का 
द्वार है, साधक के लिए अनाचरणीय है ! 

बन्धुओ | मैंने काफी विस्तार से विभिन्न पहलुओ से हिंसा के स्परूप, प्रकार 
तथा हिंसा की अकार्यता पर प्रकाश डाला हे । आप इस पर गहराई से मनत-चिन्तत 
करिये और महपि गोतम के इस जीवनसूत्र को याद रखते हुए आप अपने जीवन से 
हिंसा का अन्धकार दूर करिये--.- 


पर न पाणिहिसा परम अफज्ज [] 
॥ 


६६. प्रेमराग से बढ़कर कोई वन्धन नहीं--१ 


ध्रिय पर्मप्रमी बन्चुनीं ! 

जायज में बाप समक्ष एक चिरन्तव सत्य का उद्घाटन करना चाहता हैं, 
दिगता मुमु्जीवन मे प्रतिक्षण ध्यान रखना आवश्यक हैं। गौतम-कुलक का यह 
प्रेपदयों जीवनसप्र है, जिसभ इस सत्य का प्रतिपादन मह॒पि गौतम ने किया हू--- 

न पेमरागा परमत्यि बधो । 

-प्रेब-राग ने बढ़कर फोई बन्धन ससार मे नही है। 

प्रेमराग उया दे ? वन्ध वया थौर कौन-सा है ? तत्रा ससार के जन्ब वन्धनों 
थे भुतावी में यह उन्धन बयो अधिक तीज है ? इन सब मुंहो पर चिन्तन फिये बिना 
इृव शोायनसप्र या रदरथ समझ मे नहों आा सकता । जत में ऋमणश; इन सब मुद्दों पर 
प्रवाण शजत बा प्रयत्न एस्गा | 
प्रंभधग पया, पयों, पंस ? 


पा 
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एक आचार्य ने राग के पर्यायवाची शब्दों का निरूपण करके राग का स्वरूप 
अभिव्यक्त कर दिया है-- 
इच्छा मूर्चन्छा कामः स्नेहों मारध्यमसत्वसभिनन्द । 
अभिलाषब इत्यनेकानि रागपर्याय वचनानि ॥ 
अर्थात्‌-इच्छा, मूर्च्छा, काम, स्नेह, गार्ष्य, ममत्व, अभिनन्द, अभिलाष ये 
अनेक शब्द राग के पर्यायवाची है । तात्पयं यह है कि इच्छा से लेकर अभिलाष तक 


जितने शब्द है, वे राग के अर्थ को प्रस्फुटित करते है, ये राग के ही विभिन्न रूप है। 


/ प्रेमराग वस्तुत: प्रम का एक रग है, एक बार जिसके जाल मे फँस जाने पर 
मनुष्य का निकलना अत्यन्त कठिन होता है । फिर भी यह कहा जा सकता है, कि 
अधिकाश प्रेमराग नकली प्रेम का रग होता है, जो रहस्य खुलने पर उतर जाता 
है । सासारिक एवं पौदूगलिक सुखासक्त मानव प्राय. इसी प्र मराग के यान में बैठकर 
अपनी जीवनयात्रा प्रारम्भ करते है, लेकिन वह यान अधबीच मे ही धोखा दे देता 
है । मुख्यतया यह प्र मराग पति-पत्नी मे हुआ करता है। पति अपनी पत्नी में अनुरक्त 
रहता है और पत्नी मे अपने पति मे । इस प्र मराग मे दोनो ओर स्वाथं पलता है। 
पति सोचता है, पत्नी भेरे प्रति अनुरागिणी बनकर मेरी पुजारिन हो जाये, मेरी आज्ञा 
में चले, मेरे इशारे पर नाचे, मैं कहूँ वहाँ जाये-आये, मेरे रागरण में बाधक न बने, 
मेरी सुख-सुविधाओ के लिए अपना श्रमरस निचोये, मेरे प्रति पूर्णत वफादार 
रहे । इसी प्रकार पत्नी सोचती है कि पति मेरे प्रति पूर्ण अनुरक्त रहे, वह कही 
किसी ओऔर के प्रम में न पड जाये, वह मेरी माँगें पूरी करे, मेरी फरमाइशों की 
पूति करे, मेरी इच्छाओं में वाधक न बने, मेरी गशहस्थी को सुखी बनाने के लिए सदा 
प्रयत्नशील रहे, हम अच्छा खाये, अच्छा पहने, अच्छे रहन-सहन से रहें । इतना ही नही, 
पति मेरे प्रति कभी अनमने-से न रहे, मेरे किसी कार्य में बाधक न बने । 

जहाँ दोनो मे से किसी का प्र मराग कच्चा होता है, या सीमा का अतिक्रमण 
कर देता है, वहाँ वह ग्रहक्लेश, अविश्वास एवं दव प-घुणा आदि में परिणत होता है। 
यह एक जाना-माना सिद्धान्त है कि जहाँ राग होगा, वहाँ उतने ही अनुपात में हू प 
प्रच्छन्न या सुपुप्त होगा । जब रागभाव पलायन करने लगता है, तव उसके रिक्तस्थान 
की पूर्ति के लिए द्व प, घृणा या बैर-विरोध आदि भाव आ घधमकते हू; और राग के 
आसन पर वे जम जाते है 
पत्नी का पति के प्रति प्र मराग 

मु्त एक रोचक ह॒प्टान्त इस सम्बन्ध में याद आरहा है--एक सेठ 
अपना पत्ना के प्यार मे इतना वाबला हो रहा था कि उसके सिवाय उसे 
कुछ मूझता ही नहीं या। उसका हृढ़विश्वास था कि मेरा क्षण-दो क्षण का वियोग 
भी इसके लिए बनह्य ह्‌ । किसी ने उसे कत्तव्यवोध कराते हुए कहा--/पली के प्रति 
नाप इतने रागान्ध मत वनिये, थाप चाह तो इसकी परीक्षा कर लीजिए, आपकी 
उत्तरी जसलियत का पता लग जायेगा ।” उस मित्र के परामर्शानुसार उक्त व्यक्ति मे 
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एक वार रात को पेट दर्द का वहाना बनाकर श्वास को ऊपर चढा लिया । अब तो 
उसकी पत्नी घवराई--यह क्‍या हुआ ? पति की अपमृत्यु, वह भी आधीरात मे ? अब 
मेरा सहारा गया। परन्तु अभी से रोना शुरू कर दूंगी तो आस-पास की सभी महि- 
लायें इकठठी हो जायेंगी | ऐसे मे न तो घर के अस्त-व्यस्त पड़े सामान को व्यवस्थित 
कर सकूंगी, न ही कुछ खा-पी सकूंगी | भूख और थकान के मारे मेरे बुरे हाल हो 
जायेंगे । अत उस ग्रहिणी ने सारे कमरो को व्यवस्थित किया, फिर विलौना करता, 
दही जमाना, भैंस दुहना आदि सब काम निपटा लिया | फिर सोचा--घी तो ताजा 
तैयार है ही, पडे-पडे उसमे बदबू आने लगेगी, इससे तो अच्छा है कि मैं इसका उप- 
योग कर लू । उसने चुल्हा जलाया, खूब घी डालकर चुरमा बनाया, उसके ६ बडे- 
बडे लड्डू तैयार किये, साथ में दाल भी बनाई । दो वडे-बडे लडडु और दाल खाकर 
उसने पेट भर लिया । सेठ अपनी पत्नी का यह सारा नाटक वही लेटे-लेटे देख रहा 
था! सेठ को अपनी आँखों पर विश्वास नही हो रहा था, किन्तु था सब प्रत्यक्ष । 
सूर्योदय होने मे थोडी सी देर थी कि सेठानी ने दो वडे लडड़ू एक कपडे मे बाँधकर 
अपनी गोद मे रख लिए, और दो छीके मे रख दिये । फिर उसी छीके के नीचे 
बठकर रोने लगी--- 
स्वर्ग सिधाता साह्यवा | काइक कहता जाज्योजी । 

अर्थात्‌-पतिदेव ! आप तो स्वर्ग मे जा रहे हैं, मुझे भी कुछ कहते जाइये। 

सेठ ने सोचा--अभी अच्छा मौका है, इसे कहने का । वाद में तो पडौसी 
इकट्ठे हो जायेंगे । अत उसने उस दोहे की पूर्ति इस प्रकार की--- 

खोला माह्यलो खूट जावे तो छीके परलो खाज्योजी ॥। 

“यदि गोद में रखे लड्डू समाप्त हो जायें तो छीके पर रखे हुए खा लेना । 

सेठानी ने जब यह सुना तो चुप होकर लज्जा के मारे वह धरती मे गडी 
जा रही थी । यह नकलो प्र मराग सेठ के लिए विरक्ति का कारण बन गया.) इसीलिए 
बवृहदारण्यक उपनिपद्‌ मे तो स्पष्ट बताया है--- 

पति-पत्नी ओर पुत्र अपने स्वार्थ के लिए ही एक-दूसरे से प्रम करते हैं, न 
कि उनके हित के लिए ॥* 

*रागान्ध मनुष्य अपने हिताहित को नही देखता ।” पति को अपनी पत्नी 
के प्रति राग सुखकर मालूम होता है, परन्तु राग के समान ससार में कोई दु ख नही 
है । किसी शहद से लिपटी हुई तलवार को चाटने वाला मनुष्य जैसे---उसके परिणाम 
फो नही सोचता, वैसे ही राग मे लिप्त अविवेकीजन उसके दु खद परिणाम का विचार 
नहीं करता ) योगशास्त्र की भाषा में कहें तो-- 

ले “पिशाचा इव रागाद्याश्छलयन्ति मुह॒मु हु' 

““रागादि पाप पिशाच की तरह आत्मा को वार-वार घोखा 


पे 


देते हैं । 
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“* € एक रागान्ध पति का ऐतिहासिक उदाहरण लीजिये-- 


एक बादशाह अपनी बेगम के प्रति प्यार मे बहुत अन्धा था। एक दिन बात 
ही बात मे बादशाह ने वेगम से कहा--“प्यारी ! मैं तुम पर जान कुर्वान करने को 
तैयार हूँ। तुम मर जाओगी तो मैं कैसे जिन्दा रहूँगा ।” इस पर वेगम ने एक शेर के 
द्वारा उत्तर दिया-- 


मुझ पे तुम मरते नही, मर रहे इन चार पर | 
ताज पर, अन्दाज' पर, रफ्तार पर, गुफ्तारँ पर । 


---अर्थात्‌ तुम मुझ पर नही मरते हो, मरते हो मेरी इन चार बातो पर-- 
(१) मेरे नखरे पर, (२) मेरे कटाक्ष पर, (३) मेरी चाल पर और (४) मेरी वाणी 
पर । बादशाह अब क्या बोलता ! बेगम ने उसे खरी-खरी सुना दी थीं] 


[पुत्र के प्रति माता का प्र मराग--इसी तरह पुत्र के प्रति माता का प्रेमराग 
भी अपने स्वार्थ का होता है । स्वार्थ सिद्ध होने पर न तो माता पुत्र को चाहती है 
और न ही पुत्र माता को । दोनो एक दूसरे-से किताराकसी करने लग जाते है ।- 


हिन्दू महाभारत का एक प्रसंग है । जब सारे कौरव महाभारत युद्ध मे एक-एक 

करके समाप्त हो गये, तब गान्धारी शोकाकुल हो उठी । वह रोती-चिल्लाती, छाती 
कूटती युद्धस्थल में पहुँची । कहते है, वहाँ ऐसी माया फैलाई गई कि अधेरी रात मे 
चारो ओर शव ही शव पडे दीख रहे थे । गान्धारी अपने पुत्रो को पहचान-पहचान- 
कर छाती से लगा-लगाकर विलाप कर रही थी । इतने में उसे असह्य भुख लग आई। 
देवमाया से उसे सामने ही एक आम का पेड दिखाई दिया, जिस पर पके हुए आम 
लगे थे । आमो की सुगन्ध से गान्धारी का मन प्रसन्न हो उठा। खुशी की बात यह 
थी कि आम के फल भी नीचे झुके हुए थें। गान्धारी पुत्रवियोग का दु ख तो भुल 
गई, भूख मिटाने के लिये आम खाने को उद्यत हुई | वह ज्योही आम के पेड के पास 
पहुँची और फल लेने को हाथ ऊपर उठाया तो फल थोडा-सा दूर रह गया । इधर- 
उधर देखा कि यदि कही पत्थर पडा मिल जाये तो उस पर चढकर आम तोड ले | 
पर वहाँ पत्थर कहाँ मिलता ? अपने पुत्रो के मृत शरीर वहाँ अवश्य पड़े थे । 
ग़ान्धारी ने आव देखा न ताव। चट से एक शव को वहाँ डाला और उस पर खडी 
होकर आम तोडने लगी। फिर भी थोडी-सी दूरी रह गई तो दूसरे पुत्र का शव 
डाला, फिर तीसरे का, यो एक-एक करके सब पुत्रो के शवो को एक पर एक रखकर 
उनकी छाती पर खडी होकर फल लेने के लिये हाथ बढाया, फिर भी थोडी-सी दरी 
रह गई । हर बार आम का पेड ऊपर क्यो उठ जाता है ? मेरी आँखो पर पण्टी 
हैधो हुई है, फिरभी मुझे आम क्यो दिखाई दे रहे है ?' ये सारे विकल्प उस समय 


््र्फ 
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प्रमराग से बढ़कर फोई बन्धन नहों १११ 


गास्धारी के दिमाग मे नही आये । उसकी तीज्नतम अभिलाषा आम खाने की हो रही 
थी। कहते हैं--श्रीकृष्णणी उस समय पास ही खड़े थे, उत्होंने गान्धारी का यह झूठा 
पुत्र-प्रेम का नाटक देखा तो वे हँसी को रोक न सके । श्रीकृष्ण का उन्मुक्त हास्य जब 
सुताई दिया तब गान्धारी को अपना भान हुआ | पर अब वह बोले भी क्‍या ? वह 
अपने प्राणप्रिय नौनिहालो की छाती पर जो खडी थी । हि 

यह है--पुत्रो के प्रति माता के प्र मराग के नाठक का ज्वलन्त उदाहरण 3 2 

का प्रेंममुलक राग दु.खजनक--कभी-कन्नी राग दास्पत्य प्रेममुलक 
होता है।-कभी होता है किसी भी सुन्दर स्त्री के प्रति कामवासनामूलक अथवा यह 
किसी स्त्री का अपने पति के प्रति वैसा राग न होकर अपने प्र॑ मी के प्रति होता है । 
बादशाह शाहजहाँ का मुमताजमहल के प्रति ऐसा ही प्रंमराग था । उसी प्रमराग के 
नक्षे में उसने ताजमहल बनवाया । यद्यपि यह दाम्पत्यप्रं ममुलक राग था । परन्तु इस 
प्रेमराग का अच्त दु खद होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी ग्रमिका के वियोग में झुरता 
रहता है, आत्त ध्यान करता रहता है । ऐसे राग से पल्‍ले कुछ नही पडता, उलटा 
मत भें सबलेश होता रहता है । जिस पत्नी के प्रति ऐसा राग होता है, उसके चरित्र 
के प्रति उसका पति सदेव शकाशील रहता ) और उसके मोह मे पागल होकर 
अपने देनिक करत्त व्यकर्मों को भी भूल जाता है) 

इसीलिये चाणक्यनीति में कहा गया है--- 


यस्य स्नेहो भय तस्य, स्नेहों दुःखस्थ भाजनम्‌ । 
स्नेहमुलानि वु खानि तत्त त्यक्त्वा वसेत सुख ॥॥ 


“जिसका किसी मे स्नेह (प्र मराग) होता है, उसी को भय होता है । अत 
स्नेह दुख का भाजन है | जितने भी दु ख होते हैं, उनके मुल मे स्तेह होता है। इसलिये 
स्तेह को छोडकर सुख से रहना चाहिए ।" 

न (एक ऐसे ही पत्नी-प्रे मरागान्ध पति का उदाहरण लीजिए-- 

एक ठाकुर था। वह अपनी पत्नी पर इतना मुग्ध था कि जव देखो तव अपनी 
पत्नी की लोगो के सामने प्रशसा किया करता था। उसकी पत्नी भी ठाकुर के समक्ष 
यही कहा करती थी--मैं आपके विना जिन्दा नहीं रह सकती । मुझे आपके बिना 
भोजन जरा भी अच्छा नही लगता । ठाकुर के मित्रो ने ठाकुर से कह।--/हमे तो 
लगता है, आपकी पत्नी झूठे प्रेम का स्वाग करती है। आप एक-वार परीक्षा करके 
देखिये। असलियत सामने आ जायेगी ।” ठाकुर ने एक दित ठक्राइन के प्रम की 
परीक्षा लेने का विचार किया । ठकुराइन से कहा--“मैं आज घोड़े पर सवार होकर 
लडाई मे जा रहा हूँ, मुझे कुछ महीने लग जायेंगे, तुम अच्छी तरह रहना ।” ठक्‌- 
राइन वोली--“भआपके वियोग मे मुझे एक-एक दिन काटना भारी पड़ेगा । परन्तु 
आपको युद्ध में अवश्य जाना है, इसलिए में रुकावट भी नही डालती, पर जल्दी ही 
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आना ।” ठाकुर ने घोडा अपने मित्र के यहाँ बाँध दिया और रात को ही चुपके से 
पिछले दरवाजे से घर मे प्रवेश करके छिपकर बैठ गया । उधर रात पडते ही ठक्‌- 
राइन ने दासी से कहा--- 
ठाकुर गया गाँव, मने नही भावे धान । 
ला तो जरा गज्ने के साठे। 

दासी गन्ने ले आई, तब ठक्रानी ने गन्ने चुसे। फिर दासी से खिचडी 
बनवाई, उसमे खूब घी डालकर खाने लगी । उसके बाद बाटी बनवाई और अन्त मे मुह 
साफ करने के लिये मक्की के फूले वनवाकर खाए । ठाकुर यह सब देख रहा था। 
वह घर मे से प्रकट हो गया । उसने ठक्राइन का प्र मराग का नाटक देख लिया 
था। अत, ठकुराइन द्वारा इतनी जल्दी लौट आने का कारण पूछने पर ठाक्र ने 
कहा--'मैं घोड़े पर वैठकर जा रहा था कि रास्ते में गन्ने जेसा मोटा और लम्बा 
साँप मिला । वह साप इस तरह चल रहा था, ज॑से खिचडी में घी चलता है, उसका 
फन ठीक बादी ज॑सा था । वह ऐसी आवाज कर रहा था, ज॑से मवकी के फूले सेके 
जा रहे हो | इसलिए मैं जल्दी ही लौट आया ।” ठकुराइन समझ गई कि ठाकुर मेरी 
चालाकी एव त्रियाचरित्र को समझ गया है । अतः लज्जित होकर अपने अपराध के 
लिये क्षमा मागी,। 

यह है--पत्नी का पति के प्रति प्रमराग का नाटक । सचमुच लौकिक प्र मं 
में ऐसा प्र मराग का नाटक अनेक बार होता है। मनुष्य जान-बूझकर मोहाविप्द 
होकर ऐसे नाटक कई बार करता है, वार-वार ठगाता भी है। परन्तु फिर फंसता 
है । कई बार स्त्री-पुरष को अपने प्रमराग के जाल मे फँसाती है, कई वार पुरुष 
स्त्री को फंसाता है । कई चालाक स्त्रियाँ तो ऐसी सफाई से यह नाटक करती हैं कि 
उनके पत्ति भी उस प्रेमराग को विशुद्ध प्रेम समझकर ठगा जाते हैं । वास्तव में ऐसा 
नाटक होता है---काममूलक ही |) 

एक स्त्री ने अपने पातितब्रत्य की एव पतिभक्ति की छाप अपने पति के हृदय 
पर ऐसी अकित कर दी कि पति समझ गया कि मेरी पत्नी पूर्ण पतिब्रता है, परन्तु 
थी वह व्यनिचारिणी । एक दिन उसके पति के मित्रों ने उसकी शिकायत की । 
फलत पति रात को चुपके से आकर उस स्त्री की पलंग के नीचे छिप गया। सदा 
को भाँति जब उस कुलटा का प्रेमी आया तो पलग के हिलने से उस छिनाल की पता 
चत्न गया फ़ि हो न हो, आज मेरे पति पलग के नीचे छिपे हुए है । प्रेमी को सकेत से 
सारी बात बताकर सतीत्व का नाटक करती हुई वह वोली---/खबरदार ! आगे मरते 

“ अयटना, नहीं तो सतीत्व के तेज से भस्म कर दूगी ।? उसने गुस्सा दिखाते हुए कंहा-7 

है मुझे बुलाया ही क्यों था ?” 

वह बोजी---कल एक ज्योतिषी ने मेरे पति की जन्मकुण्टली देखकर कहा 
यदि तुम जन्‍्य पुन्प का जालिनन कर लो तो उसकी आयु घट जायेगी कर तुम्दार 
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पति की आयु वढ जायेगी । वस, मुझे तो अपने पति की आयु बढवानी थी, सो 
बढ़वा ली । चलो, हटो यहाँ से ।” 

यो झिडकते हुए उसे द्वार खोलकर वाहर निकाल दिया । अब तो उसके पति 
का विश्वास उस पर और भी बढ गया कि यह तो एक महासती है, जो मेरे हित के 
लिये न जाने क्या-क्या करती है । 

वास्तव में राग मवुमिश्रित जहर है, जबकि हंष है--चालिस जहर | जहाँ 
राग होता है, वहाँ दप अवश्य छिपा होता है। उत्तराध्ययतसत्र मे राग और हूं प 
दोनो को कर्मवीज और पाप तथा पापकर्म में प्रवृत्ति कराने वाले वताया है । मरणसमाधि 
प्रकीर्णक में बताया गया है कि 'ससार में यदि राग-द्वप न हो, तो कोई भी दु खी 
न हो, और न कोई सुख पाकर ही विस्मित हो, वल्कि सभी मुक्त हो जाएँ ।” सूत्र- 
कृतागसूत्र में भी वताया गया है कि “अज्ञानी जीव राग-ह्वं ५ के आशित होकर विविध 
पाप किया करते हैं ।” 

परिवार के सभी लोग प्र मरागवश--परिवार के लोग भी प्राय भिथ्याप्र म- 
वश होकर सक्‍्लेश पाते रहते है । एक उदाहरण लीजिये-- 

“&४एक नवयुवक था । वह एक महात्मा के सत्सग में जाया करता था । महात्मा 
ने एक दित उससे कहा--वत्स । आत्मकल्याण ही मनुष्य-जीवन का सच्चा लक्ष्य 
है। इसे ही पूर्ण करना चाहिये ।” यह सुनकर युवक ने कहा--'महाराज ! वैराग्य 
धारण करने पर मेरे माता-पिता कैसे जीवित रहेंगे ? साथ ही मेरी युवा पत्नी मुझ पर 
प्राण देती है, वह मेरे वियोग में मर जाएगी ।” 

महात्मा बोले---“कोई नही मरेगा । यह सब दिखावदी प्रेम है । तू नहीं 
मानता हो तो परीक्षा कर ले ।” 

युवक राजी हो गया तो महात्मा ने प्राणायाम करना सिखाया और आदेश 
दिया कि वीमार वनकर सास रोक लेता । 

युवक ने घर जाकर वही किया । बड़े-बड़े वैद्यो की चिकित्सा हुई, परन्तु 
दूसरे दिन भी उसने सास रोक ली । घर वाले उसे मरा समझ हो-हल्ला मचाने और 
रोने-पीटले लगे । पडौस के वहुत-से लोग इकद्ठे हो गये ! तभी वहाँ महात्मा भी जा 
पहुंचे । युवक को देखकर उस्तकी गुणगरिमा का बखान करते हुए वोले--- हम इस 
लडके को जीवित कर देंगे, पर तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा ।” 
..... पर वाले वोले---“आप हमारा सारा धन, घरवार, यहाँ तक कि प्राण भी 

ले, परन्तु इसे जीवित कर दें ।” 

महात्मा बोले---“एक कटोरा दूध लाओ ।” तुरन्त एक कटोरा दूध आ गया । 

फिर महात्मा ने उसमे एक चुटकी राख डालकर कुछ मस्त्र-सा पढा और बोले---“लो, 


पह इध् पी लो । जो इस दूध को पीयेगा, वह मर जायेगा और यह लडका जीवित 
हो जायेगा |” 
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अब समस्या यह थी कि दूध को कोन पीये ? माता-पिता बोले---/कही लडका 
न जीया तो एक जान और जायेगी । यदि हम रहे तो पुत्र तो ओर भी हो जायेगा ।” 
पत्नी बोली--- इस बार जीवित हो जाएँगे तो क्या है, फिर कभी तो मृत्यु 
आयेगी ही । इनके न रहते पर मे अपने मायके में सुप्र थे जिल्‍गी काट लूंगी ।” 
इस तरह सप्ी रिश्तेदार बंगले जझ्ञाकने लगे । पड़ोसी तो पहले से ही नो दो 
ग्यारह हो गये थे । आधिर महात्मा ने कहा --/भच्छा, तो फिर में ही इस दूध को 
पी लेता हूँ ।” सभी प्रसन्न होकर कहने लगे---/हां, महाराज ' आप धन्य हैं। साधु- 
सन्‍्तो का जीवन तो परोपकार के थिये होता ही दे ।' 
महात्मा ने दूध पी लिया ओर युवक हो दाह रते हुए बोले-- उठो वत्स ! 
अब तो तुम्हें पूरा ज्ञान हो गया हू कि कौन तुम्हारे निये प्राण दता हें । 
युवक फोरन उठ गया भौर महात्माजी के चरणो मे गिरकर बोला-- 
“गुरुदेव ! मेरी ध्राच्ति दूर हो गई है ।” 
घरवालो के बहुत रोकने पर भी वह महात्मा के साथ चला गया और सासारिक 
मोह (प्र मराग) का त्याग करके स्व-पर-फल्याण के पुनीत पथ पर अग्रतर हो गया। 
यह है, कौटुम्बिक जनो के प्रति प्र मराग का ज्यलन्त उदाहरण !] 
पदुमपुराण मे स्पष्ट कहा है--- 
पुत्रदारा फटठुप्वेपु, सक्ता सीदन्ति जन्तव:॥ . - 
सर; पंकार्णवे मग्ना,, जीर्णा वनगजा इंच ॥ 
--तालाब के कीचड मे फेंसे हुए बूढ़े जगली हाथियों की तरह पुत्र, सती, 
कुटुम्ब आदि में आसक्त प्राणी दुःखी हो रहे है । 
प्र मराग का दायरा बहुत व्यापक---प्रे मराग का दायरा केवल मनुष्य या 
सचेतन प्राणी तक ही सीमित नही है, वह्‌ जड पदार्थों के प्रति भी होता है, यहाँ 
तक कि जो पदार्थ विद्यमान नही है उनके प्रति भी मनुष्य का आसक्तिमय प्र मराग 
हो जाता है । और आसक्ति ही अनर्य का मूल है । जहां तक आसक्ति का त्याग नही 
होता, वहाँ तक काम, क्रोध, नामना, कामना, वासना आदि से पिण्ड झूठना कठिन 
है । चन्दचरित्र मे रागान्धता की विशेषता इस प्रकार बताई गई है-- 
पशु-सानव-देवाश्चाइनुरज्यन्ते सुरागके । 
तथवाधब्मी विशेषेण सृगस्त्नोसर्पभूमुज 0 
“पशु, मनुष्य और देवता, ये सभी राग में अनुरक्त होते है, लेकिन इनमे 
विशेष रूप से मुग, नारी, सर्प और राजाओ का स्नेह (प्रेम) राग माना गया हैं। 
प्रेमराग * परम बन्धन पयो 
यह हुआ प्रेमराग के स्वरूप का विभिन्न पहलुओ से वर्णन | अब मुल शर्त 
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पर आइए । मह॒षि गौतम ने इस जीवनसूत्र मे बताया है कि प्रेमराग सबसे बढ़कर 
बन्धन है, सवाल यह होता है कि यह कौन-सी किस्म का बन्धन है ? दूसरे बन्धन 
तो आँखों से दिखाई देते हैं। कोई किसी को रस्सी से बाँध देता है, लोहे की जजीर 
से बाँध देता है या पैरो मे वेडियाँ और हाथो मे हथकडियाँ डालकर बाँध देता है 
अथवा किसी प्रकार का प्रतिवन्‍्ध लगाता है या किमी को कोठरी आदि मे बन्द कर 
देता है तो इन स्थल बन्धनो से तो मुहत पूरी होने पर छूट भी सकता है, इन बन्धनों 
से युक्ति एव उपायो से छुटकारा भी पाया जा सकता है, पर0्तु प्रेमराग का बन्धन 
अनोखा है, इसके वन्धन में एक वार पड जाने पर व्यक्ति सहसा इसे तोड नही सकता है, 
बल्कि इसमे अधिकाधिक जकडता जाता है। यह बन्धन स्थुल आँखो से नही दिखाई 
देता है। इस वन्धत में पड जाने पर मोह और आसक्ति के कारण मनुष्य की सही सोचने 
की दृष्टि पर पर्दा पढ जाता है। यह भाववन्धन है, द्रव्यवन्धन नहीं। इसीलिए 
नीतिकार कहते हैं--- 

बन्धनानि खलू सन्ति वहूनि, 

प्रंमरज्जुकृतवन्धनमन्यत्‌ । 

दास्भेवनिपुणोईषि पडब्नि- 

लिष्कियो भवति पकजकोषे 0 

-+ससार मे बहुत से बन्धन हैं, लेकिन प्रेमरूपी रस्सी का वन्धत अनोखा ही है । 
तभी तो काष्ठ का भेदन करने मे निपुण भोंरा कमल के कोष मे (प्रंमरागवश) 
निष्क्रिय हो जाता है, उसे तोडकर बाहर नहीं निकलता । वास्तव में भौंरा इतना 
शक्तिशाली है कि वह चाहे तो कमल तो क्या सख्त लकडी को अपने नुकीले मुह से 
काट सकता है, लेकित कोमल कमल-कोष में स्वयं वद पडा रहता है, क्यो ? केवल 
कमल के प्रति प्रे मरागवश । कविवृन्द के शब्दों मे-- 

( जैसो वन्धन प्रेम को, तेसो वन्ध न और | 
काठहि भेंदे, कमल को, छेद न निकले भौर !) 

प्रेमराग के वन्धन को कठोरतम तथा तया हृड बताते हए एक कवि ऋद्धता ढे-- 

मुच्यते श्वृुखलाबड़ो, नाडीबद्धोडपि मुच्यत्ते | 
न मुच्यते कथमपि प्रन्‍्णा बढ़ों निर्मल: ॥ 

“किलो से वंधा हुआ मुक्त हो जाता है, नाड़ी थे बढ़ दी दुल्कार ॥ 
की है, किन्तु जो प्रेम-वन्घन से निर्मल वद्ध हे, बड़ किसी मी >डाट दे हु 
नहीं होता । ह 

कितनी मामिक वात कह दी है, कवि ने । दास्टद् £ देडअयी 
बहुत ही जटिल बौर कठिनतर है । बे-बढ़े मनीयी, दत्वऑिलाक, 


>> ते 


लिए क्षी इस प्रेम राग-रूप वन्धन से फेस जाने दर ऑविर्सी कक 
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है प्रेम-रागकृत वच्धन कितना मोहक, कठोर और जटिल होता है? इस 
सम्बन्ध मे सूत्रकृतागसूत्र की टीका में एक कथा दी हे--- 
समुद्र पार आद्रकपुर नाम का नगर था| वहाँ के राजा और रानी का नाम 
आदर और आर्द्रा था। उनके एक सुपुत्र था, जिम्तका नाम उन्होने भाद्ग ककुमार रबा 
था | एक वार राजगह से मगधमम्नाट श्रेणिक ने मन्‍्त्री के साथ उपहार भेजा | उस 
उपहार को देख आद्र ककुमार ने पुछा--“ पिताजी ! यह उपहार किसने भेजा है ?” 
राजा ने कहा-- भारतवर्प में मेरा मित्र श्रणिक राजा हे, उसने यह उपहार 
भेजा है।” 
राजकुमार ने आगन्तुक मन्त्री से पूछा--आपके राजा के मेरी आयु का 
कोई गुणवान पुत्र भी है ?” 
मनन्‍्त्री बोला---/हाँ, है क्यो नही ? अभयकुमार हे ।” 
आदर ककुमार ने अपनी ओर से अभयकुमार के योग्य उपहार पत्र सहित मन्त्री 
को सौंपते हुए कहा---यह उपहार अभ्नयकुमार को देना ।” उक्त मन्त्री ने राजगह 
पहुँचकर वह उपहार तथा पत्र अभयकुमार को दिया। बुद्धिनिधान अभयकृमार ने 
सोचा--यह मेरे साथ मंत्री करना चाहता है । प्रभु महावीर ने एक वार कहा था-- 
“तेरे साथ जो भी मंत्री करेगा, वह अवश्य ही सम्यवत्व प्राप्त करेगा । अत 
मालूम होता है कोई आसन्न पिद्धिक तघुकर्मा जीव है यह ! पिछले जन्म में किसी 
व्रत की विराधना करके आया लगता है, इसी कारण अनारय॑ देश मे जन्म लिया है। 
यह सब सोचकर अभयकुमार ने सामायिक-साधना के सभी उपकरण एक पेटी में 
बन्द करके आद्र ककुमार को प्रतिवोध देने हेतु भेजे । आद्र ककुमार ने भअपूर्वे उपहार 
समझकर एकान्त में ले जाकर पेटी खोली । घर्मोपकरण देखकर बार-बार ऊहापोह 
करते-करते उसे जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ । उसके कारण उसने अपना पूर्वजत्म 
इस प्रकार देखा--- 
वसन्तपुर नगर में सामायिक नामक गशहस्थ था। उसकी पत्नी का नाम 
बन्चुमती था । एक दिन पति-पत्नी दोनो ने घर्मोपदेश सुनकर भागवती दीक्षा ले ली । 
दीक्षा लेकर दोनो अलग-अलग विचरण करने लगे । एक बार मुनि और साध्वी दोनो 
एक नगर मे मिले । अपनी गणहस्थपक्षीय पत्नी को साध्वी के रूप मे देखकर मुनि को 
कामराग उत्पन्न हुआ । आचाये ने जब यह वात जानी तो उन्होने प्रवत्तिती (साध्वी 
प्रमुखा) को कहलवाया कि बच्चुमती आर्या को अधिक बाहर न निकलते देना । 
बन्धुमती साध्वी को जब उसका कारण मालूम हुआ तो विचार करने लगी--थिंक्कार 
; हो मेरे इस रूप को, जिसे देखकर मेरे ससारपक्षीय पति--सामायिक मुनि का मन 
_ विचलित हुआ । यो चिन्तन करके साध्वी ने अनशन कर लिया । क्रमश' आयुष्य पूर्ण 
करके देवलोक मे पहुँची । 
सामायिक साधु को भी जब यह ज्ञात हुआ तो उसने भी अनशन किया और 
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देहावसान के बाद वह भी स्वर्ग में पहुँचा । वही सामायिक साधु मैं था, मैं देवलोक 
से च्यवकर इस अनाय॑ देश में जन्मा हूँ। यो अपने जातिस्मरणज्ञान के प्रकाश में 
देखकर सोचा--सचमुच अभयकुमार के अलावा मुझे अनार्य देश मे कौन प्रतिवोध 
देता ? यो अभयकुमार को बहुत उपकारी मानकर उससे मिलने की उत्कट इच्छा 
प्रदर्शित की लेकिन उसके पिता ने उसको भारतवर्ष जाने की अनुमति नही दी। पिता ने 
सोचा--इसे ससार से कही विरक्ति न हो जाए, यह सोचकर पिता ने ५०० सुभट 
उसकी रखवाली के लिए नियुक्त कर दिये । उन्हें यह हिदायत दे दी कि कुमार कही 
भी धूमने-फिरने या खेलने जाए, साथ-साथ रहो । अत कूमार के साथ ५०० सुभट 
रहने लगे । पर कुमार अपना घोडा प्रतिदिन आगे कुछ न कूछ दूर भगा ले जाता, 
इससे कभी एक घडी और दो घडी वाद लौटता । यो उन सब को विश्वास जमाकर 
एक दिन वहाँ से चम्पत होकर समुद्र तट पर आ गया । वहाँ से जहाज पर बैठकर 
भव्य जहाजो के साथ समुद्र के उस पार पहुँचा। वहाँ से उतरकर आयें क्षेत्र मे 
आया। वहाँ उसने मन ही मन दीक्षा लेने का निश्चय किया । देवो ने उसे रोका कि 
अभी तुम्हारे भोगावली कर्म बाकी हैं, इसलिए दीक्षा न लो | परन्तु विरक्त आद्रक- 
कुमार ने सोचा, महापुरुषो ने कहा है--- 

अस्ततद्धरत' पुस्भिनिर्वाणपदकाक्षित्ति . १ 

विधातव्य. समत्वेन राग-द्व पह्िषज्जय* ॥ 


“मोक्ष पद के अभिलापी साधको को तन्द्रा (आलस्य) रहित होकर समत्व के 
हारा राग-ह परूप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहिए। अत' मुझे भी रागरूप 
शत्रु को परास्त करने के लिए अभी से ही प्रयत्त करना चाहिए। यो सोचकर 
आदर ककुमार ने स्वय ही मुनिदीक्षा ले ली । 


ग्राम-ग्राम विचरण करते हुए वह मुनि वसन्‍्तपुर पहुँचा। त्गर के बाहर 
पक्षालय भे कायोत्सगग मे स्थित होकर रहा । ठीक इसी समय उसकी पूर्वजन्म की 
पत्नी (जो देवलोक से च्यवन करके नगर के एक श्रेष्ठी की पुत्री बदी) श्रीमती नाम 
की कुमारी अपनी सबियो के साथ विहार-क्तीडा करने भा गई। “माँखे मूंद कर जिस 
खम्भे को जो लडकी पकड ले, वही खम्भा उसके पति का प्रतीक माना जाएगा,' इस 
प्रकार का येल वे लडकियाँ देल रही थी । आाँबें मूंदी हुई श्रीमती ने आद्र'क मुनि के 
पेर को खा समझकर पकड लिया । सहसा उसके मुह से निकल पडा--“यह मेरा 
पति है ।” देवो ने इसकी साक्षी रूप मे स्वणंमुद्राओो वृष्टि की । 


मुनि तो अपने पेर छूडाकर वहाँ से अन्यत्र चले गए। वह द्रव्य राजा लेने 
लगा तो देवो ने रोका । देवो के कथनानुसार वह सारा द्रव्य श्रीमती के पिता (श्रेष्ठी) 
के यहाँ जमानत के रूप में रखा गया । श्रीमती ने कहा--इस जन्म मे तो मेरा यदही पति 
हुगा, दूसरा नहीं। परन्तु अपने पति (आद्रंक मुनि) का पता लगाने हेतु उसने पिता 
से कहकर दावशाला झुलवा दी, जहाँ वह स्वय अपने हाथो से दान देती थी। परल्तु 
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बारह वर्ष यो दान करते-करते हो गए आद्रक मुनि नही भाये । इसके पश्चात्‌ मुनि विच- 
रण करते-करते दंवयोग से उसी नगर में पघारे । सोचा--'नगर तो वही है, पर अव 
मुझे कौन पहचानेगा ? सब भूल गये होगे ।” यो सोचकर नगर मे भिक्षा के लिए 
घूमते-घुमते अनायास श्रीमती के यहाँ ही पहुँच गये । श्रीमती भी आद्र कमुनि के पैर 
में पद्मचिक्तन देखकर पहचान गई कि हो न हो, यही मेरे पतिदेव है । उसने अपने 
माता-पिता से कहा । श्रीमती के माता-पिता और राजा भादि प्रमुख लोगो ने आद्र क मुनि 
को उनकी पतिभक्ता पत्नी को स्वीकार करने का वहुत आग्रह किया । पहले तो उन्होंने 
आनाकानी की, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं इसे स्वीकार नही करूँगा तो यह 
(कन्या) मृत्यु का आलिगन कर लेगी, तथा देवो ने भी मुझे दीक्षा लेते समय रोका 
था। अत: इसे स्वीकार कर लेना ही उचित है। यह समझकर आद्रक ने श्रीमती 
के साथ पाणिग्रहण कर लिया | कुछ ही भर्में वाद एक पुत्र हुआ | कुछ सयाना होने 
पर उसे पाठशाला मे पढने भेजा । 


अब आद्रककुमार को पुन दीक्षा लेने को उद्यत हुए जान श्रीमती चर्खा लेकर 
सूत कातने लगी । जब वालक पाठशाला से आया तो उसने अपनी माँ को चर्खा कातते 
देख पूछा--मा ! यह क्या कर रही हो ?” 


श्रीमती ने कहा---'बेटा | तू अभी छोटा बच्चा है । तेरे पिता हम सब को 
छोडकर दीक्षा लेने जा रहे है । अत: मेरे लिए अब यह चरखा ही आजीविका का 
एकमात्र सहारा है ।” 


वालक ने कहा--/मा | तुम चिन्ता न करो । मैं अपने पिताजी को जाने नही 
दूंगा, बाघे रखगा ।” यो कहकर मा ने सूत की जो आटी वनाई थी, उसे लेकर वह 
पिता के पैर के चारो ओर सूत लपेटता जाता और कहता जाता---दिखो मा ! मैं 
पिताजी को बाघे रखता हूँ । जाने नही दूंगा ।” 


बालक के रहस्यमय वचन सुनकर भाद्र ककुमार ने सोचा---यदि मैं इस बच्चे 
को बिलखता एवं निराधार छोडकर चला जाऊंगा तो इसके कोमल हृदय को आघात 
पहुँचेगा, इसे बहुत दु ख होगा । अत. सूत के जितने तार होगे, उतने वर्ष और णशहस्थी 
मे रहूँगा ।” किसी उद्‌ शायर ने ठीक ही कहा है-- 
इश्क के घाट किसी को न सभलते देखा। 
अच्छो अच्छो का यहां पाव फिसलते देखा ॥ 
धूत के तार गिने तो पूरे बारह निकले। अत; आद्रककुमार ने श्रीमती से 
कहा---“ मैं अभी बारह वर्ष और रहेगा ।” एक-एक करके १२ वर्ष पूर्ण हो गये। अत. 
: उसने पुन: दीक्षा ले ली। 
आद्र ककुमार के साथ जो ५०० सुझट थे, उन्होने भी धर्ंदेशना सुनकर संसार 
विरक्त होकर दीक्षा ले ली । पत्सश्चात्‌ उन ५०० मुनियों सहित आद्र क मुनि ने राज- 
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ये तो एक हिरन के बच्चे को नदी के पास ही एक नाले मे छटपटाते देखा। वह 
मुगशावक अकेला था, उसकी मा या और कोई हिंरत उसके पास नही था । जडभरत 
ने उसे ऐसी दुर्देशा मे देखा तो उन्हे उस पर दया आगई। वे उसे उठाकर अपनी 
कुटी पर ले आये । यहाँ तक तो ठीक था । परन्तु अब वे उसकी कोमल पीठ पर हाथ 
फिराते, उसे नहलाते-घचुलाते, उसे खिलाते, उसकी क्रीडा देखते | जडभरत का उस 
मृग-छौने पर इतना अधिक स्नेह हो गया कि रात-दिन वे उसी उधडेबुन मे रहने लगे। 
आसक्तिमुलक प्र मराग का बन्धन उन्हें बन्धत नही मालूम होता था । जड्भरत की उस 
पर इतनी अधिक ममता-यपूर्िच्छा या आसक्ति हो गईं कि उन्होंने अपनी सब साधना--- 

सन्ध्या, उपासना, जप-तप, परमात्म-वन्दना आदि ताक में रख दी। इस प्रकार 
जबभरत ने मृगासक्त होकर अपना पतन कर लिया। कहते है, वे मरकर मृग की 
योनि में पैदा हुए। महाभारत मे स्पष्ट बताया है--- 


क्ृपया$पि कृत, सग्मः पतनायेव योगिनाम्‌ । 
इति सदर्शयश्नाह भरतस्येण-पोषणम्‌ ॥" 


“दयावश की हुई आसक्ति भी योगियो के लिए पतनकारक ही होती है । 
जडभरत का म्ृग-पोपण भी इसी वात को सिद्ध करता है । 


भासवित छोड़े विना सुख नहीं--श्री शुभचन्द्राचायं ने आसक्ति को समस्त 
भत्र्थों की जड माना है । वे कहते हैं--- 
सग एवं सत. सूत्रे, निःशेषानर्य मन्दिरस । 
“धर्मंशास्‍्त्रो में सम (आासक्ति) को ही समस्त अनर्थों का घर माना है। 
भागवत में एक हृष्टान्त देखकर इसे समझाया गया है कि एक कुरर पक्षी मास का 
टुकंडा लेकर उड़ा । उसके पीछे कौए आदि कई पक्षी लग गये । अन्त में ह।र-थककर 
उसने वह मासपिण्ड छोडा और शान्ति से एक वृक्ष पर बैठा । दत्तात्रेयजी ने उसे गुरु 
मानते हुए यह शिक्षा ली है कि जब तक आसक्तिख्पी मास का दुकडा नहीं छूटेगा, 
पहाँ तक क्रोध आदि कौए पिण्ड नही छोड़ेंग और सुख-शासन्ति प्राप्त नही होगी । 
आसकबित का बन्धन आत्मज्ञान को ले डुबा--श्री शक राचायंकृत एक भ्रश्तोत्तरी 
भी इस सम्बन्ध मे प्रकाश डालती है--- 
फस्मात्‌ सोख्य भवति भगवन्‌ ? शान्तित. सा च कस्माच्‌, 
चेत स्थेर्यात्‌, स्थितिरतनि सनः कस्य ? य. स्पान्षिराशः । 
नेराश्य वे सिलति च कथ ? यत्र सासक्तिरन्तः, 
साध्नासक्षितचिलसति कुतो ? यस्थ वबुद्धों ने मोहः ॥ 


भगवन्‌ | सुख किससे मिलना है ? शान्ति से । शान्ति किससे प्राप्त होती 
3-०. 


१. महाभारत, शान्तिपवं २१५/४ टीका 
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पारिवारिक बन्धनों को तोडकर समस्त ससार को अपना कुटुम्व मानते हुए भी उससे 
अनासक्त, निरलिप्त, तठस्थ रह सकता है, वही भ्र॑ं मराग के वन्धन को तोडने में समय 
हो सकता है। है 

केवल परिस्थितियो के परिवर्तन से प्रमराग नप्ट नही हो जाता, उसके लिए 
मन और इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करना आवश्यक हू । जैसाकि नीतिकार कहते हैं-- 

बने5पि दोषा. प्रभवन्ति रागिणा, 
गृहेईपि पचेन्द्रियनिन्रहस्तप, । 
अकुत्सिते कर्मण य. प्रवत्तंते, 
निवृत्तरागस्थ गृह तपोवनम्‌ ॥। 

--जिनके मन में राग होगा उनके मन में वन में रहने पर भी दोप प्रादुभूत 
होगे और पंचेन्द्रियनिग्रह (मनोविजय) करने पर घर मे भी तप हो जायेगा। जो 
अनिन्दित (शुभ) कार्य में श्रवृत्त होता हैं, उस रागरहित व्यक्ति के लिए घर ही तपो- 
वन बन जायेगा । 

महाभारत में भी रागादि वन्धन का अचूक प्रभाव बताते हुये कहा है-- 


तिष्ठे द्‌ वायुद्ध वेदग्निउ्वलेज्जलमपि कंचचित्‌ । 
(_ तथापि ग्रस्तों रागाद्म्नाप्तों भवितुमहंति ॥' 


--हवा अगर सर्वत्र सचरण करना छोडकर एक जगह स्थिर हो जाये, अग्नि 
जलाने के बदले स्वयं पिघलकर पानी वन जाय, अबवा जल भी शीतल होने के 
बदले स्वयं जलने लग जाये, तो भी राग आदि बन्धनो (विकारो) के रहते कोई भी 


व्यक्ति आप्त (वीतराग--सर्वज्ञ महापुरुष) नही हो सकता की 

जड़भरत की मृगशावक पर आसक्िति, बन्धन बर्तो--उत्तराध्ययन सूत्र में 
बताया गया है कि राग का कारण समनोज्ञ (पदार्थ) होता है और हद ष का कारण अम- 
नोज्ञ पदार्थ ।* अज्ञानी जीव तो राग और द्वष के वश होकर विविध पाप किया करते 
ही है,” ज्ञानी और शहत्यागी भो कभी-कभी अज्ञानी जीवो की तरह राग-बन्धत या 
आसक्ति बन्धन में अथवा स्नेहपाशरँ मे बुरी तरह जकड़ जाते है। 


श्रीमदृभागवर्त्‌ पुराण से जडभरत का आख्यान आता है कि वे गंडकी नदी के 
किनारे जगल मे एक कूटी मे रहते थे । आसपास चारो ओर जंगल था । प्रकृति की 
छठा और छवि अनोखी थी । एक दिन जब वे नदी में स्तान करके वापस लौठ रहें 





१, महाभारत शान्तिपर्व 
रागस्स हेऊ समणुन्नमाहु दोसस्स हेऊ अमण्‌ ज्माहु+ --उत्तरा० ३२/२६ 
रागदोसस्सिया बाला पाप कुब्बति ते बहु। --सूत्रकृताग ८८ 
. निहपासा भयकरा' --उत्तराध्ययत २३/४ 


प्रेमराग से बढ़कर कोई बन्धन नहीं ब्श्व्‌ 


ये तो एक हिरन के बच्चे को नदी के पास ही एक नाले मे छठपठाते देखा। वह 
मुगशावक अकेला था, उसकी मा या और कोई हिरत उसके पास नही था। जडभरत 
ने उसे ऐसी दुर्देशा मे देखा तो उन्हें उस पर दया आगई। वे उसे उठाकर अपनी 
कुटी पर ले आये । यहाँ तक तो ठीक था । परन्तु अब वे उसकी कोमल पीठ पर हाथ 
फिराते, उसे नहलाते-बुलाते, उसे खिलाते, उसकी क्रीडा देखते । जडभरत का उस 
भृग-छौने पर इतना अधिक स्नेह हो गया कि रात-दिन वे उसी उघडेवुन में रहने लगे। 
भासक्तिमुलक प्र मराग का वन्धन उन्हें वन्धन नही मालुम होता था । जडभरत की उस 
प्र इतनी अधिक ममता-समुर्ज्छा या आसक्ति हो गई कि उन्होंने अपनी सब साधना--- 

सन्ध्या, उपासना, जप-तप, परमात्म-वन्दना आदि ताक में रख दी। इस प्रकार 
जडभरत ने मृगासक्त होकर अपना पतन कर लिया। कहते है, वे मरकर मृुग की 
योनि में पैदा हुए। महाभारत मे स्पष्ट बत्ताया है--- 


क्ृपयाईइपि कृत: संग: पतनायेव योगिनाम्‌ १ 
इति सदर्शयक्षाह भरतस्येण-पोषणम्‌ ॥)* 


-“देयावश की हुई आसक्ति भी योगियो के लिए पत्तनकारक ही होती है । 
जडभरत का मृग-पोपण भी इसी वात को सिद्ध करता है । 


अआसवित छोड़े विता सुख नहीं--श्री शुभचन्द्राचार्य ने आसक्ति को समस्त 
अनर्थों की जड माता है। वे कहते है--- 
सम एवं सत' सूत्रे, निःशेषानयंसन्दिरस्‌ | 
“धर्मशास्त्रो मं सग (आसक्ति) को ही समस्त अनर्थों का घर माना है। 
भागवत में एक हृष्टान्त देखकर इसे समझाया गया है कि एक कुरर पक्षी मास का 
टुकड़ा लेकर उडा । उसके पीछे कौए आदि कई पक्षी लग गये । अन्त में ह।र-यककर 
उसने वह मासपिष्ड छोड़ा और शान्ति से एक वृक्ष पर बैठा । दत्तात्रेयजी ले उसे गुरु 
मानते हुए यह शिक्षा ली हे कि जब तक आसक्तिरूपी मास का दुकडा नहो छूटेगा, 
वहाँ तक क्रोध आदि कौए पिण्ड नहीं छोडेंगे और सुब-शास्ति प्राप्त नही होगी । 
असवित फा बन्धन आत्मज्ञान को ले डुबा---श्री शंकराचारयंकृत एक प्रश्नोत्तरी 
भी इस सम्बन्ध मे प्रकाश डालती है-- 
फस्मात्‌ सोडय भवत्ति भगवन्‌ ? शान्तित. सा च कस्माच्‌, 
चेत.स्यंर्यात्‌, स्थितिरणनि मन. कस्य ? यः स्यान्निराशः । 
नेराश्य वे सिलति च॑ कथ ? यत्र नतसक्तिरन्तः, 
साध्नातपितविलसति कुतो ? यस्य बुद्धों न मोह- पे 


भगवन्‌ ! सुख किससे मिलना हैं ? शान्ति से । शान्ति किससे प्राप्त होती 


अली छल जन न>न-+3...... 


१. महाभारत, शान्तिपव २१५/४ टीका 
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है ? चित्त की स्थिरता से | मन किसका स्थिर होता है ? जिसके आशा नहीं है। 
आशा से छुटकारा कैसे मिलता है १ अन्तर मे आसवित न होने से । अनासक्ति कैसे-- 
कहाँ से मिलती है ” जिसकी बुद्धि मे मोह नहीं होता । 
वेदिकपुराण की एक कथा है--एक वार काकभुशुण्डि के मत में यह जानने 
की इच्छा हुई कि क्या ससार में ऐसा कोई दीर्घजीवी व्यक्ति है, जो विद्वान तो हो, 
पर उसे आत्मज्ञान न हुआ हो ? वे इस वात का पता लगाने मह॒पि वशिष्ठ से आज्ञा 
लेकर चल पड़े । 
ग्राम, नगर, वन, कन्दरा और आश्रमों की खाक छानी तब कही विद्याधर 
नामक ब्राह्मण से उनको भेट हुई । जिनकी आयु ४ कल्प की हो चुकी थी, तथा 
जिन्होने सम्पूर्ण वेदों का सागोपाग अध्ययन किया था। शास्त्रों के श्लोक उन्हें ऐसे 
कण्ठस्थ थे, ज॑से तोते को राम-ताम । किसी भी शका का समाधान वे झटपट कर 
देते थे । 
काकभुशुण्डि को उनसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई । पर उन्हें आश्चयं हुआ 
कि इतने विद्वाव्‌ होने पर भी लोग उन्हें आत्मज्ञानी क्‍यों नहीं कहते ? यह जानने के 
लिए काकभुशुण्डि चुपचाप विद्याधर के पीछे घूमने लगे । एक दिन विद्याधर वीलगिरि 
पर्वत पर वन विहार का आनन्द ले रहे थे, तभी उर््हें कण्वद राजा की राजकन्या 
आतो दिखाई दी । नारी के सौन्दर्य से विमुढ विद्याधर प्रकृति के उन्मुक्त आनन्द को 
भूल गये । कामावेश ने उन्हें इस तरह दीव कर दिया, ज॑से मणिहीन सर्प । वे इस सूत्र 
को भूल गये कि स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम --एकमात्र स्नेहवन्धन (आसवित) 
का क्षय करने से ही शान्ति प्राप्त होती है। कामासक्ति ने उनकी मानसिक शान्ति 
भग कर दी। वे राजकन्या के पीछे इस तरह चल दिये जैसे मृत पशु की हडिड्यां 
चाटने के लिए कुत्ता । उस समय उन्हें न शास्त्र का भान रहा और न ही पुराण का । 
उनकी बुद्धि मे मोह ने डेरा डाल दिया था। श्री अमृत काव्यसग्रह इस सम्बन्ध मे 
सुन्दर प्र रणा देता है-- 
इण मोहजाल माही बीत्यो है अचन्तकाल, 
नाना योत्ति माही कष्ट सह्या है अपार रे । 
क्रोध-मान-माया-लोभ-राग-हं षवश जीव, 
पायो दुःख अनन्त न छोड़त गंवार रे ॥ 
आपा को विसार पर-गुण से मगन होय, 
बाँधत करम नहीं करत विचार रे। 
अमीरिख कहे छोड़ सकल जजाल भव्य ! 
धार सीख वेगा जाग, हो हुश्यार रे॥। 





उपदेशमाला 
श्री अम्रृत काव्यसंग्रह, शिक्षा बावनी, घनाक्षरी छन्द 


प्र मराग से बढ़कर कोई बन्धन नहीं... १३३ 


भावा्व स्पष्ट है। मोहाबृतत होते के कारण विद्याधर विश्र को यह भाग 
ही न रहा कि 5 मुझसे उपेक्षा कर रही है, और मैं आसवित में बधा उसके 
पोछे-पीछे भागा ही जा रहा हूँ । है 
वर्तमान युग मे भी अनेक प्रेमी मजनू इकतरफा श्र मं (अणय) की उत्कच्ता मे 
भीगे रहते है, दूसरी तरफ से प्रेम का छीदा भी नहीं होता, पर वे इस श्रम में रहते 
हूँ कि मैं जिसे प्र म (मोह) करता हूँ वह भी मुझसे प्रेम करती है । वह प्र मरागान्ध 
व्यक्ति मानी हुई प्र मिका के हर व्यवहार, वाणी और हावभाव को्‌ प्रणय का चिह्न सम- 
गता है। वह भ्रम का इकरार समझकर भयकर भूल कर बंठ्ता है। वर्तमान युवामानस 
मे प्रमराग का उत्माद, प्रणय की मिथ्या भ्रान्ति और प्रणय चिह्न का भ्रम तेजी से 
फैलता जा रहा है। जब उसे धक्का लगता है, तभी वह चेतता है, अन्यथा मोहान्ध 
बना हुआ युवक वृद्धिभ्रष्ट हो जाता है। 
विद्याधर को भी प्रणय भ्रम हो गया और पागल बने उप्त राजकन्या के पीछे 
जब वेघडक राजमहल के द्वार तक पहुँच गये, तव सिपाहियो ने उन्हें विक्षिप्त समझकर 
काराणहू में डाल दिया । 
कारागह के बन्धन मे पड़े हुए विद्याधर से काकभुशुण्डि ने पुछा---विप्रवर । 
भाप इतने विद्वात्‌ होकर भी यह ने समझ सके कि आसक्ति ही आत्मज्ञान का वच्धन 
है। यदि आप कामासक्त न होते तो आपकी ऐसी दुर्दशा क्‍यों होती ।” यह सुनकर 
विद्याधर विप्र के ज्ञाननेत्र खुले, मोह का नशा उतरा और उन्हें सच्चा आत्मज्ञान हो 
गया। उत्तराध्ययन भें स्पष्ट कहां हैं--- 
दुककर्ख हय जस्स न होइ मोहो धर 
“जिसके मत में मोह नहीं होता, उसका दु ख॒ नष्ट हो गया समझो । 
परे मराग का बन्धन तोड़ डालो--साधुओ को पचेन्द्रिय-विपयो के, राम-द्वेप 
3 क का जगह-जगह उपदेश दिया गया है। उत्तराष्ययन सूत्र मे स्पष्ट 
चिजहित्तु पुच्वसंजोगं, त सिणेह कहिचि कुब्विज्जा ऐ 
वोछिद सिणेहमप्पणों, कुमुअ सारइय व पाणिय ३ 
भसिणेह सिणेहकरेहि (४ 


(आम्क्ति) ने करे ।' अप चुकेने पर किसी भी -वस्तु पर स्नेह 


कमलपत्र की भाँति तू निरलेप वन, यहाँ तक कि अपने शरीर और अपनो के 
प्रति प्ली स्नेह (भक्ति) का त्याग कर दे । 
जो तेरे साथ स्नेह करे उनके साथ भी सि स्नेह भाव से रह ४ 


९. उत्तरा० ३२/८ २ उत्तरा० अ० 5/रे 
है, उत्तरा० १०२८ ४. उत्तरा० ऊ[रे 


जनक 


१२४ आनन्द प्रवचन : भाग ११ 


परन्तु एक बात प्रायः देखने मे भाती है, जो श्रीमद्भागवत में अभिव्यक्त है-- 
स्नेहानुबन्धो बन्धूना मुनेरपि सुदुस्त्यजः 


--स्वंजनों का स्नेहवन्धन तोड़ना मुनियों के लिये भी अत्यन्त दुष्कर है। 
परन्तु कुछ ऐसे सुहृढ़ धातु के साधक होते ह, जिन्हे मोह, प्र मराग, भासक्ति, 
स्नेह या ममता-मूर्छा का वन्धन विलकुल जकड नहीं सकता । 


प्रसेनजित राजा की पुत्री राजकुमारी विपुला राजोद्यानभ्रमणार्थ निकली थी । 
केसरिया वस्त्र के साथ सुनहरी चोली पहने राजकुमारी का सौन्दर्य कुमुदिनी को भी 
हतप्रभ कर रहा था। कानों में कणंशोभन, वक्षस्थल पर मणिमाला और अग्रीवा में 
रत्नजटित स्वर्णहार, ये सब मिलकर उसकी रूपराशि मे वृद्धि कर रहे थे । राजकुमारी 
के सौन्दर्य की चर्चा उस सारे जनपद में फेल गई थी । 


इधर प्रात.काल की पीयूष वेला में राजोद्यान में स्थित भिक्षु नागसमाल 
सरस्वती वन्दना में निमग्न थे । वीणा की झकार से सारा राजोद्यान भाव-विभोर 
हो रहा था। भरवी राभ सुनने के लिये राजकुमारी भी स्वर-मुग्ध होकर उसी तरह 
निकट चली आ रही थी, जिस तरह स्वरप्रे मी मृग भा जाता है । विपुला स्फटिक 
शिला पर बैठकर उन अमृतमय स्वर लहूरियों का पान करती-करती भावविभोर हो 
उठी । उससे पैरो म॑ं बिजली की-सी चपलता आ गई, वे मचलने लगे, वीणा के स्वर 
के साथ पायलो की ध्वनि ने एकाकार होकर सबको मत्रमुग्ध कर दिया । 


न रुकती थी वीणा की सगीतधारा प्रवाहित करने वाली नागसमाल की उँग- 
लियाँ और न धमना चाहते थें राजकुमारी के थिरकते पाव। सूर्य एक बास ऊपर 
चढ़ आया । महाराज प्रसेनजित भी रानी मल्लिका के साथ वहाँ आ पहुँचे । महा- 
पण्डित नागसमाल, जो अब तक सच्चिदानन्द की रसानुभूति मे डूबे थे, महाराज 
प्रसेनजित को सामने देखते ही रुक गये । वीणा की तान हूटते ही पाँवो की थिरकवें 
बन्द हो गई । भावविभोर विपुला ने आगे बढकर वक्षस्थल पर पडी माला निकाली 
मौर चीवरधारी भिक्षु नागसमाल के गले मे डाल दी । 


भिक्षु ने स्थितप्रज्ञ की भाँति वह माला गले मे से निकालकर एक ओर रख 

दी । राजा की ओर देखकर वे बोले---“आय॑ ! कुशलमगल तो है न ?” “सब कुशल- 

मगल हैं, स्वामिन्र्‌ ! किन्तु आपने राजकुमारी द्वारा आपके गले मे डाली हुई वरमाला 

क्यो निकाल फेंकी ? आप जानते है, भारतीय कन्या जिसके गले में वरमाला डाल 

देती है, फिर उसके लिए वही आजीवन पति रहता है । फिर वह किसी और को नहीं 

च्द्ूण करती । इसलिये अब तो आपको मेरी रूपवती कन्या के साथ विवाह करना 
,ैडेग ॥! 
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६७, बोधिलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं--१ 


प्रिय धर्मप्र मी बन्धुओ । 

इस विश्व मे आज लगभग तीन अरब मनुष्य होगे । उत्तमे से अधिकाश लाभ- 
दृष्टि वाले लोग होगे । चारो ओर नजर डालते है तो प्राय 'फायदावादी' लोग हृष्टि- 
गोचर होते हैं । फायदावादी लोगो की एक नीति होती है कि वे अच्छी उपलब्धि के 
लिए पुरुषार्थ चाहें करें या न करे, पर पहला सवाल उनके दिमाग में यही उठता है 
कि इस काम से क्या फायदा होगा ? जैसे रोगी के मन में वद्य या डॉक्टर की दवा 
लेने के साथ ही यह विकल्प उठा करता है कि इस दवा से लाभ होगा या नही ? 
वैसे ही फायदाबादी या लाभाकाक्षी लोगो की सबसे पहली हृष्ठि लाभ पर ही पडती 
है । आपको भी शायद व्यापारी होने के नाते लाभ की बात ही सुहाती होगी। विना 
लाभ के कौन-सी बात और कौन-सा व्यापार ? 


हाँ, तो मह॒पि गौतम भी आपको इस जीवनसूच्र में सबसे बडे लाभ की बात 
बता रहे है। गौतमकुलक का यह ५४वाँ जीवनसूत्र है। इसका अक्ष रशरीर इस 
प्रकार है-- 
न बोहिलाभा परनत्थि लाभो 
--बोधिलाभ से वढ़कर ससार में कोई लाभ नही | 
बोधिलाभ के मुल्य अर्थ 


व्यापक दृष्टि से बोधिलाभ के कई भर्थ प्रतिफलित होते है। जन शास्त्रों का 
मथन करने के पश्चात्‌ हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हे कि बोधिलाभ जैनधर्म का 
विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। इसी सन्दर्भ मे बोधिलाभ के यहाँ पाँच अर्थ प्रति- 
फलित होते है--- 


(१) सम्यग्द्शनपूर्वक सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र का लाभ 

(२) आत्मबुद्धि (निश्चय सम्यग्टष्टि) का लाभ 

(३) तम्पंग्दर्शन या सम्यर्दुष्टि का लाभ 

(४) व्यवहार सम्यग्वृष्टि का लाभ 

(५) सदुरोध (सच्ची समझ) का लाभ 

अब हम क्रमश इनके अर्ये और साथ ही इनकी दुलंभता का वर्णन करे 


बोधिलास से बढ़कर कोई लाभ नहीं--९ १२७ 


रत्नव्य-लाभ की इुर्लभता : क्यो ? 


बोधिताभ का प्रयम अर्थ है--रलत्रयथ का लाभ । जीवन का आध्यात्मिक 
विकाम वोधि या सम्बोधि की प्राप्ति के बाद सहज ही होने लगता है । बोधि की 
प्राप्ति के बिना कोई भी व्यक्ति यह चाहे कि मैं वास्तविक आत्मीन्नति या आध्या- 
त्मिक विकास कर लू, यह असम्भव है। इस दृष्टि से बोध शब्द से योतों 
सम्यकत्वसहित. सम्यग्लान और सम्यक्चारित्र +ये तीनो ही सम्यक्‌ रूप में 
गहीत होते हैं । इन्ही को जैनशास्त्रो मे रत्नश्रय कहा गया है, मोक्षमार्ग भी । इसलिए 
बोधि को हम मोक्षमार्ग या मोक्षद्वार कह सकते है । मोक्ष में प्रवेश करने या मोक्ष तक 
जाने के लिए यदि द्वार या मार्ग न मिले तो साधक कितना भटक सकता है, हैरान हो 
सकता है ? इसकी कल्पना सहज ही आप कर सकते है। आध्यात्मिक विकास का 
लाभ मानवजीवन में सबसे वडा लाभ है। 


क्या आप वत्ता सकते हैं कि इस जीव (आत्मा) को रत्नत्रयरूप बोधि कब 
प्राप्त होती है? कितनी योग्यता हो, तव ऐसा वोधिलाभ होता है ? जैसे---किसी 
व्यक्ति को एम०ए० या एल-एल० बी० की डिग्री प्राप्त करनी हो तो उसके लिए पाठय- 
क्रमानुसार उतना अध्ययन करना ओर परीक्षा देकर उत्तीर्ण होना आवश्यक है वैसे 
ही रतम्रयरूप वोधिलाभ के लिए भी उतनी योग्यता हासिल करना आवश्यक है । 
जैन सिद्धान्त की भाषा में कहें तो विभिन्न गतियों और योनियो में भटकते-भटकते 
एकेल्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक उत्तरोत्तर विकास करते जब पचेन्द्रिय और उसमे भी 
सन्नी पचेद्धिय, साथ ही मनुष्य योति में भर्यक्षेत्र, उत्तमकुल, पचेन्द्रियपूर्णता, नीरो- 
गता, दीर्घायुष्कता, आदि सब घाटियाँ पार होने के वाद भी सम्यस्दर्शन की प्राप्ति, 
फिर सम्पस्जान और सम्यकचारित्र की प्राप्ति । कितना दुष्कर है, वोधि को पाना । 
आकाश के तारे तोड लाने की अपेक्षा भी वोधि पाना दु्लभतर है । 

'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' नामक ग्रत्थ में वोधिदुलंभ-अनुप्रक्षा (भावना) का 
पणन रा हुए रत्त्रयहूप वोधि क्यो दुर्लभ है, यह स्पष्ट रूप से बताया 
गया है-- 

बह जीव (सर्वश्रयम) अनादिकाल से लेकर अनन्तकाल तक तो निगोद 
[ जनन्तक!मिक) जीवो में रहता है। वहाँ से निकलकर कदाचित्‌ प्रथ्वीकाय, अप्काय, 
तेजस्काय जोर वायुकाय जीव का पर्याय प्राप्त करता है। 
हे हि 28 हक एकेन्द्रिय जीव-पर्याय प्राप्व करना भी दुलेभ 

सूक्ष्म और वादर कायो में असख्येय काल तक जीव 


१. 





पा भे बनादिकाल से कनन्तकाल तक जीव का वास होता है। वर्हाँ एक 
ड्‌ हम मे अनन्तानन्त जीव एक साथ ही बाहर, श्वासोच्छवास और जीच 
भरण करते है । उनका आानुष्प एक श्वास के १८वें भाग जितना है । >-्त 
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भ्रमण करता है। वहाँ से निकलकर (स्थावरत्व से मुक्त होकर) त्रमत्यथ (त्रसपर्याय) 
अत्यन्त कष्ठ से प्राप्त होने के कारण िस्तामणि प्राप्त करने की तरह 
दुर्लभ है ।' 

स्थावर पर्याय में से निकलकर त्रसपर्याय प्राप्त करने पर भी कदाचित्‌ वहाँ 
भी द्वीन्द्रिय-त्रीद्धिय-चतुरिन्द्रियछप विकनेन्द्रियत्व का प्रास्त करने तो भी वहाँ उत्कृष्टत 
करोड पूर्व तक जीव रहता हैं । वहाँ (विकलेर्द्रिय) से निकलकर पज्चेद्धियत्व प्रा 
करना महाकष्टफारक होने से अत्यन्त दुर्लभ है; क्योकि विकनेद्धिय में से फिर स्थावर 
काय में उत्पन्न हो जाये तो बह जीव वहाँ फिर यहुत काल तक उस पर्याय में रहता 
है, इस दृष्टि से पचेन्द्रियत्व की प्राप्ति अति दुर्लभ बताई है 

विकलेन्द्रियन्नय में से निकलकर कदाचित्‌ जीव पचेन्द्रिय हो जाये तब भी 
वह असज्ञी--मन से रहित--होता है, असज्ञी जीव स्व पर का भेद नहीं जानता यानी 
संज्ञीपत दुलंभ होता है। कदाचित्‌ साज्ञी--मनसहित--भी हो जाये तो वह तियँच होता 
है अर्थात्‌ सिंह, सर्प, मत्स्य, उल्लू भादि होता है जिसके परिणाम निरन्तर पापरूप 
रहते है ।* 

क्र तिय॑ंच होता है तो वह जीव तीत्र अशुभ परिणामवश अशुमलेश्या 
सहित मरकर नरक मे--महादु खदायक एवं भयानक नरक मे जाता हैं, जहाँ शारी- 
रिक एवं मानसिक प्रचुर तीत्रतर दु ये भोगता है ।* 

वह नरक में से निकलकर तिर्य॑ंचगति में उत्पन्न होता है। वहाँ भी पापकर्म 
के उदय से जीव अनेक प्रकार के दु ख सहन करता हे 

तियंच में से निकलकर मनुष्य गति पाना अतीव दुलर्भ ह जैसे चौराहे 
(चतुष्पय) के बीच में किसी का रत्न गिर जाए तो महाभाग्य हो तभी वह हाथ में 
आता है, इसी प्रकार चार गतियो के बीच मे मनुष्यत्व (मनुप्यजन्म) रूपी रत्व हाथ 
आना दुलंभ है । फिर ऐसा दुर्लभ मनुष्यशरीर पाकर भी जीव मिथ्याहप्टि होकर 
पापकर्म उपाजित करता है । अर्थात्‌--कदाचित्‌ वह जीव मनुष्य भी हो जाये, तब 

म्लेच्छखण्ड (अनायें क्षेत्र) मे जन्म लेकर भिथ्याहृष्टियो का संग पाकर फिर वह पाप- 

कर्म करता है ।* 

कदाचित्‌ मनुष्य-पर्याय पाकर आय॑क्षत्र भी पा जाये फिर भो उत्तम योत्र 
एवं कुल प्राप्त नही कर पाता । कदाचित पुण्य की प्रवलता से उत्तमकुल मे जन्म ले 
भी ले तो भी निर्धत (दरिद्र) होता है, उसके हाथ से कोई भी सुकृत्य नहीं होता, इस 
कारण पाप मे ही जीवन बिताता है । 


कार्तिकेयानुप्रेक्षा, श्लोक २८४ २, वही, श्लोक २८६ 
वही, २८७ ४, वही, २८८ 
वही, २८६९ ६. वहीं, श्लोक २६० 


वही, श्लोक २६१ 
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कदावित्‌ धनाढ्य भी हो जाये तव भी इच्ियों की परियुर्णता पाना अतोव 
दुलंभ है। अगर इन्द्रियाँ भी परिपूर्ण मिल जायें तो भी शरीर का चीरोग रहना दुलंभ 
है; किसी न किसी रोग से शरीर ग्रस्त रहेगा ।' 


कदाचित्‌ शरीर नीरोग भी रहे तो भी दीर्घायु प्राप्त नही कर पाता। 
बबवा कदाचित्‌ दीर्घायु भी पा जाये, तव भी शील (भद्बस्वभाव) नही प्राप्त कर पाता, 
इम कारण उत्तमचरित्र बतना कठिन होता है ।* 

कदाचित्‌ उत्तमशील (सदाचार) से युक्त हो भी जाये, तब भी सावुपुझुषो 
की सगति नही प्राप्त कर पाता । उसे भी कदाचितृ्‌ पा ले तो भी वहाँ सम्पक्त्व--- 
सम्यग्द्शन पाना अतोव दुलंभ है।? 

कदाचित्‌ सम्यक्त्व प्राप्त हो भी जाये, किन्तु फिर भी यह जीव चारित्र ग्रहण 
नही कर पाता । कदाचित्‌ चारित्र भी ग्रहण कर ले तो भी उसका निरतिचार (निर्दोष) 
रूप से पालन नहीं कर सकता ।४*ं 

कंदाचित्‌ वह जीव रत्नत्रय भी प्राप्त कर ले, किन्तु उसे पाकर भी 
तीव्र कपाय करे तो उसका रत्लत्रय नष्ट हो जाता है। इस कारण वह दुर्गति मे 
जाता है ।* 

जैसे महासमुद्र मे गिरा हुआ रत्त पुन प्राप्त होना दुलेभ होता है, वैसे 
ही यह मनुष्य-जन्म पाना दुलंभ है, यह हृढ विचार करके मिथ्यात्व और कषाय 
को छोडो ।॥९ 

पु कदाचितृ कोई जीव दुलंभ मनुष्य-जन्म पाकर शुभ भावों से देवत्व भी प्राप्त 

कर ते, तो भी वहां चारित्र और तप प्राप्त नही कर सकता, तथा देशब्॒त-- 
श्वकद्त तथा शीलब्रत (तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत) को लेशमात्न भी प्राप्त 
नहीं फर पाता ।९ 

है भव्यजीव ! इस मनुष्यगति में ही तयश्चरण हो सकता है, मनुष्यगति 
मे ही समस्त महात्रत-पालन हो सकता है, इस मनुष्यगति में ही धर्मष्यान-शुक्लध्यान 
हैता है तथा मनुष्यगति में ही निर्वाण-मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ।* 

रपे भ्रकार का दुलेभ मनुष्य-जन्म पाकर जो मनुष्य इन्द्रिय-विषयों मे 


जग कुखा है, वह इत्र दिव्य अमूल्य रत्न को पाकर भस्म (राख) के लिए इसे जला 


अतता है | 

४+++-++-............ 

रै फातिकेयानुप्रेज्ा, रश्श्र २, वही, २६९३ 
रे, वही, २६४ ४. वही, २६५ 
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5 पेहाँ, २६६ ६. वही, २६७ 
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इस प्रकार सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रय (वोधि) को दुलंभातिदुलेभ 
जानकर तथा इन सब दुलंभताओ को समझकर इस संसार मे रत्नत्रयरूप वोधि का 
महान्‌ आदर करो, उसका आचरण करो ।” 


ये है रत्नत्नयलाभ की दुर्लभता में कारण ! सासारिक भौतिक पदायों का 
मिलना इतना दुर्लभ नही है, जितना रलत्रय की प्राप्ति मे निमित्तभुत मानवजन्म 
आदि का मिलना दुल॑भ हे । 


आत्मबुद्धि की दुर्लंभता : क्या और कंसे ? 


बोधिलाभ का दूसरा अर्थ--आत्मवुद्धि का लाभ है । आत्मवुद्धि के दो अर्थ हो 
सकते है--- 

(१) विश्व के सभी प्राणियों को आत्मीयता--भआत्मोपम्य हृप्टि से देखने की 
बुद्धि । 


(२) अपनी आत्मा को ही सर्वस्व समझकर उसे ही सभी पहलुओ से देखने की 
बुद्धि । अर्थात्‌--'मैं कौन हूँ ? क्यो हुँ ? कहाँ से आया हूँ ? किसका हूँ ? किसलिए 
हूँ ? किस पर आधारित हूँ ? मेरा लक्ष्य क्या है ? मुझे कहाँ पहुँचना है ? मेरी बात्मा 
अभी कंसी परिस्थिति मे है ? विषय और कपाय का घेरा कितना तोडा है, मेरी 
आत्मा ने ? मेरी आत्मशुद्धि मे साधक-बाधक कौन-कौन-से तत्त्व है ? शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन आदि मेरे आत्मविकास में कहाँ-कहाँ कितनी मात्रा मे वाधक बनते है, उन्हें साधक 
कैसे बनाया जा सकता है ? हप॑-शोक, हानि-लाभ, सुख-दु .ख, शीत-उष्ण भादि इब्दो मे 
आत्मावबोध या स्वरूपरमणता में मैं कितना टिक पाता हूँ ?? इस प्रकार की 
आत्मबुद्धि होना वस्तुत बोधिलाभ है । 


आत्मबुद्धि इसलिये दुलंभ हे कि पहले बताये गये कारणो की दुर्लभता 
के साथ-साथ आत्मबुद्धि प्राप्त होने मे राग, है प, मोह, आसक्ति, पूर्वायह, हंठाग्रह, 
घृणा, ईर्ष्या आदि बाधक कारण आडे आ जाते है, जिनके कारण आत्मबुद्धि की श्राप्ति, 
ओर प्राप्ति के बाद स्थिरता अत्यन्त दुर्लभ है । कई बार साधक बहिरात्मा बनकर अपने 
शरीर, मन, इन्द्रियविषयो, भौतिक पदार्थों मे अत्यधिक लुब्ध हो जाता है। इसी कारण 
आत्मबुद्धि दुर्लभ है । मनुष्यजन्म, आय॑क्षेत्र, उत्तमकुल, पचेन्द्रिय-परिपूर्ण ता, दीर्घा- 
युष्कता, उत्तम सत्सग आदि कई दुलंभ घाटियो को पार करने के बाद आत्मबुद्धि का 
पाना और उसे टिकाना कितना दुर्लभतर है ? यह आप समझ सकते है । 


आत्मबुद्धि जीवन की सबसे बडी उपलब्धि है । इससे बडी उपलब्धि ससार मे 
और कोई नही हो सकती । आज अधिकाश लोगो को मानव-जीवन की अन्य सामाल 


१, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, श्लोक ३०१ 
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उपलब्धियाँ प्राप्त हो जाती है, तब वे वही अटककर रह जाते हैं । अपने शरीर और 
शरीर से सम्बन्धित सजीव-निर्जीव पदार्थों की मोहमाया भे, ममता-मूर्च्छा मे अटककर 
अपने जीवन को विपयमोगो, सयोगो-वियोगो, महत्त्वाकाक्षाओं, प्रदर्शनचेष्टाओ, सुख- 
सुविधाजो को पाने की योजनाओं, और ऐसी ही अन्य गतिविधियों या विडम्बनाओं में 
नप्ट कर देता है | आत्मवुद्धि की सम्प्राप्ति तक नही पहुँच पाता । 

आत्मवद्धिलाभविहीन व्यक्ति शरीर की साज-सज्जा, वस्त्राभुपण, स्वादिष्ट 
भोजन, ठाठ-बाट, सुख-सामग्री, डिग्री, पद, सत्ता, घन-सम्पत्ति, महल, प्रसिद्धि और 
वाहजाही की चकाचौध भे अपना अमृल्य समय, श्रम, शक्ति और मनोयोग वर्वाद 
करता रहता है । आत्मबुद्धि के वोध से हीन मानव अपने आपको शरीर मानकर 
सासारिफ सुख-दु ख, हानि-लाम, जीवन-मरण, मान-अपमान आदि दवब्दों मे उद्विग्न 
हो उठता है । उसकी हर परिस्थिति आशका, असन्तोप, अशान्ति और उद्वविग्नता से 
भरी रहती है । वह आत्मबुद्धि की दृष्टि से सही सोचकर सही निर्णय नही कर पाता। 
जात्मबुद्धि के अभाव में जीवन कितना उन्म्रार्गगामी हो जाता है, यह बात किसी से 
छिपी नही है। 

भात्मवुद्धि के होने पर ही आत्मवोष होता है। आत्मवोध से लाभान्वित 
व्यक्ति लोकमूढ़ता में नहा फेसता । वह अन्धकार का परित्याग करके प्रकाश को वरण 
फरता है । वहू अपने आपको जात्मा के रूप मे अनुभव करता है, और शरीर को एक 
उपकरण माश्न । उसे सासारिक पदार्थों का लोभ वीर मोह, मुर्ता ही नजर आती है । 
जात्मवोधयुक्त विवरेकी शहस्त अपने परिवार को सुसंस्कारी, सुधिकरसित, धर्मिष्ठ और 
फत्तं व्यपरायण बनाने के लिये प्रयत्नशील रहता है । शरीर और मन को वह इन्द्रियो 
फी दासता नौर तृप्णापूर्ति मे न लगाकर, शरोर को आत्मगौरव बढाने मे और मत 
फो आत्मफल्पाण और जात्मचिन्तन में लगाये रखता है । 

जज हम दावे के साथ कह सकते है कि पहले बताई हुईं दुर्लभताओं की 
घादियाँ पार कर लेने के बावजूद भी बात्मबुद्धि का अभाव प्राय सर्वत्र हष्टिगोचर 
दी रहा हैँ, अन्यथा जनता ने इतनी जगान्ति, वेचेनी, उद्विग्वता, शरोरासक्ति, धन- 
नोहू, सुप-सुविधानो की वृद्धि का राग, त्याग-वेराग्य की कमी जादि न होती । वर्त- 
मान पु के मानव का हृदय भी आत्मवुद्धि के जज्नाव में जन्धकाराच्छन्त है, उसे कोई 
पयाध॑ स्थायी मार्य नहीं सूता । जात्नवृद्धि सुखायंव' जो कहा है, वह विलकुल 
पा एे। आज का मानव प्राय नौतिकयुद्धिपरायण हो रहा है। जात्मबुद्धि उसके 
लिए हिमालय की चोटी पर चने की तरह अत्यग्त दरातिदर और दुर्वभतर टोती 
जा रहा ह। 

ऐसी दुर्लभ जात्म-इृष्टि प्राप्त न होने पर कैसी स्थिति हो जाती है, इसे 
जाजाय॑ पवापे हू-- 

यपुम हू धव दारा पुर्यमरद्धाथि सत्य । 
सबषाध्ययस्यनावानि मूह" स्थानि प्रदश्यते ॥॥ 
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--शरीर, ग्रह, धन, पत्नी, पुत्र, मित्र, शत्रु--ये सब निश्चयत सर्वथा अन्य 
स्वभाव के होते है, परन्तु आत्मबुद्धिहीन मुढ इन्हें अपने समझता है। जिनकी हृष्टि 
मे आत्मबुद्धि बस जाती है, वे सारे संसार का धन दे देने पर भी इस बोधिलाभ को 
नही छोडते । क्योकि वे जानते हैं-- 

धन भवेदेकभवे सुखार्थं, भवे-भवेषनन्तसुखी सुदृष्टि: । 
धनेन हीनो5पि धनी मनुष्यों यस्थास्ति सम्यकक्‍त्वधनं सहप्थ्य 0 

--अर्थात्‌ धन कदाचित्‌ एक भव मे सुख दे सकता है, परन्तु सुहृष्टि (आत्म- 
बुद्धिर्पी बोधि) घन जिसके पास है, वह जन्म-जन्म मे अनन्तसुखयुक्त है। जिसके 
पास सम्यक्त्व (बोधि) रूपी बहुमूल्य धन है, वह भौतिक धन से रहित होने पर भी 
महाधनिक है। 

महात्मा गाधीजी के पास कौन-सा घन था ? उनसे भी बढकर वेभवशाली 
तब भी दुनिया मे थें, अब भी हैं, लेकिन महात्मा गांधीजी के पास सत्यनिष्ठा थी, 
जिसे प्राप्त करना हर एक के लिये दुष्कर, दुर्लभ है। महात्मा गाधीजी के लिये 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था--“गाधीजी मे सबसे बडी विशेषता सत्य- 
निष्ठा है।” जिसे हम जैनपरिभाषा मे सुदृष्टि (बोधि) कह सकते है। वे भौतिक 
वभव के प्रति अनासक्त थें। “अगर अमेरिका की सारी सम्पत्ति उनके समक्ष रख दी 
जाये और उनसे सत्य का परित्याग करने के लिए कहा जाये तो गाधीजी उस विशाल 
सम्पत्ति को ठुकरा देंगे, मगर सत्य का परित्याग नही करेंगे ।” 

कवि सम्राट रवीन्द्रनाथ के इन उद्गारो से सम्यग्हृष्टि के विचार और आचार 
की हृढता की स्पष्ट झलक मालूम हो जाती है । 

आत्मबुद्धिर्प बोधि की दुर्लभता के लिए जैन इतिहास के प्राचीन पृष्ठ मैं 
आप सामने खोल रहा हूँ-- 

भगवान्‌ ऋषभदेव जब मुनिदीक्षा लेने लगे थे, उससे पूर्व उन्होने जनता को 
असि, मसि, कृपि--ये तीन मुख्य कत्तं व्य सिखाये । उसे स्वावलम्बी बनने का यथार्थ 
पाठ सिखाया । अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत को उन्होने अयोध्या का राज्य दिया 
और दूसरे पुत्र बाहुबली को तक्षशिला का राज्य सौंपा । शेष &८ पुत्रों को उन्होने 
विभिन्न प्रदेशो का राज्य सौप दिया । सबको राजनीति और राज्य-व्यवस्था सिखाई 
और कहा---“राज्य प्रजा की विशिष्ट सेवा के लिए स्वीकार किया जाता है, न कि 
भोग-विलास के लिए । राजा प्रजा की रक्षा के लिए होता है।” इस प्रकार भगवान्‌ ने 
राज-पाट तथा धन-धाम, कुटुम्ब-कवीला आदि सबका परित्याग करके स्व-परकल्या्ग 
के लिए सयम ग्रहण किया । 

भगवान ऋषभदेव के सयम ग्रहण करने के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र भरत के 

यहाँ चक्ररत्न उत्पन्न हुआ। भरत समग्र भारतवर्ष को एक ही शासन के अन्तर्गत 
करना चाहते ये। अतएव उन्होने अन्यान्य राजाओं पर तो अपना शासन स्थापित कद 
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लिया । उनका विचार अपने भाइयों पर शासन चलाने का नही था, किन्तु अपने प्रधान 
के कहने से और आयुधशाला में चक्ररत्न के प्रवेश न करने से भरत को विवश होकर 
अपने भाइयो पर भी शासन करने का विचार करना पडा तदनुसार भरत ने 
पहले अपने £८ भाइयों के पाठ अपने शासन की अधीनता स्वीकार करने के लिए 
सन्देश भेजा । 

सदेश मिलते ही &८ भाई सोचने लगे---राज्य हमे पित्ताजी ने दिया है। 
भरत हमे अपने शासन के अधीन बनाना चाहता है। भरत का शासन स्वीकार 
करना उचित है या युद्ध करना उचित है ? इस प्रकार की अनिश्चयात्मक स्थिति में 
हम पिताजी (भगवान्‌) के पास चलें और उनसे निर्णय करा लें । अगर वे युद्ध करने 
को सलाह देंगे तो वैसा किया जायेगा । अगर वे कहें कि भरत तुम्हारा वडा भाई है, 
समग्र देश को एक सूच्र में बाँधने के लिए ही वह तुम पर शासत चलाना चाहता है तो 
हमे भरत की शासनाधीनता स्वीकार करने मे भी कोई आपत्ति न होगी ।' 

ऐसा सोचकर €८ भाई मिलकर भगवान्‌ ऋषभदेंव के पास पहुँचे । उन्हें 
वन्दना-नमस्फार करने के पश्चात्‌ वे जब उनके साब्चिध्य में वेठे तो भगवाबु ने उनकी 
सारी परिस्थिति जानकर जो उपदेश दिया था, वह बहुत ही सक्षेप मे सुत्रकृताग सूत्र 
में तथा भागवत पुराण में वणित है। सूत्रकृताग सूत्र मे भगवान्‌ ऋपषभदेव के उद्गार 
इस प्रफार अकित हैं--- 

सबुज्झ्षह, फि न बुज्मह, सवोही खलु पेचच दुल्लहा । 
णो हुवणमति राइओ, नो सुलभ पुणराध्षि जोविय ॥ 

इसका भावार्थ यह है---'हे पुत्रों । सम्वोध प्राप्त करो, समझो, बोध क्यो नही 
प्राप्त करते । परलोक में सम्बोधि-प्राप्त करना निश्चय ही दुर्लभ है । जो समय व्यतीत 
ही चुका है, वह पुन" लोटकर नहीं भाता । मनुप्य-जीवन बार-बार सुलभ नही है ।” 

भगवानु ऋषभदेव के कबन का तात्पय यह था कि तुम यह समझो कि तुम्हें 
भौतिक राज्य चाहिए या आध्यात्मिक राज्य ? भोतिक राज्य मैंने तुम्हें सौपा या, 
परन्तु यह पूर्ण स्वाधीव राज्य नही है, इसी कारण भरत तुम्हें अपने शासन के अधीन 
करना चाहता हे । अजगर तुम आध्यात्मिक राज्य (आत्मिक स्वृतत्रता) प्राप्त कर लो 
तो बहू पूणं स्पाधीन होगा, उस पर किसी का शासन नहीं चल सकेगा, वह पूर्ण स्वतन्न 
होगा पूर्ण स्वाधीनता वाजे आध्यात्मिक राज्य को प्राप्त करने का हृढ विचार ही 
बोधि प्राप्त करना हे--जो मुक्ति के राज्य में मनुप्य को पहुचा देता है। अतः 
मेरी तुमसे यही सलाह है कि उस भोतिक राज्य को छोड़कर आध्यात्मिक राज्य को 
शआप्स करने का हृड बोध समझ लो, जिससे उस राज्य को प्राप्त करने पर दूसरा कोई 
तु पर शासन ने कर सके । 
४ पदि तुन यह कहो कि इस जन्म मे तो इसी भौतिक राज्य को द्वी प्राप्त कर 
से, बगज जन्म भ लोध्यात्मिक राज्य पाने को बोधि प्राप्त कर लेंगे, यहू बहुत ही 
इतभ है । कोई निश्चित नद्दं है कि तुम्हें पुन मनुप्य जन्म ही शिले, ऐसा बोधि पाने 
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का उत्तम संयोग ही मिले | फिर जो अवसर या समय बीत जाता है, वह कभी लौट 
कर नही आता । इसलिए मनुष्य-जीवन पुनः प्राप्त होना सुलभ नहीं है । 
श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ ऋपभदेव के उपदेश का सार यह है--- 
नायं॑ देहो देहभाजा नृलोके, 
कष्टान्‌ कर्मान्‌ू नाहँते विड्नुजाय । 
तपो दिव्य पुत्र ! कायेन सत्त्व॑, 
शुद्ध येच्स्माद्‌ ब्रह्मसौरुय॑ त्वनन्तम्‌ ॥ 

“पुत्रों | मनुष्य लोक मे शरीरधारियो का यह नृदेह (मनुष्य-शरीर) कष्टदायी 
कर्मों से प्राप्त भोग भोगने के लिए नही है । इस मनुप्य-शरीर से उत्तम दिव्य तप 
करने से सत्त्व (अन्त'करण) की शुद्धि होगी और उससे फिर अनन्त ब्रह्मसौध्य 
प्राप्त होगा । 

भगवान्‌ ऋषभदेव के कथन का तत्पर्य यह है कि मनुष्य-शरीर भोतिक पदार्थों 
के उपभोग से प्राप्त सुख के लिए नहीं है, अपितु इस शरीर से दिव्यतप (रत्लत्रय- 
साधनारूप तप) करके अनन्त ब्रह्मसुख (आत्मसुख) प्राप्त करने के लिए है । 

कहना ने होगा, भगवान्‌ ऋपषभदेव के उपदेश से उनके ९८ पुत्रों ने अनन्त 

जन्मों में दु्लंभतम॒सम्बोधि-लाभ (आत्मवुद्धि) का लाभ प्राप्त किया; और विरक्त 
होकर भगवान ऋषभदेव के चरणो मे पूर्ण स्वाधीनता का आध्यात्मिक राज्य प्राप्त 
करने हेतु दीक्षा ले ली । 

इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आत्मवुद्धिरूप बोधि की प्राप्त कितनी 
मूल्यवान और दुलंभ है। 
सम्यग्वृष्टि की दु्लभता : क्या और कक्‍्यी ? 

बोधिलाभ का तीसरा अर्थ है--सम्यर्हृष्टि या सम्यग्दर्शन का लाभ । यह प्राप्त 
होना भी अत्यन्त दुर्लभ है । 

तत्त्वार्थसूत्र में सम्यग्दर्शन का अर्थ किया गया है--- 

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनस_ 

“तत्त्वछूप जो पदार्थ (जीव, अजीव आदि) हैं उत्त पर सम्यकृश्नद्धा करना 
सम्यग्दर्शन है। 

इसका विशद अर्थ यो किया जा सकता है, जिस पदार्थ का जो वास्तविक 
स्वरूप है, उसे उसी रूप मे समझना और मानना तथा उस पर हृढ विश्वास करना । 
अर्थात्‌--जो हेय है, उसे हेय समझना, जो ज्ञेय है उसे ज्ञेय और जो उपादेय है, उसे 
उपादेय समझना । जो ज॑सा है, उसे उसी रूप में ग्रहण करने की तत्परता या जायति 
रखना । के 

सम्यर्हष्टि न हो तो उस व्यक्ति का ज्ञान, चारित्र (आचरण) तप, जप या 
कोई भी क्रिया सम्यक्‌ नही हो सकती । सम्यर्हष्टि के अभाव में सारा ज्ञान मिथ्या 
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ज्ञान है, सारा तप अज्ञान (वाल) तप है, सारा चारित्र कोरा क्रियाकाण्ड हैं। जे 
मोक्ष की प्राप्ति नही हो सकती । एक विचारक कहते हु 
विनैकर्क शून्यगणा यथा बृधा, 
विनाकंतेजों नयने यथा बृधा। 
विना सुवृष्टि क्रषियंथा वृथा, 
विना सुदृष्टि विपुल तपस्‍्तथा ॥ 
जैसे एक के अक विना केवल शुन्यो का कोई मूल्य नही है, वृंथा है; जिस प्रकार 
वर्षा के विना येती व्यर्थ हो जाती है, आँखें होते हुए भी सूर्य के प्रकाश के बिना उनकी 
फोई कीमत नहीं है, अमावस्था से अन्धेरे मे क्या आँख वाला भी देख सकता है? 
इसी प्रकार सम्यग्हष्टि के बिना विपुल तपश्चरण क्रियाकाण्ड, ज्ञान, ध्यान, 
आचरण सब निष्फल है, वे मोक्षहप फलदायक नही हैं। कोई व्यक्ति प्रचुर तप करता 
है, ग्रन्यों का अध्ययन करने से ज्ञान भी खूब है, और आचरण भी लोक-व्यवहार में 
ठीक प्रतीत होता है, परन्तु हृष्टि सम्यक (सम्यर्दर्शन) हुए विना कर्मक्षय नहीं होता, 
सिफ॑ पुण्यवन्ध हो सकता है। 
सम्यग्टप्टि प्राप्त करना इसीलिए दुलभ है कि पहले तो सासारिक लोगो को 
अथवा भौतिक पदार्थों या विपय-मोगो में रुचि वाले लोगो को सम्यर्हृष्टि प्राप्त करने 
की झचि ही नहीं होती, कदाचित्‌ रचि भी हो जाये तो उसके प्रति श्रद्धा नही होती । 
इसीलिए कहा गया है---'सद्धा परम वुल्लहा' श्रद्धा परम दुलंभ है । पृण्य की 
प्रबलता हो तो इहलोकिक या पारलौकिक सभी सामग्री मित्र सकती है, परन्तु श्रद्धा 
सटपट नहीं मिलती । 
आप मन में ऐसा विचार करें कि मुझे मन्नी (मिनिस्टर) बनना है, आप मे 
योग्यता भी है, साथ ही आापका पुण्य प्रवल हो तो मंत्री के रूप मे आपका चुनाव भी 
हो सकता हे । पुष्य प्रवल हो तो कोई उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। किसी शत्रु 
पर विजय प्राप्त करना भी कठिन नही है । कई वार एक ही योद्धा दस हजार सैनिकों 
+ साथ लडता है बौर प्रवल पुण्य योग से वह विजय प्राप्त करके लौटता है । तप के 
द्वारा एद्गादि का वेभव प्राप्त करना भी सुगम है । देवलोक प्राप्त करना यहाँ तक 
कि नयग्र पेये पहुंचना पुण्यवल से कोई दुलंभ नही है । परन्तु बोधिरत्त---सम्यरूष्टि 
पाप्त करना अत्यन्त दुलंभ है। दशव॑कालिक सूत्र में बताया है--- 
तत्तोवि से चइत्ताण लब्मइ एल-मूयगं । 
नरफ तिरिष्खजोणि वा बोही जत्य सुदुल्लहा ७ 
रे “बह मिध्याहप्टि किल्विधिक देव-भव से च्यवतत करके बकरे की या मुक 
पर्यझप दोवि को प्राप्त फरता है अथवा नरकयोनि या किसी अन्य ति्य॑ग्योनि को प्राप्त 
फरता है, जहाँ बोधि जत्यन्त दुलंभ है । 
| निध्याहप्टि जीव चाहे देवलोक चला जाये, पर वहाँ भो उसे सु नदी दै, 
पर खबा के भोगपिलास से आनन्द भानता है, परन्तु उसे भान नहीं होता कि ४ 
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क्षणिक सुख का परिणाम कितना भयंकर आयेगा ? कदाचित्‌ मिथ्यात्व के कारण उसे 
कई बार नरक में भी जाना पडे, वयोकि मिथ्यात्व के कारण देवभव मे भी वह दूसरे 
देवो के सुखो, परिग्रह, दिव्यद्य ति, ऋद्धि-सिद्धि, देवागता आदि को देख-देखकर ईर्ष्या, 
रोष, कलह, ६ ष, मोह, आसक्ति वर्गरह करता है, जिसके फलस्वरूप अनेक पापकर्मों 
का जत्या इकद॒ठा हो जाता है । 

सम्यग्हष्टि जीव यदि नरक में भी होता है, तब भी मिथ्यादृष्टि देव की 
पेक्षा सुखी रहता है, क्योकि नरकगति मे गया हुआ सम्यग्हृष्टि विचार करता हैं 
कि मैंने अपने अशुभकर्मोदयवश नरकंगति पाई है। अब यदि मैं इन कष्टों को सम- 
भावपुवंक सहन नहीं करूँगा, हाय-हाय करके सहूँगा तो और नये अशुभकर्मो का 
बन्धन कर लूंगा, पुराने अशुभकर्मों का भी क्षय नही होगा, इसके फलस्वरूप मुझे पुनः 
नरक मे आना पड़ेगा । इस दृष्टि से सम्यगहष्टि जीव चाहे नरक मे हो या तिय॑ज्च 
मे, कैसी भी परिस्थिति मे हो, अपने को दुःखी नही मानता, न ही कष्ट भोगते समय 
दुख महसूस करता है । 

सुख और दु ख दोनो ही प्रत्येक मानव के जीवन में घृप-छाया की तरह भाते- 
जाते हैं। सम्यग्हष्टि और मिथ्याह॒प्टि दोनो का जीवन सुख ओर दु ख की राह से 
गुजरता है, किन्तु मिथ्याहृष्टि दुख में व्याकुल और सुख मे प्रफुल्ल हो जाता हैं, 
जबकि सम्यरहष्टि दुख मे निराकुल और सुख में सम रहता है । सम्यर्दष्टि पर 
असातावेदनीय कर्म के उदय से दुःख आता अवश्य है, लेकित निराकुलता होने के 
कारण वह दु ख को दु.ख का महसूस नही करता। इस कारण दु ख भी उसके लिए 
कर्मेक्षय का साधन बन जाने के कारण सुखमय बन जाता है । 

एक उदाहरण से इसे समझाना ठीक रहेगा । एक मनुष्य भूल से दवा के बदले 
जहर पी गया । डॉक्टर को बुलाया गया । डॉक्टर ने कहा--“यह बच जायेगा, कक 
कि पीया हुआ सारा जहर वमन द्वारा निकल जाये । मैं वमन होने फी दवा देता है। 
रोगी ने डॉक्टर के द्वारा दी गई वमन की दवा ले ली । यद्यपि वमन करने में उसे बहुत 
कष्ट होता है, आँतो को बहुत जोर पड़ता है। गले और नाक में से जब वमन द्वारा 
जहरीला तरल पदार्थ निकलता है, तव असह्य हो जाता है। आँखों की पुतलियाँ भी 
बाहर निकल-सी पडती है। फिर भी रोगी कहता है कि जितनी अधिक कौ हो उतना ही 

अच्छा । भला वह रोगी ऐसा क्यो मानता है ? वह इसलिए को होना अच्छा समझता 

है कि क॑ होने के दु ख की अपेक्षा पेट में जहर के रह जाने का दु.ख कई ग्रुना घातक 
तथा प्राणनाशक हो जायेगा । इस कारण उसे आकुल-व्याकुल करने वाला वमन की 
दुःख दुःखरूप नही लगता । वह चलाकर मुह मे उगयली डालकर अधिक वमन करने का 
प्रयत्न करता है । इसी प्रकार सम्यग्हष्टि जीव सोचता है कि असातावेदनीय कमंख्पी 
जहर निकल रहा है। इस कारण उसे वह दुख वमन की तरह दुख नही, सुखरूप 
लगता है । क्योकि वह मानता है कि सुख और दु ख दोनो मन की ही माया है, मत 
ही इनका उद्भव स्थान है । 


बोधिलाम से बढकर कोई लान नहीं--१ १३७ 


आपमे से बहुत-से लोगो ने अनेक वार सुना होगा कि महामुनि स्कन्दक के देह 
की चमडी मृतपशु की चमडी की तरह जीवित दशा में ही उतारी जातो रही, किन्तु 
उनके मुखमण्डल पर प्रसन्नता अठखेलियाँ करती रही | तरुणतपस्वी मुनि गजसुकुमार 
के मस्तक पर धधकते अगारे रखे गये किन्तु वे समत्व के सागर में गहरा गोता लगाते 
रहें । उनके मुख पर वही शान्ति विरामजान रही, वे क्षमाशील बने रहे । 


में आपमे पूछता हूँ कि इतनी असह्य पीडा होने पर भी उन्हें क्यो नहीं महसूस 
हो रही थी । उनका शरीर भी हमारी तरह हडडी, मास, चमम भादि का था । शारी- 
रिक दु य-दद तो उन्हें भी हुमा होगा ”? फिर क्‍या कारण है कि उनके चेहरें पर 
शान्ति, प्रसन्नता और क्षमा विराजमान रही ? इसका समाधान यह है कि उन्हे वह 
दुलंभातिदुर्लभ वोधि (सम्यग्दृष्टि) श्राप्त हो गई थी। उनका वीतरागवाणी में अडिग 
एवं अटल विश्वास था--नत्यि जीवस्स नासो त्ति---जीव (आत्मा) का कभी नाश नहीं, 
होता, माश होता है शरीर का । शरीर तो मैं नही हूँ, में तो शरीरी (देही) हूँ । शरीर 
के नप्ट होने से मेरा कुछ भी नष्ट नही होता देह विनाशी, में (आत्मा) अविनाशी 
अजर-अमर पद मेरा! ऐसी सम्यग्हप्टि उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। इसी कारण उन्होंने देह- 
दुघ को दु य नहीं मानता । 


दूसरी बात यह है कि उन्होंने दु ख का कारण बाहर में नही, अपने अन्दर ही 
देखा। उन्होंने वाह्म निमित्तों को कोई भी दोष नही दिया, अपने ही उपादान को देखा 
कि में जो कुछ भी दु घ भोग रहा हूँ उसका मूल कारण मे ही हूँ, दूत्तरा कोई नहीं । 
मेरे ही द्वारा कृतकर्मो का फल मैं भोग रहा हूँ। यह ठीक है कि अनायास हो मुझे 
फर्मो का फर्ज चुकाने का अवसर आ गया है। तब मुझे कर्ज चुकाने में घवराना क्यों 
चाहिए ? सम्पग्हप्टि के चिन्तन में यही तो जादू है। वह विप को भी अमृत बना 
पता है। 

मिथ्याहष्टि आत्मा इस ससार को सत्य और यहाँ के पदार्थों को शाश्वत 
पपज्षकर उन्ही की प्राप्ति मे अह॒निश सलग्त रहता है । धन और बभीष्ट जन के तयोग 
पे वह हर्षापिण में आाकर फुल उठता है भौर उनके वियोग में व्याकुल होकर तडफता 
ऐें। धन जौर अभीष्टजन के नाश को वह अपना नाश समझकर विलाप और शोक 
परता रहता है। देह की दीवार को भेदकर वह बन्‍्त स्थित देही (जात्मा) के तेज, 
बैल और दीय को नहीं पहचान पाता । वह शुभ को देखकर प्रसन्न और अशुन को देखकर 
पिप्न रे उठता है। घुन और बशुन यानी पुष्य औौर पाप से ऊपर उठपर शुद्ध (धर्म) को 
पर नहीं पकंड पाता । वह पुष्य-पाप के घेरे से तिकल नहीं पाता । जहाँ भी जीवन में 
रसर्त < से सुन्दर दृश्य जाया वह पूलने लगेगा, और असुन्दर (बुरा) दृश्य वाया कि रोने- 
पिन्तान जगा । उस्ते जीवन थे जात्मिक सुय--निराझुलतायुक्त चुद, शान्ति और 
उताप न । बहु स्व जशान्त, उठिग्न और परेशान बना रहता है । मह उच्की 
अन्‍्यत्त्टि या ही प्रनाव हू । 


बन 
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इसके विपरीत सम्यग्हष्टि आत्मा इस विराद विश्व को सत्य तथा यहाँ के 
पदार्थों को शाश्वत नहीं मानता । वह यहाँ के सभी पौद्गलिक पदार्थों को क्षणभगुर 
एवं नाशवान समझता है । वह न तो धन और अभीष्ट जन के सयोग से हर्षावेश मे 
आकर फूलता है और न ही इनके वियोग से व्यथित होकर तडफता है । धन-जन के 
विनाश को वह अपना विनाश कदापि नहीं समझता । शुभ और अशुभ भावो--यानी 
पुण्य और पाप के घेरे से ऊपर उठकर वह शुद्धभाव (धर्म) की उपासना करता है। 
शुद्धोपपोग की साधना ही उसके जीवन मे मुख्य होती है । वह हष और विषाद के 
प्रसंगो पर हषं-विषाद का अनुभव नही करता । वह अपने आत्मभावों में मस्त होकर 
समता की पगडडी पर चलता है। इसी कारण उसके जीवन में सुख, सनन्‍्तोष और 
शान्ति की लहर व्याप्त होती है । 

सम्यर्हष्टि कदाचित्‌ ससार मे भटक भी जाये फिर भी पुन. अपनी असली 
स्थिति को प्राप्त कर लेता है । एक बार गिरकर भी वह सदा के लिए नही गिर जाता 
वह पुन॒ उठ जाता है। ज॑न पिद्धान्त कहता है एक बार सम्यर्दर्शन प्राप्त हो जाने 
पर उसका एक दिन इस संसार के जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होना अवश्यम्भावी है । 

परन्तु इस प्रकार की सम्यर्हष्टि प्राप्त होना ससार की सर्वोत्तम उपलब्धि 
है । आज अधिकाश लोग धन वैभव एवं सासारिक नाशवान पदार्थों को प्राप्त करने मे 
अहनिश जुटे रहते है, उन्हें धत, सासारिक सुखोपभोग सामग्री तथा सुख-सुविधायें 
दुर्लभ लग रही है, जवकि सम्यर्हृष्टि इन्हे विलकुल तुच्छ समझता है। मिथ्यात्वी लोग 
जव गजसुकूमार मुनि, स्कन्दक मुनि आदि की कष्ट-कथा सुनते हें तब या तो यो कहते हे 
कि यह तो देवी चमत्कार था, या कहते हे---ईश्वर की लीला थी। परन्तु इनकी घटना 
के पीछे न तो कोई देवी चमत्कार था, न ही ईश्वर की लीला थी । यह तो सम्यरहृष्टि 
आत्मा का स्वय का पुरुपार्थ था। सम्यग्हष्टि को नहीं पाये हुए व्यक्ति सम्यग्हृष्टि के 
चमत्कार देखकर यो कहने लगते है--ऐसी कठिन दुर्लभ सम्यग्दृष्टि का प्राप्त करता 
हमारे वश की वात नही है । वे राहस और धैर्य खोकर अपनी आत्मशक्ति की अन- 
भिन्ञता प्रकट करते हैँ । वास्तव में सम्यर्ृष्टि प्राप्त होता कठिन और दुर्लभ है, परल्तु 
जिज्ञासा, श्रद्धा और पुरुपार्थनिष्ठा हो तो ऐसी दुर्लभ वस्तु भी मनुष्य प्राप्त कर 
लेता हे । परन्तु सुविधावादी लोग इस सम्यगह॒प्टि (वोधि) को कठिन और विपयभोगों 
में अझुचि पंदा करने वाली समझते है, इस कारण इसे प्राप्त करने मे उनकी दिलचस्पी 
नहीं होती । 

इन सब कारण-कलापों को देखते हुए, नि.सन्देह कहना पडेगा कि सम्यग्हप्टि- 
रूप वोधि का लाभ अन्य सब लाभो की अपेक्षा उत्कृष्ट है। ससार की सर्वेत्किष्ट 
उपलब्धि सम्यग्दप्टि का लाभ है, जो अत्यन्त दुर्लभ भी है। 

बन्धुओं ! वोधिलाभ के दो वर्थों पर विवेचन करना अभी अवशिष्ट है । अ्रस्तुत 
तोन क्यों के विवेचन से आप समझ गये होंगे कि बोधिलाभ कितना दुर्लभ और 
परमलाभ है ? हि 


६८. बोधिलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं---२ 


प्रिय धर्मप्रेमी वन्धुओं । 

आज में आपके समक्ष पिछले जीवनसूत्र पर ही प्रकाश डालूंगा । पिछले प्रव- 
घन में वोधिलाभ के तीन अर्थों पर विश्लेषण करके मैंने बताया था कि वोधिलाभ क्‍यों 
दुलंभ है ? तथा वह परमलाभ क्यो है ? 

बव वोधिलाभ के अवशिष्ट दो अर्थों पर भी सागोपाग चिन्तन कर लें, ताकि 
साधक जीवन का यह महत्त्वपूर्ण सूत भली-भाँति हृदयगम हो जाये । 
व्यवहारसम्परदुष्टि का लाभ भी दुर्लभ 

व्यवहारसम्यवत्व को भी वोधि कहते है । तथारूप बोधि का लाभ भी दुर्लभ 
है। यह बोधिलाभ का चौथा अर्थ है । 

व्यवहारमम्यवत्व का दूसरा नाम श्रद्धा भी है । देव, गुरु और धर्म के प्रति 
हृदभ्रद्ा फा नाम सम्यवत्व है । जैसा कि सम्यवत्वग्रहण के पाठ में कहा गया है-- 

अरिहतो महू देवो, जावज्जीव सुसाहुणो गुणों । 
जिणपणत्त तत्तं, इअ सम्मत्त मए गहिय ॥0 

“मेर्थात्‌ अरिहन्त (वीतराग सर्वज्ञ) मेरे देव है, यावज्जीवन सुसाधु मेरे 
गुए हू, जिन प्रजनप्त जो तत्त्व ह--वह धर्म है। इस प्रकार मैने सम्यवत्व का गहण--- 
स्पोफार किया । 

उत्तराध्ययनसूत्र में सम्यक्त्व का लक्षण वताते हुए कहा है-- 

तहि आणतु भावाण, सब्भावे उचएसण । 
भावेण सहृहृततस्स, समत्त त॑ वियाहिय ॥। 

“भीय, जजीय आदि जो नो तथ्यरूप तत्त्व है, उन तथ्य (तत्त्व) रूप भावो-- 
प्रभाव से उपदिष्ट पदार्थों पर भाव से जो श्रद्धा करता है, उस श्रद्धा को ही सम्पवत्व 
पह्ट थया है। 

जरिहत उक्त तत्त्वो के प्रस्षफ ह, सुसाथु उन तत्त्वो के उपदेशक हं, और तत्त्व 
(इक्त नो) है ही, अथवा यरिहन्तों द्वारा प्ररूपित सत्नश्रयात्मक धर्म है। इन तीनो 
रे ५३४ श्रद्धा रजना व्यवटारसम्यवत्व है। व्यवहारसम्पक्त्थ भी इसलिए दुर्लभ 
ऐ कि एसक्े साथ भो पाच »तिचार (दोप) मिलकर इसे दूपित नौर व्यवं बना डालते 
कप पंच उतियार ये _--बका, काक्षा, विचिकित्सा, थिपरीत-ह॒प्टि प्रयसा, विपरीत- 
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हृष्टि लोगो के साथ अतिपरिचय (ससर्ग) | अपरिपक्व साधक शीघ्र ही इन तीनो परम 
तत्वों पर से फिसल जाता है। इसीलिए तो मषि गौतम ने ससार के सभी पदार्थों 
के लाभ से बढकर लाभ सम्यक्त्व-प्राप्ति (बोधिलाभ) को माना है । 


एक आचार्य ने इसका माहात्म्य बताते हुए कहा है--- 


जह चितागणि मणिण, कप्पतरु तरुवराण जह पवरो । 
तह सम्मत्त वृत्त, पवर सब्वाण वि गृणाणं ॥१॥ 
पकखीण पवखीराओ, सुराण इदो, गहण्ण जह चदो। 
तह ॒सम्मत्त पवर भणिय सब्वाण वि गृुणाण ॥२॥ 
अमय सब्वरसाणं, नरवराण चक्‍की सुणीण गणनाहो । 
तह दसण पसत्थ. जाणह सब्वाण वि गुणाणं ॥३७ 


जैसे रत्नो मे चिन्तामणिरत्न उत्कृष्ट होता है, वृक्षो मे कल्पवृक्ष श्रेष्ठ माता 
जाता है, वंसे ही सभी ग्रुणो मे सम्यक्त्वगुण श्रष्ठ है। पक्षियों मे जैसे पक्षिराज 
(हस), देवो मे इन्द्र और ग्रहों में चन्द्र श्रंष्ठ माना जाता है, धैसे ही सम्यक्त्व को 
सभी ग्रुणो मे श्रेष्ठ कहा गया है । सभी रसो में अम्रृत और सभी मनुष्यों मे श्रृष्ठ 
चक्रवर्ती तथा मुनियों मे गणनाथ श्रष्ठ माना जाता है, बसे ही सभी ग्रुणो में प्रशस्त 
सम्यग्दर्शन समझो । सम्यक्त्वरहित निरवद्य क्रिया का पालन करके जीव नोग्र वेयक 
(देवलोक) तक जाकर भी पुन अपार ससार मे परिभ्रमण करता है। नरक आदि 
गतियो मे जीव अतिदु.सह दुःख सहन करते है, किन्तु उन्हें सम्यक्त्व सम्पत्ति प्राप्त 
हुए बिना मोक्षगति प्राप्त नही होती । सम्यक्त्व प्राप्त व्यक्ति, अन्तमुं हत्त में मोक्ष चले 
जाते है। अत वे व्यक्ति धन्य है, जो निरतिचार सम्यक्त्व का पालन करते हैं, परन्तु 
वे पुरुष धन्यो मे भी धन्यतर है, जो दूसरो को सम्यक्त्व प्राप्त कराते है । 


सम्यक्त्व-प्राप्त व्यक्ति केसे उस पर हढ रहता है, और दूसरो को भी सम्यकत्व 
प्राप्त कराता है ? इस सम्बन्ध में एक प्राचीन उदाहरण लीजिए--- 


चम्पकमाला विशालानगरी के राजा ललिताग की इकलौती पुत्री थी। राजा 
की अनुमति से कुमुदचन्द्र उपाध्याय उसे पढाते ये | कुछ ही वर्षों मे वह साहित्य, 
न्याय, लक्षणशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र आदि विद्याओं मे पारगत हो गई । एक दिन राज- 
सभा मे कुणालानरेश अरिकेसरी अमरगुरु नामक प्रधानपुरुष के साथ आए। उस 
समय राजकुमारी चम्पकमाला की ज्योतिष विद्या की परीक्षा हुई, जिसमे वह पूर्णतया 
सफल हुई । 


कालान्तर में अस्किसरी राजा के साथ चम्पकमाला का खूब धरुमधाम से 
विवाह सम्पन्न हुआ । राजा चम्पकमाला के प्रति अत्यन्त अनुरागी था । एक दिन राजा 
अरिकेसरी अमरगुरु को साथ लेकर रानी चम्पकमाला के पास गया। अमस्युर ने चर्चा 
छेडी--“महारावीजी ' कला के सम्बन्ध मे कुछ कहिए ।” 


वोधिलाम से बढ़कर कोई लान नहों--२ १४१ 


रानो घम्पकमाला--विभिन्न धर्मं है, उनमे से आपको कौन-सा धर्म मान्य है ? 

अमरगुद--“आप प्रमगरहित वात कंने कह रही हैं ?” 

रानो-- मैंने प्रसगोपात्त वात ही कही है, क्योंकि सभी कलाओ मे प्रधान 
भौर इहलोक-परलोकसाधक कला तो धर्मंकला है ।” 

अमरगुरु-- धर्म के सम्बन्ध भे क्या विचार करना है ? जिसके पूव्वेपुरुष 
ने जिस धर्म का पालन किया है, वही उसका धर्म समझिये। माता दु.शील हे या 
सुशील, इसका विचार करने से क्या प्रयोजन है ”? इसी प्रकार रोगी को ओपध से 
मतलब है, उसे वंच्य से क्‍या प्रयोजन ? वह चाहे जैसा हो, उससे मतलव नही, इसी 
प्रकार अपने गरुरुप्रमुप ने यज्ञप्रमुख धर्म का जैसा प्रतिपादत किया है बही तो हमारे 
लिए प्रमाण है । दूसरी चिन्ता करने की हमे क्या जरूरत ?” 

रानी चम्पफमाला--“आपने जो कुछ कहा, वह आपकी हृप्टि से ठीक होगा, 
परन्तु आप जैसे पण्डित का इस प्रकार बोलना उचित नही । देखिये, धर्म, बर्य और 
फाम, इन तीन पुस्पायों में घर्मं परम पुरुषार्थ है, क्योकि धर्म से ही अर्थ और काम 
निष्पन्न होते है । इस कारण धर्म का विचार तो अवश्य ही करना चाहिए। आपने जो 
पूवंपुएपफ्रमागत की धर्म कहा, वह भी युक्तिमगत नहीं, क्योकि पूर्वपुरुष दरिद्र या रोगी 
हो तो यया उनके पुत्र भी दरिद्रता और वीमारी को पकड़े रहगे, छोटेंगे नहीं ? इसी 
प्रकार माता का हृष्टान्त दिया, वह भी युक्तिमगत नही है । माता दु शील हो और उसका 
पुप्र उसका त्याग न करे तो वह माता अपने पुत्र को प्रायः मरवा डालती है। 
नौपध का हृष्टात भी यहाँ अयुक्त है । यहाँ वैद्यस्थानीय ग्रुरु का ग्रहण करना चाहिए । 
गुर भी वह, जो रागद्व परहित हो, परमार्थ का ज्ञाता हो । वेसे गुरु तो स्‍्वय अरिहृत हू । 
उनकी आज्ञानुसार चलने वाले, फालोचित यतनापूर्वक विचरण करने वाले, मत्सररहित 
गुरु सुत्तापु (निग्न न्‍्य) है । अथवा रागादि से रहित स्वय अरिहत भगवादन देव है, 
उनके जैसा कोई दूसरा देव नहीं हे ।” 

राजा--४इस विपय में कोई प्रमाण भो है ?” 

रानी--जनशास्त्रों के सिवाय जन्य सभी शास्त्रों मं दव का वर्णन जो यताया 
गया है, वह यो है--पहले वे सृष्टि का सहार फरते हु, फिर नई सृष्टि उत्पन्न करते 
है, रत पास मे रखते है, शत्व हाथ म घारण फरते है, जाप के लिए हाथ में माता 
रत है, शत्यादि; ये सब लक्षण रागद्व पयुक्त के है । इसलिए वैसे देव वीतराग नहीं 
ही सकते ।" 

शत्पादि थुक्तियों से बम्पकमाला रानी ने सववो निरत्तर कर दिया। राजा 
भौर अमरमुर दोनो ने सम्यवत्व प्राप्त किया । दोनो निर्वल चित्त हुए । 

पक बार अमरणुर ने दु स्वप्य देखफर सोचा कि अब भेरी उबर थोड़ी टो 
है इसे दाती €। जमरगुर राजा जे साथ रानी चम्परुसाता से इसका निर्भव करो दूहु 
शाप । इस्र्भाला ने कहा---.।परो जभायु जब दस मद्दोने की जोर है। जमर-ुद ने बह 
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सुनकर कहा--हे धर्ममाता ! मेरे धर्मंगुर कहाँ है ? चम्पकमाला ने कहा--यहाँ से 
सो योजन दूर पुराणपुर नगर में है। अमरगुरु जब गुरु के पास दीक्षा ग्रहण करने हेतु 
जाने को उद्यत हुए, तब राजा अरिकेसरी ने अमरणुरु के पुत्र को बुलाकर उनके पद 
पर स्थापित किया । अमरगुरु भी दानधर्म करके समयजलधि' नामक केवली के पास 
पहुँचे और उनसे मुनिदीक्षा ग्रहण की । चारित्र पालन करके वे केवलज्ञानी बने व 
मोक्ष पधारे । 


एक वार रानी चम्पकमाला के सम्यक्त्व की परीक्षा हुईं। राजा अरिकेसरी 
की पहली पटरानी दुल्लहदेवी ने चम्पकमाला के प्रति दं षवश कलक लगाने तथा राजा 
द्वारा परित्यका कराने हेतु सुलसा परित्राजिका को लालच देकर तैयार किया । परि- 
ब्राजिका ने चम्पकमाला की धर्मपभ्रष्ट करने का उपाय सोचा । उसे एक उपाय सुझा 
कि राती चम्पकमाला के कोई पुत्र नही है, अतः उसे पुत्रप्राप्ति का उपाय बताऊँ। 
परित्राजिका सुबह ही सुबह चम्पकमाला के आवासभवन मे पहुँच गई और आशीर्वाद देकर 
कहने लगी---रानीजी ! आपके कोई पुत्र नहीं है। और पुत्र के विना पति का प्रेम 
कम हो जाता है तथा पुत्र के बिना सदृगति भी नही होती । अत पुत्र-प्राप्ति के लिए मैं 
उपाय वताती हूँ, उसे कीजिए, उससे अवश्य ही पुत्र-प्राप्ति होगी । इस मूली तथा मत्र 
से रक्षा पवित्र करके उसे लेकर स्तान करो । फिर तर्पण करके काली देवी की पूजा 
करो और उससे पुत्र की याचना करो |” 


परिव्राजिका की कथा सुनकर सम्यक्त्व मे हढचित्त चम्पकमाला वोली-- 
“धूर्ते | तेरी बातों से दूसरे ही लोग ठगा सकते है । जिन्होने धर्म को जीवन में रमाया 
तथा ससार को दु खरूप जाना है, वे तेरी वातो में नही आ सकते. । पुत्र के विना पति 
का प्रेम कम हो जाता है, यह तुम्हारा कथन मुर्खताभरा है; क्योकि चक्रवर्ती की 
रानी के पुत्र नहीं होता, फिर भी उसका स्नेह जीवनपयंन्‍्त रहता है। अपुत्र को सदु- 
गति प्राप्त नही होती, यह कथन भी अज्ञानतायुक्त है! पृत्रोत्पत्ति अब्रह्मचय (अधमं) 
का फल है, जबर्फि ब्रह्मचर्य धर्म है मौर धर्म से ही सदृगति है। यदि पुत्र से ही 
सद्‌गति होती हो तो सूअर, कुत्ता, विल्‍ली, मुर्गी आदि सब की सद्गति हो जानी 
चाहिए । तथा रक्षा आदि से पुत्र हो जाता हो फिर तो जगव्‌ में कोई भी परत्रविहीन 
नही रहना चाहिए । काली देवी कौन है ? जो मास-मदविरा मे णद्ध हो, उप्ते देवी मानना 
मूर्खता है । अत. बीतरागदेव और उनके सिद्धान्ती पर चलने वाले परमेष्ठी देवों के 
निवाय मैं तो किसी और को वन्दन नहीं करती ।” इतना कहने पर भी जब वह धू्ते 
परिब्राजिका उठी नहीं, तव फटकार कर वाहर तिकाली । क्रोध से आगवबूला होकर 
सुलसा परित्राजिका ने अपनी पूर्वेत्ाधित विद्या का स्मरण करके उससे प्रार्थना कौ-- 
“चम्पकमाला पर कुनलवती होने का कलंक चढाओ, जिससे राजा उसकी भवज्ञा 
करके त्याग करे, तथा वह जिन्दगी भर शारीरिक-मानसिक दु.ख से सतप्त रदें ।” 
विद्या ने वंचा करता मतुर झफिया ।# 


5 


बोधिलान से बढ़कर कोई लाभ नहीं---२ १४३ 


ततश्वातु ज्यों ही राजा ने रानी चम्पकमाला के आवास भवन में प्रवेश किया 
त्या ही विद्या ने वहाँ एक पुरुष दिखाया । राजा उसे गौर से देखने लगा, इतने में ही 
वह पुरुष अदृश्य हो गया । राजा सहसा विस्मित होकर सोचने लगा--मालुम होता 
है, इसके रूप पर मोहित किसी विद्याघर के द्वारा प्रायंता करने पर इसने उसे स्वीकार 
कर लिया है । घिवकार है स्प्री-स्वभाव को ! रुश्नी को किसी भी तरह वश में नहीं 
किया जा सकता । जिन-प्रवचन में अनुरक्त, निर्मल कुलोत्पन्न, धंयंधारिणी स्त्री भी जब 
फुशील-सेवन करती है, तव दूसरी स्त्रियों की तो वात ही वया । अत राजा चम्पक- 
माला रानी से विरक्त होकर सोचता है---यह अव भोगयोग्य तो नही है, किन्तु इसने 
मुझ्ते जैनधर्म प्राप्त कराकर महान उपकार किया है, उसका प्रत्युपकार लाखों जन्मों 
तक नहीं किया जा सकता, अत. इसके साथ प्रतिदिन वार्तालाप तो करना, परन्तु 
सहवास नहीं 
यो राजा अब प्रतिदिन अनमना-सा होकर रानी चम्पकमाला के पास जाता 
है, बोडी बहुत इधर-उधर की वाते करता है, कुछ क्षण शय्या पर बैठता है और वापस 
जौट आता है, सहवास की दात्त तक नहीं करता । 
रानी ने राजा के मन्दस्तेही होने के कारण का चूडामणि ग्रन्य से पता लगाया 
तो मालुम हुआ कि यह सव उस परिब्राजिका की करतूत है, फिर भी उसने परिव्रा- 
जिझा पर लेशमात्र भी क्षोभ नहीं किया---बपने ही भोगान्तराय कर्म ६ महीने तक हू । 
यहू वेचारी तो उन कर्मों को भुगवाने मे निमित्त बनी है । फिर इसमे अन्तराय ही 
गया हू ? लज्ञानी जीव मोहबश जनादिकाल से विषयभोग में रचा-पचा रहता है । मुझे 
जनावास ही धर्माचरण का अवसर भिला हे, इसलिए मुझे धर्म म पुरुपार्व करना 
पाहिए । धर्म ही समस्त सुदो का कारण हे ।' यो सोचकर वह विशेषद्प से धर्म क्रियाएँ 
पे धमष्यान करती हुई समय व्यतीत करने लगी। महद्धिक जादि दासियों ने उसके 
प्रति राजा के नि स्नेह होने का यारण पूछा तो उतने विषयनोगों से सहज विरक्ति को 
बात समसाई । 
एक दिन राजा में चम्पफ्माला रानी न झटा-- हे नरधुठामणि, आप ऊझितने 
भुणप्राही हू कि जापने प्रत्यक्ष दोप देखएर नी मरे प्रति इतना स्नेह रखा, जौर नोग 
थी पारियाग कर दिया। सुडामथि प्रस्व के जायार से मने जान लिया कि आन मेरे 
धकल भे पु पुरुष का देखा, संसार मे मेरी अपकोति हुए। जत, जाप लाक 
प्रतीत्ति कराने एउ, मरी शोर यझोर अग्नि परीक्षा +रवादये । जिनव भरा हऊपयण दूर 
थे (४ सना ने परिजशे तथा पोरजनों ५ समक्ष रापी के जपयाद झा लिक् यिया, साथ 
ऐ जज्निपरोक्षा या ी। पौरणाा ने कटा--+ पामरदना के बटुने माच से ऐसा से 
तजिए ए राजा ने नशा-- विदू-डि जा मु टू बन रिया आजाद । उस <म्मिपरीया 
भे ( शुद्र ह। जाब तो जच्छा २४ व, राजा ते रावा को युतान दजा । वह भी 
पो५ व पार कर विधि 4क दबाव ३ के वि रारूह होजर दिये स्थान पर दा: । खरा 
अप एर धचा पीरनर-नारीदय रो .। जशिवराक्षा <दन के लिए <उ उना टी प्पे । 
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इधर कारणिक पुरुषों ने आग सुलगाई | उसमे प्रचुर तेल डालते ही आग की 
लपटें उठने लगी | कडाह चढ़ाया, उसमे ज्योहीं उडद डाले त्यों ही प्रलयकाल की 
अग्नि के समान विशाल अग्निज्वालाएँ भभक उठी । लपटें आकाश को चूने लगी, 
महलो के शिखर तडतड करके टूटने लगे। लोगो मे भगदड मच गई। सर्वत्र लोग 
हाहकार मचाने लगे । सती से रो-रोकर, भयभीत होकर पुकार करने लगे-- हे माता ! 
हे सती ! हे देवी | इस अताथ नगरी को बचाओ, अविनीत लोगो के प्रति महान्‌ 
पुरुष उपेक्षा नही करते ।” इस पर शासनदेवता ने आकाशवाणी की--“यह तो बहुत 
थोडा है । तुम लोगो ने चद्धकला के समान निर्मलचरित्र स्त्री की वदनामी की, उसका 
फल तो भोगना ही पडेगा | तुम सव अपनी आत्मा के शत्रु बने हो ।” 


यह कोलाहल सुनकर राजा बोला--“रानी ! तुम्हारा शील स्फटिक-सम 
उज्ज्वल है, उस पर मृढ लोगो ने कलक चढाया, उसी पापरूप वृक्ष का फल भोग रहे 
हैं । अब तो तुम्हारी कृपा के सिवाय और कोई शरण नही है ।”? यह सुनकर रानी 
चम्पकमाला ने कहा---यदि अरिकेसरी राजा के सिवाय और कोई पुरुष मेरे मन में 
न बसा हो तो यह अग्नि बुझ जाये तथा ये सभी लोग जो जलने से घवरा रहे है, वे 
स्वस्थ हो ।/ यो कहते ही शासनदेवता ने ऐसा ही किया। जो देवता कुतृहलवश 
भक्तिभाववश कआाये थे, उन्होने भी रानी का जय-जयकार किया पुष्पवृष्टि की, 
देवदुन्दुभि बजाई । चन्दन की माला के तोरण बँधाए । आवालवृद्ध हपित होकर कहने 
लगे---चम्पकमाला चिरजीवी हो । देवो ने उत्सव किया । 


नगर का अद्भुत कौतुक देखकर भयभीत परित्राजिका पश्चात्ताप करने लगी--- 
हा | मैं ही इस अनर्थ का मूल हू। अत अब तो मरण ही श्र यस्कर है। मैं इस 
भयकर पाप को करने वाली हूँ । मुझे अपने पाप का फल अप्रतिष्ठान नरक में भोगता 
पड़ेगा ।” यो सोचकर वह अग्नि-परीक्षास्थल पर आई और दोनो भुजाएं ऊंची करके 
कहने लगी-- मैं महापापिनी दुश्चरित्रा हूँ। मुझे जो कुछ दण्ड देना चाहें, दें। जिन- 
शासन की जय हो, महासती की जय हो, जिनके प्रताप से प्रत्यक्ष दिव्य चमत्कार 
हुआ ।” यो कहकर चम्पकमाला के चरणों में पडकर कहने लगी--- देवी ! आपका 
शील विजयी हो । आप सम्यकत्व मे हृढ है। आज से आपकी कूपा से मुझे भी 
सम्यक्त्व प्राप्त हो गया । आपके जो देव, गुरु और धर्म है, वे ही मेरे रहेंगे ।” यो 
सम्यक्त्व ग्रहण करके उसने चम्पकमाला पर चढाए हुए कलक के सम्बन्ध में अपना 
अपराध स्वीकार किया। 


राजा ने जब उससे पूछा कि तुम्हें यह दुष्कृत्य क्यो करना पडा ?” तो उसने 
कहा--- मैंने चम्पकमाला को नोचा दिखाने के लिए ऐसा किया था । मैं ही कूट-कपट 
की खान हूँ । जो भी दण्ड दें, मैं भोगने को तैयार हैँ ।” राजा ने जब सुभटो को 
पापिनी परित्राजिका पर गर्भागमं तेल छीटने को कहा और सुभट इसके लिए उद्यत 
हुए तो चम्पकमाला ने राजा को रोकते हुए कह्दा--स्वामिन्रु | रोको, रोको इन्हे । 


बोधिलान से बढकर फोई लान न्दीं-२ एड 


ऐसा कार्य ने करें । दयावान्‌ पुरत का यह कान नहीं है । लोगों के समक्ष अपने पाप- 
कर्मा की प्रकट करना किताता दुष्फार है, मिस यह परिव्राजिका कर रही है, दूसरों 
का बचाने के लिए यह अपना प्राणत्याग करने को तत्पर है । फिर इसने तो सम्यवत्व 
अगीकार कर लिया हे, जत आपकी साधनिक बहने हुई, इसके प्रति वात्सल्य रखना 
घाहिए ।” या राजा को शान करके चम्पकमाला पपने स्थान पर आई। परिब्राजिका 
ती अब नियमित झूप ने चम्पकमाजा से वर्मक्षवण करने लगी । 


इधर चम्परमाला को सूडामणि प्रत्थ ते पता लगा कि राजा की भृत्तपूर्व 
पटरानी दृल्लहूदेवी अपना प्राशत्याग करना चाहती है तो चम्पकमाला स्वयं उसके 
पास गई, उसे सान्त्वना दी और धर्मव्यान से दिवस व्यतीत करने को ऊहा। दुल्लह- 
टेवी में ती चम्पवमाला के चरणों में ममनकफर उसका अत्यन्त आनार माना। राजा 
भी अब चम्पकमाला # प्रति विशेष प्रीति रखने लगा । उसके परामर्श के बनुमार 
दान, धर्म, साधमी वात्मत्य, धर्म्रवण, धर्माराधन जादि करने लगा । रानी चम्पक- 
माला के क्रमश नुयनासन्द जोर करसिंह नामऊ दो पुत्र हुए तवा प्रिययदा नाम की 
एफ पुत्री हुई । 

एफ दिए जयसर देवाएर रानी लम्पत्माला ने राजा से कहा--- स्वामिन्‌ । 
जब जापडो महापुझषा के मार्म तर जनुतरण करना चाहिए ।” 

राजा न एा--]म्हारी थाते सुक्किएक्त है, परन्तु अभी मोहकर्मगश मे 
पुम्हारे नुवाग्गल के दर्शन का ध्यासा है ।” 
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इसी अवसर पर श्र्‌ तजलधि नामक आचाय॑ अपनी शिष्य मण्डली सहित पघारे। 
राजा ने उनकी देशना सुनी और भुवनानन्द कुमार को राजपाट सौंपकर दीक्षा 
ली । चम्पकमाला ने भी अपने पुत्र को धर्मंपुनीत उपदेश देकर आतनन्दश्री आार्या के 
पास भागवती दीक्षा ले ली। उसके साथ अनेक रानियो ने भी दीक्षा ली। यो 
अरिकेसरी राजधि और चम्पकमाला साध्वी ने क्रमश घातीकमं क्षय करके मोह 
समुद्र पार करके केवलज्ञान पाया और अन्त मे दोनो मुक्ति को प्राप्त हुए । 


बन्धुओ ! यह है देव, गुद और धर्म के प्रति दृढश्रद्धा््प बोधिलाभ के लिए 
सासारिक प्रलोभनों और आकपंणो का तुच्छ लाभ छोडने का चम्पकमाला का ज्वलन्त 
उदाहरण 


देखिये अमृतकाव्य संग्रह मे बोधिवीज का महत्त्व-- 


पामिवों सुलभ जग, पुदूगलजनित सुख, 

दुरलभ एक वोधिवीज समकित हैं । 
या के विन क्रिया सब, अक विन शून्य सम, 

छार पर लीपन ज्यो जानिये अहित हैं ॥ 
ये ही भव वास ते निकासी शिव-वासी करे, 

हरे दु.खदोप भरे कोप निज वित्त हैं। 
भाई शुद्ध भावना यों ऋषभजिनन्दनन्द, 

पाए अमीरिख शिव सम्पत्ति अमित है ॥ 


भावार्थ स्पष्ट है । इससे व्यवहार सम्यक्त्व (वोधि) लाभ की महत्ता और 
दु्लभता का अनुमान लगा सकते है । 


इसमे भी श्रद्धा के दीप को अखण्ड प्रज्वलित रखना बहुत कठिन है । कितनी 
ही कसौटी, अग्नि परीक्षा तथा एवं कष्टो के उतार-चढाव की घाटियो मे से गुजरना 
पडता है, तब कही सम्यवत्वरत्व सुरक्षित रहता है। सम्यकत्व को निर्दोष एंव 
नि.शल्य रखने के लिए तथा उसका उत्तरोत्तर विकास करने के लिए इसके आठ अगो 
का पालन करना आवश्यक है | वे आठ अग ये है--(१) नि शकता, (२) निष्काक्षता, 
(३) निविचित्किसा, (४) अमुरुहष्टि, (५) उपबू हण, (६) स्थिरीकरण (७) वात्सल्य 
(5) प्रभावना । 


इन सब के अथे आप जानते ही है। जिसे सम्यकत्व प्राणो से भी बढ़कर प्रिय 
है, बाह्य अमृत से भी बढकर आशभ्यन्तर अमृत-सम है । इस लाभ को पाकर यो ही 
फेंक देना कितनी मूढता है । योगीराज आनन्दघनजी सम्यक्त्व-लाभ की परम मस्ती 
में गाते है--- 
अब हम अमर भए न मरेगे | 
या कारण भिथ्यात्व दियो तज, क्योकर देह धरेगे ? ध्रुव ।। 


बोधिवान से बढुूझर रसोई लान नहों--३ १४७ 
रागनइ प जगनवध करत है, उसको नाश करेगे। 
मेंषों जनन्‍तक्राल ते प्राणी, सो हम काल हरेसे ॥श॥ 
देश वबिनाणी में अधिनाणी, जपनी सति पकरेगे। 
नासी-नासी हृम्त विरवासी, चोसे ह्ल॑ निकरने ॥श॥ 
मर्यो अतस्तवार बिन समके, जब मो सुख बिसरेगे। 
लानन्दघन, निपट निकट अक्षर दो, नहि सुमरे सो मरेगे ॥३॥ 
विली मामिकफ जात उछ दी ऐ आनन्‍दघनजी ने । मिथ्यात्य के झारण जब तक 
लेनेक यानिया भे जत्म लकर मरते जाप जविन जब सम्यात्य वा लाने मिला तो मृन्यु 
पर प्रीवन्ध लय गया । सीमा पंच गई । अधिक से जधिक अद्ध पुरगत परायतंसन काल 
तक हो मुण्पु पीछा कर सकती 6 । इसी बोच थे दी जन्म-मरण का अन्त होद्धर 
सम्यवद्व ह जरिये अमरतउ>नदा के लिए अविताशीपन प्राप्स हो जाता है । 
दूसरे णब्दा मे कह तो सम्यक्त्य मोक्षमन्दिर झी नीब हूँ, जिसके आधार पर 
जेल तक जीए स्थिर होझर अलिम धिश्वर--सवंधता तक पहुंच जाता है । 
प्ारतय मे दोधि (सम्ययत्य) परमात्मदशा का बीज है । जिस आत्मा मे वोधि- 
सूप गज पड गया, बहू जत्मा धर्य-पन्य हो गया । एफ दिन उसे परमझ्न प्ठ फत--- 
मो था परमा'मपर>>जयगद टो प्राप्त रोठा हु जिसे पाकर फिर बुछ नो पाता शेप 
हो रहता । 
विकता मारातिप <>पोपधि--सम्यझ्-जानभ यो । जिसे इसी एस पल के 
दिए भा झजक प्राप्त हा जाती र, पहू जीव निटाल टो जाता 7ै--पन्‍्य बन जाता दू। 
नम्वक्व ही जावा के उष्थात या परम प्य हु हू । 


5 
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इसीलिए “'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' में सम्परदर्शन या सम्यकत्व का माहात्म्य 
बताते हुए कहते हैं-- 
विद्यावृत्तत्य समभूतिस्थितिवृद्धिफलोदया' । 
न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥३२॥ 
न सम्पकक्‍त्वसम फिचितृत्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोड्भेयश्च मिथ्यात्ससम नान्यतृतनुभृताम्‌ ॥३े४ी॥। 
सम्पग्दरॉनश्‌ द्धा नारक-तियंड नपु सकस्त्रीत्वानि । 
दुष्कुलविक्ृताल्पायुर्द रिद्रता च ब्रजन्ति नाप्यवृ त्तिका ॥३५॥ 
ओजस्तेजोविद्यावीयं यशोव्‌ द्धविजयविभवसनाथाः । 
महाकुला महा मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूता ॥३६॥ 
अर्थात्‌ु-जैसे बीज के अभाव मे वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल- 
सम्पत्ति नही होती, वसे ही सम्यवत्व बीज के अभाव मे ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, 
स्थिति, वृद्धि और फलनिष्पत्ति नही होती । 


'जीवो के लिए सम्यवत्व के समान तीन काल और तीन लोक में कोई भी 
श्रे यस्कर नही है और मिथ्यात्व के समान कोई अश्नय नही है । सम्यग्दर्शन से शुद्ध 
मानव (यदि पहले आयुबन्ध न हुआ हो तो) नारक, तिय॑जऊच, नपु सक, स्त्री, दुष्कुली, 
विकलाग, अल्पायु, दरिद्र या दुश्चरित्र नही होते; वल्कि वे ओजस्वी, तेजस्वी, विद्या- 
वानू, वीयंवान, यशस्वी, वृद्धियुक्त, विजयी, वैभवशाली, महाकुलीन, धनाढ्य एव मानवो 
मे श्रेष्ठ होते है । 
सद्बोध-लाभ दुलेभ : क्यो और फंसे ? 

बोधिलाभ का पाँचवाँ अर्थ सदबोधलाभ है। सदबोधलाभ भी जिसे अपने 
जीवन मे प्राप्त हो गया समझ लो, उसके सभी सकट कट गये। वह अपनी जीवन-नैया 
को आसानी से खेकर ससार समुद्र पार कर सकेगा । सद्बोध का तालय॑ 
है--प्रबोध या प्रतिबोध, आत्मजाणति, जिसे पाकर व्यक्ति हेय, ज्ञेय और उपादेय का 
विवेक करने की तत्परता दिखाता है । इस प्रकार सदबोध आत्मोत्यान के मार्गे में गति- 
प्रगति करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है । 


ऐसा सद्बोधलाभ दुलेभ क्यो है ? क्या आपने कभी सोचा है, इस पर ? वह 
इसलिए दुलंभ है कि लोग असली बोध के बदले नकली बोध को पाकर अहकार मे फटे 
पडते है । भाज का बी० ए०, एम०ए० पढने वाला कॉलेजियन विद्यार्थी अपने-आप को 
बहुत ही अधिक बुद्धिमान्‌, समझदार और ज्ञानी समझने लगता है । बातचीत के प्रसंग 
मे वह कहता है---“क्या मुझे बुद्ध, समझ रखा है ? मैं सब जानता हूँ। मुझे सव मालूम 
है। मैं तो पहले ही यह सब जानता था। क्या मैं बुद्धिहीन हूँ। मेरी जानकारी के 
बाहर कोई बात नही है ।” 

मे 


यबोधियाभ से बढ़ुझेर कोई लाख नहों--३ हद 


शुस प्रतार अधकाचरे पष्डितों के बहने का इंच ऐसा रहता है, सानो वे स्वत 
दो हा । व्यक्ति की एसी अटकारी मनोूत्ति भा सदवीव के दरवाजे बद कर देती है । 

ददिनु एप बात बाज आप बअनुनव करने होय कि मनुप्य जिस प्रबार अक्त में 
अपर हो अपूरा नहीं मानता है, इसी प्रकार घन वे कनी अपने थापको पूरा नहीं 
मानता । चाह जियना ईबय बढ़ जाये, चाद जितनी साधनों की जिपुखता हो जाये तो 
ना उस्लु को जाप मर का रोना ने मिटला । ऊ्ती-कनी तो बहू यो वहन लगता हे--- 
इतने साधन कौर जुट जाए ता में ध्मंताधना मे समय ज़गाझुया | पर प्िचार करिय कि 
बात उसे में प्रत्वेद नगर जार गाँव मे, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनो-नपनी टुसियत 
लयुनार साधा बढ़ टी द, पड़े नहा है । मगर बा साधन यदुने के सावन्याथ परम की 
गचि था धर्वसाधथावा वड़ी दू ? थाय कईगे, एसा तो नही हुआ हूं 

सा से, जाप पूर्वन पर्मंसाधता नधिक करते थे या बाप जधिक करते है ? 
जे। बहू वनसता भूल दे कि साधनों को बृद्धि छे धमरत्रि मे बूद्धि होती है । इसके विप- 
रत इंभववद्धि था सुथन्साथनबूद्धि मुतुष्प मे अधिकाधिक धन्निष्या जगाकर उप 
पमसायना से दूर हटा «तो है। इसी कारण भाव का धनतिप्सु मानव सापु-साब्जियो 
॥ पोते थी जाता है तो प्राव बीई ने कोई वीतविक साधन की प्राप्ति थी सम्नादना 
से जाता हू। कोइ भेच, तब या यत्र विल जाये तो बस बेड़ा पार दो लाये, ने माजा- 
मा व जाऊ वो फिर, दा, पुम्य या परम रसूभा | ऐसा बदूत दये सये है, बहुत से 
बग 3 छत घ था को दवन लभसपे 2, सिन्‍्तु जाती और वोधिप्राप्त व्यक्ति वी 
ऐप्िडि थे पैन इजन नहीं है, वन (-वाधि याना नम्यक्व । जिसने बाधि वा ली, समझ 
वो, उसे अन ते जप्नो था सु का बयानों मित्र गया । 


१५० आनन्द प्रवचन : भाग ११ 


भरत चक्रवर्ती के पास अतुल सम्पत्ति थी । हीरे, पन्‍ने, माणक, मोती, सोता, 
आदि सब थे, अपार सुख-साधन थे । फिर भी वे निर्नेप निरासक्त रहते ये । यही नही, 
भगवान ऋषभदेव के दीक्षा लेने के वाद तथा बाद में अपने &८ छोटे भाइयो के मुनि- 
दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होने समझ लिया था कि पिताजी और मेरे भाई जिस 
धर्ममार्ग पर चल रहे है, वही सारभूत है, मगर कार्यव्यस्त होने के कारण वे इस बात 
को प्राय” भूल जाते थे । अपनी भात्मजाण॒ति के लिए उन्होने एक सेवक नियुक्त कर 
दिया था, जो हर समय भरत को स्मरण कराता रहता था। उस सेवक का सिर्फ एक 
ही कार्य रहता था । भरत चक्रवर्ती चाहे सिहासन पर बेठे हो, चाहे अन्त.पुर में हो, 
चाहे स्नान, भोजन आदि कार्य पर रहे हो, थोड़ी-योड़ी देर वाद उसे इस आशय का 
जाणतिसूचक मत्र सुनाना पडता था-- 

चेत चेत रे भरतकुमार, विश्व में हे चारित्र सार" 


इस मत्र को सुनकर भरत चक्रवर्ती को हर समय यह भान रहता था कि मुझे 
भी एक दिन जागृत होकर उस चारिदत्न (मुनिधर्म के आचरण) को अपनाना है, जो 
जगत्‌ का सार (उत्तम पदार्थ) है । 


प्रतिक्षण सम्बोध के लिए भरत चक्रवर्ती का यह कार्य कितना सूझ-बूझभरा है। 
बया आप ऐसे आदमी को पसंद करेंगे, जो हरदम आपको जाणत व सावधान करता 
रहे या समय-समय पर आपको प्रतिबोध देता रहे ? आप ही क्या अधिकाश सम्पन्न 
व्यक्ति ऐसे कार्य को कतई पसद नही करेंगे । 


मनुष्य आज जिस धन-सम्पत्ति, वैभव एवं भोतिक पदार्थों के पीछे हाथ घोकर 
पड़ा है, जिसके लिए वह दुसरो के साथ झगडा करता है, भाइयो के साथ मुकदमे- 
बाजी करता है, कैसे-कैसे दु.ख सहता है ? कितनी तिकडमबाजी करता है ? कितने- 
कितने अनैतिक काये करता है ? उसकी सुरक्षा के लिए कितना प्रबन्ध करता है ? 
कितना जागता है ? कितनी उखाड-पछाड करता है ? क्या यह सब उधेडबुन करने के 
बाद भी, यहाँ से परलोक जाते समय वह सब साथ मे ले जाता है ? कदापि नही, 
बल्कि परलोक जाते समय वह अभ्न्‌ पूर्ण नेत्रों से निराश बनकर देखता रह जाता है। 
फिर यह सब कमंबन्धन के काम क्यो करता है ? 


एक अनाथ लडका था । उसके माता-पिता बचपन मे ही चल बसे थें। धन 
नष्ट हो चुका था। रहने के लिए छोटा-सा मकान था, वह भी खण्डहर-सा | पढा- 
लिखा कुछ था नही। कुछ पागल था, कुछ पागलपन उसने जान-बूझकर ओढ लिया था। 
लोग उसे 'पगला' कहकर पुकारते थे । परन्तु उसमे एक आदत बहुत अच्छी थी। गाँव 
मे कोई भी साधु-साध्वी पधारते तो वह उनके दर्शन करने, धर्मोपदेश सुनने एवं सेवा 


१, कई आचायें लिखते है--वहू वाक्य था--“जितो शवान्‌ वद्ध ते, अस्मिन्‌ माहत 
माहन । 


दोपिलाब से बदुफर फोई लाब नहों---२ १५१ 


करने जउरपर पट्रैच जाता । उनकी प्रेरणा बंद ब्यान में मुनता बोर जावरण में लाने 
का प्रयत्न करता था । बंस बढ किसो भी दुखी, बपन, अंधे और बुद्ध ज्ादि की सेवा 
इरवे का तत्पर रहता था । एक दिन नगर + एक प्रत्तिप्यित सेठ को उस पर दृष्टि पड़ी । 
जपना जातउिभाई एवं सहर्मोी समस्कर उन्होंब उसे जपने पास बुलाहर बुछा-- 
“जाई ! तुम रोटी पढाँ बात हो ? उ्हों रहे हो ? कहाँ सोने हो २! 

बढ़े वाजा--जरो भी मिलती ह, बहा खा लता है, अपने मकान मे रात को 
बोला है, पढीरटता हूं ।! 

मठवी ने उसे टिवशिक्षा देते हुए उद्ठा--देखों | तुम मेरे यहाँ भाया करो । 
पर के हुठ काम कर दिया झरो। औओजन, वर्त जादि जिस बल्लु का जदूरत दो, 
मेरे से तू जिया करो । 

पूमरे दित से यह सेठजी के घर में काम करने तथा । पानी भरना, अनाज साफ 
करना, बर्तन मेला, सपा करना, गाये दुदुना जादि सब कार्य बरता जौर समत मेहनत से 
फाम करता । उनके बदल में वह पंसा लता । दिनभर में कितने ही पंते कमा जैता था, पर 
पहू सब्रद फरक उदो रखता था । रोज को कमाई रोज ही ये फर देता या । जच्छा 
पातालीता पहुनता, फिर नो थी प॑से बचते उन्हें वितो जरूरतमद या अत्यन्त गरीब ये 
दे इता । उसका एसा ही स्वभाव घने गया था। लोग उसे पंस यचत करफे रखने का 
मात तो बह हू करके टाल दता था । लोग उसे पका समसकर छोड देसे थे । 

एव दिल चेंठजी वे फिर उसे बुलाइर युमन-मगत्र पुष्धा जौर गहाँ--पहो 
पार प्रतिदिर विलना करना तेते हो २ बहू घोडा-- भेठजी ' मे तो कोई हिसाब 
नी रकवा । जो नी मिन्रा, ते देता हैं, उसने से कुछ अपन लिए बर्च कर देता 
हैं जोर शा अरर्तमदा व 4 देता हूँ ।"! 

धेट-- बरी समझ से रोजाना दोन्चार रपये ता कमा टी उतना टोगा ?” 

पयणा (रप्रकर)]- हो उसस रुगद्ा हो तो जाता होगा, भरे पाल तो कोई 
हपार नही रहुत, उउसी !" 

पे तु 35 हापच परका4र समनझादा-- रेप ! इजना पराचरपन मत रच । 
भुछ प्पर चढ़ भा (रद कर । सारे ही एयदनम दच बी कर धाउता है २ 


+ 


पृरेी++ इंच करने वे छा हाथी *! 


.. भडजा «३ प्यदा ते घोटी बा दूगान बोब स। व्यागर बड़ा शो जाम- 
८ नो "वहा रुछा चोद जारी रपव 3९ पास तो बायसे । दाय उसी इज्टठ 
अर 


कप जन 5६ हे ७३ हो बरएई है) यो इज ते प्रष्णवा न दाजव हू । 
गला आरये रणडइ। चिरव ३ हे >ददा उड़गो नो द दा 4 उस 


डे 
४६०) चबई ् ६७5३ में 
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पगला-- शादी होने से क्या होगा, सेठजी !” 

सेठ--- तुझे हाथ से रोटियाँ नही बनानी पड़ेगी । गर्म भोजन मिलेगा ।” 

पगला---“गर्म भोजन तो अब भी करता हूँ । लोग मुझे बनी-बनाई रोटी दे 
देते है । ज्यादा गर्म खाने से तो हाथ-मुह जल जायेगा न ! हाथ-मु ह जलाने के लिए 
कौन इतना प्रपच करे ।” 

सेठ---“ भरे पगले ! इतना भी नही समझा । शादी हो जायेगी तो बच्चे होगे, 
वे बुढापे मे तेरी सेवा करेंगे ।” 

पगला--“सेठजी ! कसी सलाह दे रह है आप ! मैं क्यो किसी से सेवा लूं ? 
और क्यो बृढा होऊ ? देख लो, वह निर्मला की मां, पाच-पाच बेटे तथा कई पोते होते 
हुए भी अकेली रहती है, हाथ से रोटियाँ बनाकर खाती है ।” 

सेठ--'सब के बेटे ऐसे थोडे ही होते है ?” 

पगला--- किसके पुत्र कैसे होगे, क्या पता ? मुझे तो यह सौदा बहुत घाटे का 
मालूम होता है, इसलिए मैं तो ऐसा झझट मोल नही लूंगा।” 

सेठ झुझलाकर कहने लगे---“आखिर तो तू पगला ही ठहरा ! क्या बतायें 
तुझे !” पगला यह सुनकर हँसता हुआ चला गया । 

एक बार सेठजी बीमार पड गये । बुढापा तो था ही। अब उन्हें स्वस्थ होने की 
आशा नही थी । रुग्णशय्या पर पडे-पडे वे मौत से जुझ रहे थे। घर के लोग अपने- 
अपने काम में लगे रहते । सेठ चुपचाप लेटे-लेटे अनेक विचारों की उधेड-बुन में लगे 
रहते । वे अकेले ऊब जाते । कभी-कभी पगला उनके पास मन बहलाने को पहुँच जाता 
तो सेठ उससे दो-चार वात कर लेते थे । एक दिन पगले ने सेठजी से पुछा-- आज 
बहुत उदास लगते हैँ, सेठजी | वया हाल है ?” 

सेठ--- भाई ! अब तो यमराज के घर का बुलावा आ गया है । अब यहाँ 
से डेरा कुच करना पडेगा । 

पगला--'तो इसमे उदास होने की क्या वात है, सेठजी ! अगर आपका जाने 
का मन न हो तो खबर भेज दो, कि अभी मैं नहीं आ सकूंगा ।” 

सेठ---' भरे भाई ! न तो इसको खबर भेजी जा सकती है और न ही यमराज 
का वुलावा ठाला जा सकता हे । वहाँ तो जाना ही पडेगा ।” 

पगला--- ऐसी बात है, फिर चिन्ता क्या है ? भैया से कह दो--वे सब तैयारी 
करवा देंगे । डेरा, तम्यू, सवारी, सेवक-सेविकाये और यात्रा का सब प्रवन्ध वे कर 
देंगे | कहने पर वे भी साथ चले चलेंगे ।” 

सेठजी--- भरे ! इतना भी नहीं समझता । यह सब प्रवन्ध नहीं हो सकता 

भौर न कोई साथ मे जा सकता है ।” 

पगला--- तो फिर चेकव॒क, गह ने-कपडे अपने साथ ले लीजिये । वहाँ भागे 
काम आयेंगे । 

सेठ--“मेरे नाई |! वहाँ तो एक धागा भी साथ नहीं जा सकता ।” 


योधिलाभ से घदुफर कोई लान नहीं--२ रैण्रे 


पगला--बच्छा, धामा न सी, जापड़ी अपनी कमाई का धन तो जापके 
साथ जायेगा ने । 
सेठ-- [ पायल है । समस नदी रहा हें । मरने के वाद कोई भी चीज पर- 
दाक वो साथ से नी जाती । तू ही तो वजन गाया करता है न-- 
टेडली तक तिरिया का नाता, पोली तक माता । 
मरवद तक ही चले सगा थी, जीव नकेला जाता ॥ 
देखा हे लोका | भलनुलैया का तमाशा ! 
“मो वाल ही एक बात, परलोझ ने जीव जऊ्रेला हो जाता दे। सारे सजीव- 
लिजा4 पदाव खिंद वपने माल थे, थे खब यही रहू जाते हू ।! 
ब सुनकर पगजा ला पहले ता हँसता रहां। फिर गौर होकर बोजा-- 
“वढ़जी | एक यान पहूं, चुद मन मालता । जापन जिश्मीभर तक एसे पद्ा्ों का 
सप्रदू ।िवा जीर शत वागा व साथ मोदू-समता रदी, जो साथ मे कदापि चल नो 
सकते । उया झा छोटरर जान गा दु 4 ही जापके पन्‍़ले पठेगा । लव तो सेठनी ! 
में जापत जधिक जात में रटा । में बसे प्रागज नंद हु । लोगों ने मु्से पागल कहा, तो 
मेंतर धाचलपन जोड़ लिया । ने बचप से साउुन्साब्विया को वाणी सुनता था रहा हूं 
सापु रकते वो बच्चा ली मुंध ने थो नहीं, किल्‍्सु न अपनी मभस्तों में जीता रहा ३, 
थी रहा है, कत्ताता हे तो पपन शरीर के लिए यर्च करने के जाया म॑ दान देता #, 
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सेठजी की आँखो में पगले की बातें सुनकर चमक आ गई । क्रान्ति के वादल 
फट गये । उनके हृदय मे सत्य का सूर्य प्रगट हो गया। अभी तक वे मरणभय से दवे जा 
रहे थे, अब निर्भग हो गये । इस सत्य के प्रकाश मे उन्हें अपना कर्त व्यपथ स्पष्ट 
दिखाई दिया । उनकी मानसिक व्यथाये रफूचक्कर हो गई । वे एकटक उक्त पंगले की 
ओर देखने लगे । वह सच्चे माने मे एक सत के रूप मे दिखाई दे रहा था । सेठ को 
अनुभव की आँच में तपा हुआ सत्य मिल गया--भअन्तिम समय में सही समझ-सम्वोधि 
ही काम देती है; भौतिक पदार्थों की ममता नही । 

बन्चुओ । बोधिलाभ के ये पाँच अर्थ और उसका महत्त्व, उसकी दुलंभता, 
उत्कृष्ट लाभता आदि सब पहलुओ से मैंने आपके समक्ष विवेचन प्रस्तुत कर दिया । 
आप भी मर्हाष गौतम के इस सकेत को हृदयंगम करके अपने जीवन मे उतारें--- 

न॑ बोहिलाभा परमत्यि लाभ 
“संसार मे बोधिलाभ से बढ़कर कोई लाभ नही है ।” फू 


बी ्् 


६६, परस्त्री-सेवन सब्रथा त्याज्य 


प्रिय धनी कपुजं ! 

आज थे आवक हक वीजा पहलू को आर थापड़ा ध्याल खीचना चाहता 
हक जीजा जच्चा एप बिना धामिक जीवन कदापि अच्छा नहीं हो सता, 
वीकि नाति और पधर्च नया का अस्वोन्याश्रा सम्बन्ध रहा दे, एक के बिना दूसरे 
थे वास उछा चल सता। वीपियिटीन पर्म जन्दर से सड़े हुए, किस्तु ऊपर से 
पाजितव वि 4 ए उस्ल की रह सोवा टै, दली प्रहार धर्मतिर्पेन्ष नीति राजनीति 
मे सवा वि बन र मुुप्य क। पैसे के मं में डाव देगी है। इसीविए महूपि 
गौतम ने कहां वे जाये परमभ नीति और घर्म क्री सापनता यसलाल हुए प्रे र्पात्मक 
जीदतनु 4 4 7 । चौवचयु कक वो वह ५४याँ जीयनसूज है, बंद इसे प्रकार ह-- 

ने संवियस्या प्रथा परपा 

- पराईरगवी वा सदन नहा करना चारिए | 

जा, से वह वोचलचूच पर बंतिता, घामिक, नाबिश, सामाजिक एड 
जाध्यातिविर जोद सी पटजुता ले बियार बर । 


परत्थो-सेषन की प्याप्या 
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मयी ललचाई आँखो से देखना, यहाँ तक कि परस्त्री को पाने का मन में विचार 
करना भी परस्त्री-सेवन है । 


काम-विकार की वृत्ति से परस्त्री से ससर्ग करना, एकान्त में उससे मिलना, 
उसके पास घटो बैठना, उससे आँखे लडाना, उसका विकारदृष्टि से स्पर्श करना, 
उसके साथ अश्लील काम-कथा करना, उसे बार-बार घूर-घुरकर ललचाई आँखो से 
देखना, उससे भद्दी हँसी मजाक करना, उसका चित्र देखकर या उसे प्रत्यक्ष देखकर 
मन में उसे पाने का सकल्प करना, उसे पाने के विविध उपाय अजमाना आदि सब 
मैथुनाग परस्त्री-सेवन के अन्तर्गत है । स्मृतिकारो आठ प्रकार के मैथुन बताये है 
जैसे कि-- 

स्मरण फीर्तन केलिः प्रेक्षण गुह्म-माषणम्‌ । 
सफल्पो5ध्यवसायश्च॒ क्रियानिष्पत्तिरेव च । 
एतम्सेयुनसष्टांगं. प्रवदन्ति सनीषिणः । 

स्मरण, कीतंन, क्रीडा, प्रेक्षण, ग्रुप्त-भाषण, सकल्प, अध्यवसाय और क्रिया- 
निव्‌ त्ति--मनीपियो ने इन आठो को मैथुन के अग बताए है। परस्त्रीसेवन का तात्पर्य 
है--परस्त्री के साथ इन आठो ही प्रकार मैथुनों में से किसी भी प्रकार का मैथुन- 
सेवन करना । इन पर क्रमश चिन्तन करना चाहिए-.- 

१. स्मरण--परस्त्री का आसक्तिवश बार-बार चिन्तन-स्मरण करता । उसके 
आलिंगन, चुम्बन, दर्शन-स्पश, आदि की चिन्ता से निमग्न रहना । मन ही मत इस 
प्रकार परस्त्री का स्मरण करना भी परस्त्रीसेवन है, इससे वीय॑ उत्त जित होकर निकल 
जाता है, कामाग्नि प्रज्वलित हो जाती है। मन मे अस्थिरता और मलिनता पैदा हो 
जाती है | बार-बार परस्त्री के रूप-रग, हाव-भाव आदि का चिन्तन १२रने से वे 
कुत्सित विचार भन में हढ कुसस्कार के रूप मे जम जाते है। ऐसे परस्त्रीस्मरण करने 
वाले लोग अपने देनिक कतंव्य कर्मों को छोड बैठते है । रात-दिन इसी उधेडबुन मे 
लगे रहते है | पता लगने पर उनकी बदनामी और अपकीर्ति फैलती है। जनता का 
विश्वास उन पर से उठ जाता है। उनके प्रति घृणा हो जाती है। 


४ फीतंन--कुछ लोग इससे आगे बढकर जिस परणस्त्री के सम्बन्ध मे मन में 
स्मरण-चिन्तन किया था, उसके विषय में निर्लेज्ज होकर अपने यार-दोस्तो, मिलमे- 
जुलने वालो से चर्चा करते है, उसके अगोपागो, रूप-रग, हाव-भाव आदि का बार-बार 
वर्णन करते है । उस परस्त्री के विषय मे लज्जायोग्य और गन्दी चर्चा करने के वे 
इतने आदी हो जाते हैं कि खुल्लम-खुल्ला सबके समक्ष कहते रहते हैं । जहाँ इस 
प्रकार की अश्लील चर्चा चल रही हो, वहाँ वे उत्साह से शरीक हो जाते हैं, और 
कामुक वृत्ति से परस्त्रियो का वर्णन करते हैं । 

अथवा पराई स्त्रियों को देखकर उनको लक्ष्य करके अश्लील गजले ग्रुन 
गुुनाना, पराई बहु-बेटियो के प्रति अवाच्य शब्द कहना, भद्दी गालियाँ देना, उन पर 
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यान रबना, सदी बनाना जोर झिर इस विषय से उपनो झुत्यथ बुजलता की 
गे दत्ता उत्यमादि सब रीक्न नामक दुराचरण के जलती हूँ। ऐसे परन्षी मामी 
बाया यो मनादशा झ विषय मे मद्रानारत ने बढ़ा (-- 
पया. हि. मलिनद॑स्प यंप्रतपोपधिश्यते । 
एय. घदितवृत्तत्नु वृत्तोपष ने रक्षति॥ 
अत सेव रह वा मलुप्य हिसाब हा4र जटानाहाँ->मरंदी जगठ़ी में 
बंद तववा ! वही मलिन दिखारों बातो सनुष्य संझचरण + इतला विचतित हो 
कव ' मिी अवसरन ववेसर आन गरदे भावों थो निसंगोज प्रवद कर देता हे, 
दी आह चं-बार का भी ताक में रखे देता है। इससे जानच्दिय उ्ते बिन टोफर 


प्रथा उर टी.) 
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बहुधा गाली खात्ते, पिठते और सजा पाते है, फिर भी हँसकर अपने पाप को बढाते 
रहते हैं । 

पापहृष्टि से परस्त्री-प्रेक्षण का कुफल--यरुवराज युगबाहु के बड़े भाई 
मणिरथ राजा ने एक दिन अपने छोटे भाई की पत्नी मदनरेखा को अपने महल 
की छत पर केश सुखाते देखा तो उसके रूप-लावण्य एवं अग-प्रत्यंग को देखकर 
वह कामविह्नलल हो गया। उसी पापहदृष्टि से प्रेक्षण का परिणाम यह हुआ कि 
धीरे-धीरे मणिरथ मदनरेखा को पाने के लिए तरह-तरह के पैतरे रचने लगा। 
उसके पति युगबाहु को उसने किसी बहाने से विरोधी राजा के साथ युद्ध करने 
भेज दिया। फिर उसने मदनरेखा को कुछ कीमती वस्त्राभूषण उपहार मे भेजे । 
उसने जेठजी के द्वारा प्रेषित उपहार सद्भावपूर्ण समझकर रख लिये। दूसरी बार 
जब मणिरथ ने एक कुट्टिनी के साथ उपहार भी भेजा और अपना कलुपित सन्देश 
भी | तब मदनरेखा चौंकी और उसे जैठजी के हुदय की पाप भावना का पता लगा | 
उसने कुदिटनी को फटकारकर और धमकाकर दोनो उपहारो के साथ वापस 
भेज दिया । 


क्षद्राशय मणिरथ ने इसका विपरीत अर्थ लगाया और एक रात को वह 
स्वयं सज-धजकर मदनरेखा के महल की ओर जाने लगा । माता ने उधर जाते देख 
टोका और कहा--“यह तो युगबाहु का शयनगृह है, यहाँ कहाँ जा रहा है ?” फिर 
भी कामुक मणिरथ ने थोडी देर रुककर पुन उधर डग बढाएं। फिर कामी कुत्ते 
की तरह मदनरेखा से अपनी हृदयेश्वरी बनने की प्रार्थना करने लगा । 

मदनरेखा ने साहस के साथ फटकारा और अनुपम शिक्षा दी। मदनरेखा 
को पटाने में असफल मणिरथ क्रोध से आगबबूला होकर लौटा । उसने हृढनिश्चय 
कर लिया कि जब तक युगबाहु को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक मदनरेखा 
मेरी वशवर्ती नहीं होगी | युद्ध मे विजयी होकर जब युगवाहु वापस लौटा तो वन- 
विहार के बहाने युगवाहु को नगर के बाहर ही सुसज्जित पटमण्डप में रखा | एक 
पटठमण्डप में युगवाहु और मदनरेखा का निवास रखा। अवसर देखकर मणिरथ युग- 
बाहु के पटमण्डप के पास आया । युगवाहु से उसने पीने के लिए पानी माँगा । युगवाहु 
ज्यों ही पानी लेकर आया, त्यो ही अपनी विपबुझी तलवार से उसने युगवाहु पर 
प्रहार किया । एक ही झटके में युगवाहु गिर पडा और अन्तिम श्वास लेने लगा। 
कोलाहल सुनकर पहरेदार वहाँ पहुचे तव तक मणिरथ घोडे पर चढकर चोर की 
तरह भागा | रास्ते में ही उस कामुक पापी मणिरय को एक सर्प ने डस लिया। 
वही उसका प्राणान्त हो गया । परस्त्रीसेवन की अपनी दुभावता के कारण मणिरथ 
मरकर सीघा नरक में पहुचा । इधर युगवाहु मदनरेखा द्वारा चार शरण सुनकर 
सदबोध पाकर शुभ भावों के कारण समाधिमरण के फलस्वरूप स्वर्ग में पहुचा । 
मदनरेखा ने अपनी शीलरक्षा के हेतु वहाँ से वनप्रस्थान करना ही उचित समझ्ञा । 
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के ही का सम्दी ह | उसवे पर्ला माई प्रयादन नहीं 2 | निष्ण्प यह 3 
वि पापही् से परस्ती वा दन्‍ने के आरण दी भागे कही वापन्यरसरा बी और 
बट अभिर्य क 4 हुटी । 

५ गुष्ठा घाधण-नयटाद रपी है याबवासत में यु वायचीत झरना, स्पियों 
वे सं व द्ारा एव | में मिलना से सिने थी रच्छा प्रगट वरना, मितने पर हाम- 
साकजी अशिलात्धि 4 वी, स्जियों में बार-बार आवॉनजावा जोर उन्हे गुप्त पत्र ति उ- 
_र पा रीच अनिध्राव था प्रचट इरता आदि संद पूछा नापथ के जरा है । गुप्त 
म 4 थे ह३॥ में व | रवो थे बाद वरते वर वध ता रा ही णाती 0) इन 
7 वाजी ॥॥ करे साहजवीट रह यावापए्ट कद की जौदा उाजावी ॥3एसान 
वध कीं 9 तादी, शाह, बंद परवी पा | या पथ मर मं उन्‍कदासना वी जाग 
बपवर 3 है ठप पर जार पार दर से जदविश्वानियों जोर झूठी बनाना, वनों 
थार ये बापदुत जोर सिप्दुरता व वाजह। 
विज वे रजत रहता । वाह जाटोम जथुर्र (पर) वथीं से वी व्यविवरार 
हवा ।।) इस पवार 4ी धारणा टी खत 4१ ॥ 


५ सपपप “इवि शी जब हो3 /--[$) सा ह्य वरना और (२) रमीन 


बुक पा प्रकार के नव था यब परूदी & लिए जीवर ही. भीर थार 
पे हैत है, कद ३ाब विद्प वह वी जोर पति इंच कया व _ पी । बड़े 46६ 
रिति ले हे सादही बाचा धा को या ने पहुंच जावा 24 री छिते मे मे 
पता, २ ये सारप है, बडी तिल लापता जगा जाए हजव उर रझता यह लय 
विचा थे कदर श्ष्र बा ही दाते है हवा ह्याव थे दुजारा वा वा चगा 


अर हाजी है । 
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बस, तुलसीदास जी को वचन का यह तीर लग गया । वे उलटे पैरो लौट गए। 
कामभक्त से वे रामभक्त बन गए ) 

यह सच है कि वे अपनी पत्नी पर ही कामान्ध थे, किन्तु कामान्धता के साथ 
जो पत्नी के पास पहुँचने का उनका सकल्प था, वैसा ही सकल्‍्प परस्त्रीगामी कामान्ध 
में हुआ करता है। ऐसी भयानक स्थिति में सकलप पूर्ण होना, अथवा न होना, दोनो 
ही बाते भयकर है । पूर्ण होने पर पतन और पाप का कुण्ड है और निष्फल होने पर 
क्रोध, प्रतिहिसा, द्वेघ और उसके राक्षसी परिणाम ! 

सकल्प का दूसरा अर्थ है--कल्पनाओ मे डूबे रहना । श्र गाररसपूर्ण वाहियात 
उपन्यास पढकर, गन्दे सिनेमा, नाटक आदि या वेश्याओ आदि का नृत्य देखकर या 
अश्लील नारी चित्र देखकर मन मे कामचेष्टापूर्ण दृश्यों की कल्पना में निमग्न रहना 
भी सकलल्‍प है। ५४ 

७ अध्यवसाय--किसी अप्राप्य स्त्री को प्राप्त करने के लिए पापपूर्ण 
प्रयत्त करना; सकलप के अनुसार चेष्टा करना अध्यवसाय है । परस्त्री के प्रति इस 
प्रकार का अध्यवसाय करने वाले व्यक्ति के ज्ञान, शील, लज्जा और मर्यादा आदि 
गुणो को फाँसी लग जाती है। इसमे मनुष्य राक्षस वनकर छल से, वल से, युक्ति से, 
प्रलोभन से, यहाँ तक कि भय दिखाकर पराई नारी को अपने पास बुलाने की पाप- 
पूर्ण चेष्ठा कर बैठता है । इस पापकार्य मे जो भी रोडे अटकाता है, उसे मार डालते 
का प्रयत्न किया जांता है। चाहे वह विघ्न डालने वाला उसका लडका ही क्यो 
न हो अथवा उस स्त्री का पति या अन्य प्रेमी भी क्यो न हो | पापपूर्ण अध्यवसाय 
करने वाला व्यक्ति राक्षस-सा बन जाता है, वह हिताहित, कार्य-अकार्य नही देखता | 
मनोनीत परस्त्री को पाने के लिए हर सम्भव चेष्टा करता है। 

कई प्रेमी अपनी मनोनीत प्रेमिका को पाने मे असफल होने पर आत्महत्या 
भी कर बैठते हैं। कई प्रेमिका के इन्कार करने पर उसे भी गोली का शिकार वनों 
डालते है । 

कई वार परस्त्रीगामी कामुक व्यक्ति अत्यधिक व्यभिचा पूर्ण जीवन व्यतीत करें 

के वाद जब अत्यन्त शक्तिहीन हो जाते हैं, तब भी परस्त्रीगमन-सम्वन्धी कलुपित विचार 
उनके पापी मानस में मँडराते रहते हैं । 

एक राजा साहब थे । वे अपनी जवानी में वडे लम्पट थे। परल्तु बुढापे मे 
उनकी स्वय व्यभिचार करने की शक्ति खत्म हो चुकी थी | फिर भी कुछ खुशामदी 
लोग उनके पीछे लगे रहते थे और अपनी तथा पराई वहु-बेटियो को राजासाहव की 
सेवा मे ले आते थे। राजा साहव स्वय तो कुछ करने योग्य न थे । वे उन स्त्रियों को 
अपने उन सेवकों को वाँट देते और फिर उन्हें स्वच्छन्द्ता और निर्लज्जता से व्यभि- 
चार करते की आज्ञा दे देते थे । खुद सामने बैठकर इस तमाशे को देख-देखकर 
अपनी हवस मिटाते थे । 
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उस पर अत्यन्त मोहित होकर रात-दिन मन में उसके पाने का सकल्प-विकल्प करना, 
उसके विरह मे सुध-बुध भूल जाना, खाना-पीना छोड देना, मूच्छित हो जाना, मन में 
उसे पाले का निश्चय करता, उसका अपहरण करना, उसे किराये के स्वतन्न मकान मे 
रखकर जब तब उसके साथ व्यभिचार करना, सिनेमा, चल-चित्र या नाटक आदि 
में स्त्रियों को देखकर उन पर मोहित हो जाना, आदि सब क्रियाएँ परस्त्रीसेवन के 
अन्तर्गत है । 
परस्त्रीसेवन क्यो त्याज्य ? क्‍यों निषिद्ध ? 
प्रश्न होता है, आखिर परस्त्रीसेवत क्यो निषिद्ध और त्याज्य बताया गया 
है ? जैसी अपनी स्त्री, वैसी परस्त्री ! यह प्रतिबन्ध क्‍यों ? आखिर इस वैवाहिक 
बन्धन के पीछे कौन सा लाभ छिपा हुआ है ? 
इसका समाधान यही है कि नीतिकार, समाजशास्त्री, धार्मिक महापुरुष, 
भारतीय सस्कृृति के उन्‍तायक तथा अनुभवी पुरुष एक स्वर से इस बात को स्वीकार 
करते है कि परस्त्रीसेवन पाप है, अधर्म है, अपराध है, नैतिक पतन है, भ्रष्टाचार 
है, गृहस्थ-जीवन की सुख-शान्ति को आग लगाने वाला अनिष्ट है, स्वच्छन्दाचार है, 
निरकुशता है। 
आप कहेगे, कैसे ”? लीजिए क्रमश. इसका समाधान । 
परस्त्री सेवत : पापरूप है--जो व्यक्ति परस्त्रीगमन करता है, वह धर्म की 
किसी मर्यादा को नही मानता, उच्छ खल होकर धर्म-मर्यादाओ का अतिक्रमण करता 
है। गृहस्थधर्म की मर्यादा बताते हुए श्रावक प्रतिक्रमण मे कहा है-- 
'सदारसतोसिए अवसेसं मेहुणंविहि पच्चकखाइई जावज्जीवाए' 
प्रस्त्री मे सन्तुष्ट पति प्रतिज्ञा करता है कि “वह यावज्जीवन अपनी 
विवाहिता पत्नी को छोडकर समस्त स्त्रियों के साथ मैथुन-सेवन का त्याग कर रहा 
है।” यही कारण है कि परस्त्रीसेवत पापजनक है । वह घर्म-मर्यादाओ को ताक में 
रखकर हिंसा, असत्य, चोरी, अपहरण, परिग्रह एवं व्यभिचार (अन्नह्मचर्य) रूपी महा- 
पाप का कारण तो है ही इसके अतिरिक्त क्रेधादि कपाय, राग-द्वे प, वैर-विरोध, कलह, 
निन्‍्दा आदि पापो का भी कारण हैं । 
परस्त्रीगामी पुरुषों द्वारा आये दिन श्र णह॒त्या, शिशुहत्या तथा अपने पुत्र 
प्रेमिका के पति आदि की हत्याएँ धडल्ले से की जाती हैं । 
इसीलिए वाल्मीकि रामायण में कहा गया है-- 
परदाराभिमर्शात्‌ तु नान्यत्‌ पापतरं महत्‌ ।' 
--परस्त्री से अनुचित सम्बन्ध करने से वढकर कोई बडा पाप और कोई नहीं है। 
जो परस्त्री परपुरुप के फदे में फेंसती है, वह भी ऋर और ह॒त्यारी बन 
जाती है | स्थानकवासी जैन साधु स्व० मुनि श्री विनयचन्द्रजी ने अपने ग्रन्थ में केच्छ 
की एक कदणा घटना का उल्लेख किया है-- 





हि. 


श 
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विद राजा से शिकायत कर दी कि बडा भाई मेरी पत्नी के साथ अनुचित सम्बन्ध 
रखता है। राजा ने वडे भाई फो बहुत समझाया, जब वह किसी भी तरह से न माना, 
तब राजा ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। वह क्रोधाविप्ट होकर 
इधर-उधर परिभ्रमण करने लगा । एक जगह तापसो का आश्रम था, वहाँ पहुँचकर 
उसने तापसो से तापस दीक्षा ले ली । 

एक वार वही कमठ तापस घूमता-घामता अपनी जन्मभूमि में आया। वहाँ 
घोर तप करने लगा | लोगो मे उसकी काफी शोहरत हो गई । कमठ के छोटे भाई 
(पाश्वेनाथ के जीव) ने जब यह सुना तो सोचा--अब बडा भाई तापस हो गया है। 
उसके प्रति मन मे से दुर्भाव निकाल देना चाहिए और वैरभाव न रखकर क्षमायाचना 
कर लेनी चाहिए | अत वह कमठ तापस के पास गया और प्रणाम करके क्षमायाचना 
करने लगा । उसे देखते ही तापस का क्रोध उमडा---'क्षमा माँगने के बहाने यह मुझे 
और दरध करने आया है, इसी के कारण मेरी ऐसी दुर्देशा हुई। मजा चखाता हूँ 
इसे ।' यो क्रोध में आग-बबूला होकर एक बडा पत्थर उठाया, और प्रणाम करने 
के लिए झके हुए छोटे भाई (पार्श्वताथ के जीव) के सिर पर दे मारा। छोटे भाई 
का सिर फट गया । वह दुर्ध्यनवश मर कर जगली हाथी वना । आश्रमवासी तापसो 
के पास कमठ की इस दुष्प्रवृत्ति का समाचार पहुँचा तो उन्होने कमठ को आश्रम से 
निकाल दिया । वही से भाई के प्रति वैर की गाठ निविड़ हो गई । वह आगे पाएवे- 
नाथ के भव तक चली । 

कहने का मतलब यह है कि परस्त्रीगमन के कारण बैर की परम्परा कितनी 
लम्बी चलती है, इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है। इस कारण परस्त्रीगमन अधर्म नही 
तो और क्या है ? परस्त्रीगमन मनुष्य मे रहे हुए क्षमा, दया, सनन्‍्तोष, विनय सत्य, 
अहिंसा, सेवा आदि घर्मजनक ग्रुणो को नष्ट कर देता है। 

परस्त्री-सेवन अपराध है--राजकीय कानून के अनुसार परस्त्री के साथ 
अनाचा रसेवन करना अपराध है, उसका दण्ड उसे मिलता है। बहुत से द्ुराचारी 
लोग राजकीय कानून की परवाह नहीं करते । जैसे-तैसे रिश्वत देकर छूट जाते हैं। 
मगर ऐसे लोग कभी न कभी पकड मे आ जाते है, तब बुरी तरह पिटते हैं, भयकर 
सजा मिलती है। मृत्युदण्ड तक की सज उन्हे भोगनी पड़ती है। कभी-कभी ऐसे 
लोग बलात्कार करके उस स्त्री की हत्या कर देते है। जब पकड़े जाते हैं, तब उन्हें 
भयकर सजा यहाँ मिलती है। 

सन्‌ ७० की एक सच्ची घटना अखबार में पढी थी। गुण्डा विरोधी स्टाफ के 
इन्चार्ज श्री मलिकराय ने मुहल्ला किशनपुर में छापा मारकर दो नौजवान औरतों 
--+मिंदो और शीला तथा उनके प्रेमियो--दर्शन और मथुरादास को गिरफ्तार कर 
लिया । ये दोनो औरते व्यभिचार के लिए जालघर लाई गई थी । बाद मे २५) ० 
के लेन-देन पर परस्पर झगड़ा हो गया था। पुलिस ने गिरफ्तार करके उन्हे भारी 
सजा दी । 


्ज 
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देते है । वीये नप्ट हो जाने के कारण उसके शरीर-बल, स्वास्थ्य, उत्साह, वीर्य 
(पराक्रम) आदि नष्ट हो जाते हे । जैसे गर्म तवे पर पानो की बूंद डालते ही वह नप्ट 


हो जाती है, वैसे ही व्यभिचार की आग में उसका सारा सत्त्व जल जाता है । इसीलिए 


मनुस्मृतिकार कहते हे-- 


दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दु'खभागी च सतत, व्याधितो5ल्‍्पायुरेव च ॥ 
नहीदृशमनायुष्य लोके किचन वृश्यते । 
यादुश पुरुपस्थेह परदारोपसेवनम्‌ ॥ 

--दुराचारी पुरुष लोक मे निन्दित होता हैं। वह सदा दु खी, रोगग्रस्त एव 
अल्पायु होता है। इस ससार में पुहप का आयुप्य बल क्षीण करने वाला ऐसा कोई 
भी कार्य नही है, जैसा कि परस्त्रीसेवत । 

परस्त्रीगामी के पास चाहे कितना ही धन हो, उसका तन और मन सदैव 
अस्वस्थ एवं कलुपित बना रहता हैं । इस कारण उसका इहलौकिक जीवन तो दूं ख- 
मय बनता ही है, पारलौकिक जीवन भी घोर दु खमय बनता है, क्योकि उसे अपने 
भयकर पाप के फलस्वरूप नरकयात्रा करनी पड़ती है, जहाँ भयकर यातनाएँ सहनी 
पडती है । दे 

महात्मा गाँधीजी परस्त्रीसेवत की बुराइयो का वर्णन करते हुए लिखते हैं 
-- जहाँ परस्त्रीसेवन नही होगा, वहाँ ५० प्रतिशत डॉक्टर बेकार हो जाएँगे ।” 

परस्त्रीयमन के कारण सुजाक, आतशक, भगदर, टी वी (राजयक्ष्मा), कैंसर 
आदि भयकर बीमारियाँ हो जाती हे । सारी जिन्दगी भर वह इलाज कराते-कराते 
थक जाता है, घर का सारा धन स्वाहा हो जाता है। परस्त्रीगमन से होने वाले इत 
भयकर रोगो की दवाइयाँ भी ऐसी ही विपैली होती हैं । उन दवाइयो से एक रोग 
नष्ट होता है, तो दूसरे रोग शरीर मे घर करने लगते है। कई रोग तो पीढी-दर-पीढी 
चलते है। कभी-कभी तो परस्त्रीगामी की परस्त्रीगमन करते ही तत्काल मृत्यु भी हो 
जाती है । 

इन सब कारण-कलापो को देखते हुए ही महूपि गोतम ते, नही-नही, सभी धर्मों 
के महापुरुषों ने, नीतिज्ञों ने, सस्कृति के उन्‍तायकों और समाजविज्ञानशास्त्रियों ने 
परस्दीसेवत को एकस्वर से निपिद्ध, त्याज्य और अकार्य बताया है। अभिज्ञाव शाह: 
न्‍्तलम्‌ में परस्त्रीसेवन को अनाय॑ कर्म बताया है। योगशास्त्र में भी स्पष्ट कहा हैं: 


प्राणसन्देहजतन परम वरफारणम्‌ । 
लोकद्दयविरुद्ध व परस्न्नीगमन त्येजत्‌ ॥ 
-परस्त्रीगमन प्राणनाश'के सन्देह को उत्पन्त करता है, परम बैर का कारण ह 
और इहलोक-परलोक दोनो के विरुद्ध है। इसलिए वपरस्त्रीगमन को सर्वथा त्याज्य 
समझना चाहिए। 
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यह तो हुआ शास्त्रीय हृष्टि से समाधान | अब लीजिए धर्मशास्त्र, समाज- 
शास्त्र, मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र एव अनुभव की हा ट से समाधान--- 

पतिव्रता स्त्री और प्रेमिका मे धाभिक हष्टि से जमीन-आसमान का अन्तर 
होता है । पतिब्रता पत्नी को शास्त्र मे सहधर्मचारिणी, धर्मपत्नी या धर्मसहाया कहा 
गया है,' प्रेमिका धर्मंसहाया या सहधर्मंचारिणी कदापि नहीं होती, बल्कि धर्म भ्रष्ट 
करने वाली एवं पतन के गड्ढे मे डालने वाली होती है | पतित्रता नारी के ग्रुणो की 
जरा-सी झाकी वाल्मीकि रामायण से राम-लक्ष्मण सवाद मे मिलती है--- 

कार्येषु मंत्री, फरणेषु दासी, धर्मेषु पत्नी क्षमया धरित्री। 
भोज्येषु माता, शयनेषु रमभ्प्ता, रगे सखी, लक्ष्मण | सा प्रिया में ॥ 

रामचन्द्रजी लक्ष्मण को सीता का परिचय देते हुए कहते है---“लक्ष्मण * मेरी 
वह प्रिया (सीता) विविध कार्यों (कर्तव्यो) मे मत्री-समान परामशदात्री है, कार्यो को 
निपटाने मे दासी के समान है, धर्मकार्यों में पत्नी है, क्षमाग्रुण के कारण पृथ्वीसम हैं, 
भोजनादि कार्यों मे मातृ-सम है, शयन में रम्भा है, तथा आमोद-प्रमोद मे सखी है। 

मतलब यह है कि लज्जा, दया, क्षमा, सेवा, स्नेह, धर्माचरण वृत्ति, शील, 
सनन्‍्तोष, शान्ति, सच्चरित्रता आदि मुख्य ग्रुण जो पतिक्नता मे होते हैं, वे गुण पर- 
स्‍त्री या प्रेमिका मे प्राप्त होने अत्यन्त कठिन है ? प्रेमिका मे लज्जा--अकार्य करने 
में कोई शर्म नहीं होती, अपने विषयानन्द मे बाधक बनने वाले पुत्र, पति, श्वसुर 
आदि की भी हत्या करते हुए उसे सकोच नही होता, अत दया ओर क्षमा के ग्रुण 
कहाँ से होगे, उसमे ” जो सेवा पतित्नता ग्रहिणी कर सकती है, क्या वैसी परस्त्री- 
या प्रमिका कर सकती है ? 


जो कामभोग के कीडे हैं, वे दुविषयभोग को ही विवाह का लक्ष्य समझते है, 
लेकिन विवाह का यह लक्ष्य कदापि नही है। पाश्चात्य सस्कृति के लोग इस विषय में 
बहुत पिछडे हुए एव अनुभवहीन है । यद्यपि उन्हे यह अनुभव तो बाद में हो ही जाता 
है कि जो सुख-शान्ति, स्नेह, निश्छलता, सेवाभावना स्वस्त्री में होती है, वह कदापि 
प्रंमिका या परस्त्री मे नही होती । पाश्चात्यजन न तो विवाह का ही शुद्ध लक्ष्य समझते 
हैं और न ही ब्रह्मचयय से प्राप्त होने वाले सयमी जीवन के आनन्द को जानते है । जब 
कि भारतीय सस्क्ृति मे विवाह का लक्ष्य पति-पत्नी दो आत्माएँ मिलकर विपय-वासना 
को सीमित एवं नियत्रित करते हुए उससे ऊपर उठकर पूर्ण ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ना 
माना गया है । ब्रह्मचर्यपथ पर जाने में परस्पर एक दूसरे की दुर्बलताओ को दूर 
करना और सहयोग देना है । 

निष्कर्ष यह है कि स्वविवाहिता स्त्री दुविषयभोग के लिए नहीं होती, जब 


१. भारिया धम्मसहाइया धम्मविइज्जिया धम्माणुरागरत्ता समसुहदुक्खसहाइया । 
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... यह तो हुआ शास्त्रीय हृष्टि से समाधान | अब लीजिए धमेशास्त्र, समाज- 

शास्त्र, मनो विज्ञान, नीतिशास्त्र एव अनुभव की हट से समाधान-- 

पतिन्नता स्त्री और प्रेमिका मे धामिक हृष्टि से जमीन-आसमान का अन्तर 
होता है । पतिब्नता पत्नी को शास्त्र मे सहधर्मंचारिणी, घर्मपत्नी या धर्मंसहाया कहा 
गया है," प्र मिका धर्मंसहाया या सहधर्मचारिणी कदापि नही होती, बल्कि परम भ्रष्ट 
करने वाली एवं पतन के गड्ढे मे डालने वाली होती है । पतिब्रता नारी के ग्रुणो की 
जरा-सी झ्ञाकी वाल्मीकि रामायण में राम-लक्ष्मण सवाद मे मिलती है--- 

कार्येषु मंत्री, फरणेषु दासी, धर्मेपु पत्नी क्षमया धरित्री। 
भोज्येषु माता, शयनेषु रम्भा, रगे सखी, लक्ष्मण | सा प्रिया में ॥ 

रामचन्द्रजी लक्ष्मण को सीता का परिचय देते हुए कहते है--“लक्ष्मण | मेरी 
वह प्रिया (सीता) विविध कार्यों (क्तेब्यो) में मत्नी-समान परामशंदात्री है, कार्यों को 
निपटाने में दासी के समान है, धर्मकार्यों में पत्नी है, क्षमाग्रुण के कारण पृथ्वीसम हैं, 
भोजनादि कार्यों मे मातृ-सम है, शयन में रम्भा है, तथा आमोद-प्रमोद मे सखी है । 

मतलब यह है कि लज्जा, दया, क्षमा, सेवा, स्नेह, धर्माचरण वृत्ति, शील, 
सन्‍्तोष, शान्ति, सच्चरित्रता आदि मुख्य गुण जो पतिद्नता मे होते हैं, वे गुण पर- 
स्त्री या प्रेमिका मे प्राप्त होने अत्यन्त कठिन है ? प्रेमिका मे लज्जा---अकार्य करने 
मे कोई शर्म नही होती, अपने विषयानन्द मे बाधक बनने वाले पुत्र, पति, श्वसुर 
आदि की भी हत्या करते हुए उसे सकोच नही होता, अत दया और क्षमा के ग्रुण 
कहाँ से होगे, उसमे ? जो सेवा पतिक्नता गरृहिणी कर सकती है, क्या वैसी परस्त्री- 
या प्रेमिका कर सकती है ? 


जो कामभोग के कीडे है, वे दुविषयभोग को ही विवाह का लक्ष्य समझते हैं, 
लेकिन विवाह का यह लक्ष्य कदापि नही है। पाश्चात्य सस्क्ृति के लोग इस विषय में 
बहुत पिछडें हुए एवं अनुभवहीन है । यथ्वपि उन्हे यह अनुभव तो बाद में हो ही जाता 
है कि जो सुख-शान्ति, स्नेह, निश्छलता, सेवाभावना स्वस्त्री में होती है, वह कदापि 
प्र मिका या परस्त्री मे नही होती । पाश्चात्यजन न तो विवाह का ही शुद्ध लक्ष्य समझते 
हैं और न ही ब्रह्मचर्य से प्राप्त होने वाले सयमी जीवन के आनन्द को जानते हैं । जब 
कि भारतीय सस्क्ृति मे विवाह का लक्ष्य पति-पत्नी दो आत्माएँ मिलकर विषय-वासना 
को सीमित एवं नियत्नित करते हुए उससे ऊपर उठकर पूर्ण ब्रह्मचय की ओर बढना 
माना गया है । ब्रह्मचर्यपथ पर जाने मे परस्पर एक दूसरे की दुर्बलताओ को दूर 
करना और सहयोग देना है । 

निष्कर्ष यह हैं कि स्वविवाहिता स्त्री दुविषयभोग के लिए नहीं होती, जब 


१. भारिया घधम्मसहाइया धम्मविइज्जिया धम्माणुरागरत्ता समसुहदुक्खसहाइया । 
--उपासकदशाग 
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कि परस्तीगमन केवल दुरविषभभोग की दृष्टि से ही किया जाता है। वहाँ कोई उदात्त 
लक्ष्म है ही नही । 

परस्त्री जब तक जवाय और विषयभोग-योग्य रहती है, तब तक ही अपनाई 
जाती है, उसके साथ आजीवन आत्मीय सम्बन्ध नहीं होता, इसलिए उसके बीमार पड 
जाने, अगविकल हो जाने, असुन्दर हो जाने या रस निचुड जाने पर दूध में पडी 
मक्खी की तरह उसे निकाल फेका जाता है, और परणस्त्री भी प्रेमी के क्षतवीये हो जाने, 
नपु सक हो जाने, अगभग हो जाने या असाध्य रोग से आक्रान्त हो जाने पर उसे छोड 
देती है, उसकी ओर आँख उठाकर भी नही देखती । इसके विपरीत भारतीय पतिन्नता 
नारियो के तो ऐसे-ऐसे आश्चर्यजनक उदाहरण मिलते हैं कि पत्ति कुरूप हो, अग- 
विकल हो, तामर्द हो गया हो, लकवे आदि दु साध्य रोगो से ग्रस्त होने पर भी उस 
की घर्मपत्नी आजीवन सेवा करती रही है ! 


सौराष्ट्र मे बालम्भी गाँव की एक मुर्जेरक्षत्रिय की पत्नी का पति विवाह के 
एक-दो वर्ष बाद ही पक्षाघात रोग से पीडित हो गया । लेकित उसकी पत्नी ने करीब 
१६ वर्ष तक---जब तक वह जीवित रहा तब तक अग्लानभाव से सेवा की । कभी 
सेवा से मुह नही मचकोडा | एक भैंस उसने रखी थी, उसी का दूध बेचकर वह 
अपनी आजीविका चलाती थी और इस पति-सेवा के अवसर को वह अपना सौभाग्य 
समझती थी । 


क्या परस्त्री इस प्रकार की सेवा अपने प्रंमी की कर सकती है ? यही नही, 
पुरुष भी क्‍या अपनी प्र मिका (परस्त्री) की विपन्नांवस्था मे इस प्रकार से सेवा कर 
सकता है ? परन्तु भारतीय सस्कृति का वरदान ही ऐसा है कि पत्नी रुग्ण हो 
ओर घर मे अन्य कोई महिला सेवा करने वाली न हो तो पुरुष भी उसकी आत्मीय- 
भाव से सेवा करता है । 


माडलनिवासी रतिलाल मधाभाई शाह के जीवन की एक घटना है | एक बार 
उनकी घर्मपत्नी के पैर में सडान हो गई। स्वय चल-फिर नहीं सकती थी, न ही स्वय 
ट्ट्रीपेशाब कर सकती थी । घर मे एक अधंअधी वृद्ध माता और एक नन्‍्ही वालिका 
भारती के सिवाय और कोई नही था। पत्नी को अपने पति (रतिभाई) से सेवा लेने 
में सकोच हो रहा था। लगातार ६ मद्दीने तक पत्नी को स््रय रतिभाई दवाखाने 
ले जाते थे, क्योकि आथिक स्थिति तग होने के कारण घर पर डॉक्टर बुलाना सम्भव 
नहीं था। फिर जब उसके पेर पर प्लास्टर चढाया गया, तब कुछ दिन तो पडोस की 
कुछ बहने लोकव्यवहार के कारण मलमृत्र साफ कर जाती, किन्तु रोज किसी को 
कहने में पति-पत्नी दोनो को सकोच होता था । अत रतिभाई ते साहस करके अपने 
पुरुषत्वाभिमात को तिलाजलि देकर प्रतिदिन पत्नी का मल-मूल फेंकने और टब साफ 
करने एवं अन्य सेवा करने का कतेव्य निभाया । उनकी पत्नी की आँखों में कृतज्ञता 
के आंसू थे। सचमुच रतिभाई ने वश परम्परागत कुसस्कारो के कवच को छिल्ल-भिन्‍न 
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करके अपनी पत्नी की रुप्णावस्था में अग्लानभाव से सेवा की और नरनारी-समाना- 
घधिकार तथा पत्नीन्रत के आदर्श को निभाया । 

स्वतत्र स्त्री-पुरुषो मे (परस्त्री-परपुरुष मे) दाम्पत्य प्रेम, हादिक या आत्मिक 
प्रेम तो नाममात्र को भी नही होता, इस कारण उनसे होने वाली सन्तान पर भी 
कोई प्रेम नही रहता । बल्कि दुविपयभोग के शिकार बने हुए प्रमी-प्र मिका प्रसव- 
क्रिया के समय ही सतान को समाप्त कर देते है । प्राय ऐसी अवैध सतान को समाप्त 
कर देने मे वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा सुरक्षित समझते है | कभी-कभी तो कृत्रिम 
सतति नियमन करके सतति-प्रवाह को भी लुप्त कर देते हैं । 

इसके अतिरिक्त स्वच्छन्द स्त्री-पुरुप सिर्फ यौनाचार तक ही सम्बन्ध रखते हैं, 
विषयभोग की शक्ति खत्म हो जाने पर न तो एक दूसरे की सेवा करते हैं, न सार- 
सभाल रखते है, न ही सुख-दु ख में साथी-समभागी बनकर रहते हैं । 

बन्धुओ ! परस्त्रीसेवत किसी भी हालत में अनुमोदनीय व समर्थन योग्य 
नही है। यही कारण है कि मह॒षि गौतम ने इस जीवनसूत्र मे स्पष्ट प्र रणा दी है-- 

'न सेवियव्वा पमया परक्‍्का' 

आप भी भारतीय सस्क्ृति के इस अनुभवयुक्‍त जीवनसूत्र को क्रियान्वित करके 

इस लोक और परलोक मे सुखी बने । [] 


७०. अविद्यावान पुरुष + सदा असेव्य 


घमर्मप्रेमी बन्धुओ ! 

आज मैं जीवन-व्यवहार के एक विशिष्ट नैतिक पहलू की ओर आपका ध्यान 
खीचना चाहता हूँ | मह॒पि गौतम ने अपनी अनुभूति की आँखों से देख-समझकर इस 
महान्‌ जीवनसूत्र द्वारा नैतिक प्रेरणा दी है। गोतमकुलक का यह ५६४रवाँ जीवनसूत्र 
है, जिसका अक्षर देह इस प्रकार है-- 


'न् सेवियव्वा पुरिसा अधिज्जा' 
(वा पुरुषो का सेवत---सग नही करना चाहिए ।! 
पवान पुरुष किसे कहते हैं ” अविद्यावान के लक्षण क्या हैं ? उनका 


सेवन---सग क्यो नही करना चाहिए ? उनके सेवन से क्या-क्या हानिर्या हैं ? इन सब 
पहलुओ पर हमे गम्भीरता से विचार करना अनिवायें है । 


अविद्यावान : फौन और कंसा ? 
यो तो किसी के ललाट पर नही लिखा होता है कि यह व्यक्ति विद्यावान है, 
यह अविद्यावान है। विद्यावान-अविद्यावान को परख उसकी बोली, चाल-ढाल, 
बातचीत, व्यवहार और गुणावगुण पर से ही प्राय की जा सकती है। सफेदपोश 
और छल-छबीले वेश मे अनेक अविद्याधनी फिरते दिखाई देते हैं। उनके एक ही 
विचार और व्यवहार को देख-सुतकर आप स्वय पहचान जाएँगे कि यह अविद्यामूर्ति 
हैं, यह नही । यो तो अपने आप में कोई भी व्यक्ति अविद्यावान नही कहलाना 
चाहता । सभी अपने आप में अप-दु-डेट और विद्या के अवतार कहलाना पसद 
करते हैं । 
विद्यावान और अविद्यावान का यथार्थ अर्थ समझने के लिए हमे सर्वप्रथम 
विद्या और अविद्या का स्वरूप समझ लेना चाहिए 9 


विद्या क्या है ?--विद्या शब्द का सामाज्य अर्थ होता है--जावकारी । किन्तु 
शास्त्रों और ग्रन्थों का अनुशीलन करने पर विद्या शब्द कई विशिष्ट अर्थों में भी 
प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि विशिष्ट मत्रो द्वारा विशिष्ट चामत्कारिक 
शक्तियों की आराधना और उन शक्तियों की सिद्धि को भी विद्या कहा गया है । 
अध्यापको के माध्यम से छात्रो द्वारा किसी विषय की सागोपाग ज्ञान-प्राप्ति को भी 
विद्या कहते हैँ । इस प्रकार ससार मे विद्या के अनेक रूप हैं, किन्तु ज्ञानी पुरुषो की 
दृष्टि से ये विद्याएँ वस्तुत विद्या नही हैं । उनका उद्धोप है--- 

सा विद्या या विमुक्तये' 
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वह जानकारी ही सच्ची विद्या है, जिससे जीव वन्धनों से मुक्त होता है, 
स्वतत्रता को प्राप्त करता है। अर्थात्‌ सच्ची विद्या वह है जिससे मानसिक, आत्मिक 
एवं बौद्धिक बन्धन या पारतत्य कटे । 
मतलब यह है, जो विद्या स्वावलम्बी बनाती है, आत्मनियत्रण की कला 
सिखाती है, जो विषय-भोगो से छूटने की युक्ति बताती है, इससे भी आगे बढ़कर 
कहूँ तो विद्या देहधर्म से ऊपर उठकर आत्मधर्म मे प्रवेश करने की विधि बतलाती 
है, देह में आसक्ति करने की नही | जो विद्या परावलम्बी बनाती है, आवेगो मे वहने 
की शिक्षा देती हे, विपयो से आबद्ध होने की युक्ति बताती है, देहाध्यास की प्रेरणा 
देती है, वह कुविद्या है, सुविद्या नही ।' 
इसी दृष्टि से विद्या और अविद्या का अथे अध्यात्मरामायण मे स्पष्ट किया 
गया है-- 
हे देहो5हमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकोतिता । 
ना5ह देहश्चिदात्मेति बुद्धिविद्य ति भण्यते ॥ 
--'ैं शरीर हूँ” इस प्रकार की जो वुद्धि है, वह अविद्या कहलाती है जबकि 
मैं शरीर नही, ज्ञानस्वरूप (चिदु) आत्मा हूँ! इस प्रकार की बुद्धि विद्या कहलाती है। 
कुविद्या परतत्रता से मुक्ति के लिए नही होती | वह व्यक्ति को स्वावलम्बी नही 
बनाती, आत्मिक दीनता से पिण्ड नही छुडाती, वह विद्या, विद्या के रूप मे एक प्रकार 
की अविद्या है, भले ही उसके लिए बड़े-बडे विद्यालय, महाविद्यालय आदि खुले हो, 
और जिनमे पारगत होने पर बडे-बडे विश्वविद्यालयो से प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हो । 

' वेसे तो विद्या मुख्यतया दो प्रकार की है--लौकिक और लोकोत्तर | लोको 
त्तर विद्या की परिभापा तो अभी-अभी मैं कर चुका हूँ। 'इसिभासियाइ ” मे लोको- 
त्तर विद्या का लक्षण इस प्रकार दिया गया है--- 

जेण बंधं च सोवर्ख च जीवाण गतिरागति । 
दयाभाव च जाणति, सा विज्जा दुक्वमोयणी ॥।” 
--जिसके द्वारा जीवो के बन्ध-मोक्ष, गति-आगति और आत्म-स्वरूप का ज्ञान 
हो, वही विद्या दु.ख से मुक्त करने वाली है । 
शकराचायें प्रश्नोत्तरी मे इसी विद्या का लक्षण दिया गया है-- 
विद्या हि फा ? ब्रह्मगतिप्रदा या ।* 
--विद्या कौन सी है ”? जो ब्रह्मगति प्रदान करती हो । 
भगवदुगीता मे अध्यात्मविद्या को ही सब विद्याओ मे श्रेष्ठ बताया है ।* 
लोकोत्तर विद्या तो एकान्त रूप से उपादेय है ही, इसमे कोई सन्‍्देह नही, 
किन्तु वह लौकिक विद्या भी उपादेय होती है, जो धर्म से अनुप्राणित हो, न्याय-नीति 


१. इसिभासियाइ १७/२ २ शंकर प्रश्नोत्तरी ११ 
३ अध्यात्मविद्या विद्यानामू--गीता १०३२ 
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और सदाचार से पुनीत हो, विनय, दया, परोपकार आदि गुणों से युक्त हो, जो दान, 
शील, तप और भाव की प्रेरणा देती हो | वैदिक विद्वानों ने ऐसी लोकिक विद्या को 
अपरा विद्या कहकर उसके १४ भेद बताएँ हैं-- 
चार वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द, ज्योतिष, तथा इतिहास, 
पुराण, मीमासा और न्याय ।' 
जैन विद्या-पारगतो ने भी इन्ही तामो से १४ भेद विद्या के माने है---चार 
वेद+-(१) प्रथमानुयोग (२) करणानुयोग (३) चरणानुयोग और (४) द्रव्यानुयोग । 
इन वेदों के ६ अग हैं--(५) शिक्षा (६) कल्प, (७) व्याकरण, (५) निरुक्‍्त 
(६) छन्‍्द, और (१०) ज्योतिषि | तथा (११) इतिहास-पुराण (१२) मीमासा (१३) 
न्याय और (१४) घ्मशास्त्र, ये १४ विद्याएँ है ।* ) 
बा अनुयोग तो प्रसिद्ध हैं ही। शिक्षा कहते हैं--स्वर-व्यजनादि वर्णों के 
शुद्ध ण और लेखन को वताने वाली विद्या को, कल्प--धासिक आचार- 
विचार का निरूपकशास्त्र, व्याफरण--जिससे भाषा के लिखने-पढने-बोलने का शुद्ध 
बोध हो, निदक्त--शब्दो के प्रकृति, प्रत्यय॒ आदि का विश्लेषण करके प्राकरणिक या 
द्रव्य-पर्यायात्मक या अनेक धर्मात्मक पदार्थ का निरूपण करने वाला शास्त्र, छन्द--- 
पद्मयों के विविध प्रकारो का निर्देशक शास्त्र, ज्योतिष--शुभाशुभ फलसूचक विद्या, 
इतिहास-पुराण--प्राचीच इतिहास कौ बाते जिन शास्त्रों मे है, मीमासा--विभिन्न 
मौलिक सिद्धान्तवोधक वाक्यो पर विश्लेषण करके चिन्तन प्रस्तुत करने वाली विद्या, 
न्‍्थाय --प्रमाणो और नयों का विवेचन करने वाला शास्त्र, घर्मशास्त्र--अहिंसाधर्म 
के निएचय-व्यवहार दोनो रूपो का विवेचन करने वाले शास्त्र । यह हैँ चौदह विद्याओो 
का निरूपण । 
वैदिक मतानुसार जिसमे अक्षर परमात्मा का ज्ञन हो, वह पराविद्या कह- 
लाती है । 
इससे मालूम होता है कई प्रकार की भौतिक विद्याएँ भी होती हैं। लौकिक 
व्यवहार में भाष,ज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, समाजविज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन- 
शास्त्र, भौतिकविज्ञान आदि विविध ज्ञान-विज्ञान, शिल्प एवं कला आदि को विद्या 
कहते हैं | जैनधर्मानुसार उपयुक्त विद्याओं मे लोकिक और लोकोत्तर दोनो ही 
विद्यओ का समावेश हो जाता है। * 
जीव आदि तत्वों की केवल जानकारी ही विद्या--ज्ञान नही है, अपितु उनके 
स्वरूप की श्रतीतियुक्त जानकारी ही सच्ची विद्या है। लौकिक विद्या के साथ अध्यात्म, 
धर्म और नीति का पुट हो तो वह विद्या भी उपादेय हो सकती हे । 


१ पाणितोय शिक्षा और याज्ञवल्क्य शिक्षा । 
२ नीतिवाक्यामृत ७॥१ 
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वर्तमान युग की भाषा में पढें-लिखे या शिक्षित (200०४।९०) को विद्यावान 
कहते है । 
जो भी हो, प्रत्येक धर्मशास्त्र मे विद्या का वहुत वडा महत्त्व बताया गया है। 
शकर प्रश्नोत्तरी मे भी विद्या की महत्ता इन शब्दों मे बताई है-- 
“मातेव का या सुखदा ? सुविद्या । 
किमेधते दानवशात्‌ ? सुविद्या ॥”) 
--माता के समान सुख देने वाली कौन है ? सुविद्या हैं । देने से कौन सी चीज 
बढती ह ? सुविद्या ! 
विद्या वह धन हैं जिसे न तो राजा ले सकता है, न चोर चुरा सकता है, 
न जिसमे से भाई लोग हिस्सा ले सकते है तथा जो खर्च करने से बढता है । इसलिए 
विद्या धन सभी धनो मे श्रेष्ठ हैं ।* यदि किसी व्यक्ति के पास पवित्र विद्या हैँ तो 
उसे धन से क्‍या प्रयोजन हैं ।३ जो विद्या से रहित हैं, वह पशु हैँ ।* 
अविद्या क्‍या है 2-२ अविद्या विद्या से विपरीत स्थिति हे । विद्या के जो लक्षण 
बताये गये हैं, उससे उलटी तथा दु खदायिनी, अहका खर्दधक, काम-क्रोध आदि 
दुगुणो की उत्पादक अविद्या हे | वेदान्त की भाषा में माथा को अविद्या कहते है, जैन 
परिभाषा मे अज्ञान को अविद्या कहते हैं । 
अविद्यावान--जिस व्यक्ति के पास पूर्वक्ति विद्या न हो, वह अविद्यावान है, 
अशिक्षित है, जो चौदह विद्याओ या लौकिक-लोकोत्तर विद्याओ से विहीन है, वह 
भी अविद्यावान है । जो मोह-माया मे लिपटा हुआ है, काम-क्रोधादि रिपुओ से आहत 
या है है वह अविद्यामय हे । 
२७ प्रकार के व्यक्ति अविद्यावान होते है, पूर्ण श्रेष्ठ विद्या का उनमें अभाव 
है श्री-अमृतकाव्यसग्रह में यही बताया गया है--- 
कामी क्रोधी लोभी अरु दरिद्वी प्रमादी मूढ, 
हक दुखी पराधीन पक्षपाती अभिमानी को। 
हि मोह-मदवन्त व्यग्र चचल' क्रपण पुनि, 
रहे सोच सकूची कुसगी औ अज्ञानी को ॥ 
अनाचारी आलसी अभागी अनचाही नर, 
निन्दक अनोसरी अधीर अकुलानी को। 


शकराचार्य प्रश्नोत्तरी २५ 

२ न राजहाये, न च चौरहाय , न भ्रातृभाज्य, न च भारकारम्‌ । 
व्यये कृते वर्धत एवं नित्य, विद्या धन सर्वधनप्रधानम्‌ ॥ 
किमुधनैविद्याउनवद्या यदि-- भतृं हरि. नीतिशतक २१ 

४. विद्याविह्ीन पशु--भतृ हरि . नीतिशतक २० 


न 


न 
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अमीरिख' चित्त सुविचारी या उच्चारी वात, 
पूरी वह विद्या नही आवे इन प्राणी को ॥ 
820 व्यक्ति हर वस्तु का स्वरूप विपरीत रूप से देखता है । चाणक्य 
नीति में व्यक्ति की निन्‍दा करते हुए कहा है--- 
धर्माघभौ' न जानाति लोकोइ्य विद्यया बिना । 
तस्मात्‌ सदेव धर्मात्मा विद्यावान्‌ परो भवेत्‌ ॥ 
(०2८ वच्ठिच व्यय जीवित विद्यया बिना। 
न॒गुह्गोपने शक्‍तं न च दशनिवारणे ॥ 
वस्त्रहीनमनलफार, घृतहोन व भोजनम्‌ । 
स्तनहीना च या नारी विद्याहीन च जीवनम्‌ ॥' 


विद्या के बिना ससार धर्माधर्म का ज्ञान नही कर सकता । इसलिए धर्मात्मा 
को सदैव उत्कृष्ट विद्यावान होना चाहिए। 

विद्या के बिना जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह व्यर्थ है, जो न तो अपने 
गुप्तागों को ढकने मे काम आती है, और न ही दश-मच्छर आदि से निवारण भें काम 
आती है। 

जैसे वस्त्रहीन अलकार, घृतरहित भोजन एवं स्तनहीन नारी शोभा नही देती, 
वैसे ही विद्याहोन जीवन शोभनीय नही होता । 

कोई व्यक्ति कितने ही रूप और यौवन से सम्पन्न हो, विशाल कुलोत्पन्न हो 
फिर भी विद्याहीन हो तो गन्धरहित देसू के फूल की तरह शोभा नही देता । 

जो व्यक्ति न तो लौकिक विद्या ही पढा है और न लोकोत्तर विद्या से सम्पन्न 
है, वह लोक-परलोक मे किसी भी तरह से सफल नही हो सकता; न ही वह जीवन के 
किसी भी क्षेत्र मे सफल हो पाता है। 


अविद्याव।न और विद्यावान मे अन्तर 


(विद्यावान मनुष्य कैसी भी परिस्थिति हो, दुःख नही पाता, न ही वह किसी 
भी विकट-परिस्थिति मे घवडाता है । वह विद्या के. बल से युग की नन्ज परख लेता 
है, युग की माँग को जानता है, किस कृत्य मे धरम है, किसमे अधर्म है ? कौन-सा कार्य 
हेय है, कौन-सा उपादेय है ओर कौन-सा ज्ञेय है ? इस वात को विद्यावान वहुत 
शीघ्र जान लेता है । जीवन के ३) “चढाव के समय विद्यावान मनुष्य सारी परि- 
स्थिति को पहले से ही भाँप लेता है ) नीतिकार कहते हैं--- 

परिच्छेदो हि पाण्डित्य यवाष्पन्ना विपत्तय.। 
अपरिच्छेदकत्‌'णा विपद. स्थु. पदे-पवे ॥ 


१, चाणक्य नीति 


२१७४ आनन्द पअवचन : भाग ११ 


वर्तमान युग की भाषा मे पढे-लिखे या शिक्षित (200०9/००) को विद्यावान 
कहते है । 
जो भी हो, प्रत्येक धर्मशास्त्र मे विद्या का बहुत बडा महत्त्व बताया गया है। 
शकर प्रश्नोत्तरी मे भी विद्या की महत्ता इन शब्दों में बताई हैं--- 
“मातेव का या सुखदा ? सुविद्या । 
किमेधते दानवशात्‌ ? सुविद्या ॥” 
--माता के समान सुख देने वाली कौन है ? सुविद्या है| देने से कौन सी चीज 
बढती ह ? सुविद्या । 
विद्या वह धन हैं जिसे न तो राजा ले सकता है, न चोर चुरा सकता है, 
न जिसमे से भाई लोग हिस्सा ले सकते है तथा जो खर्च करने से वढता हैं। इसलिए 
विद्या धन सभी धनो में श्रेष्ठ है ।* यदि किसी व्यक्ति के पास पवित्र विद्या है तो 
उसे धन से क्या प्रयोजन हैं |? जो विद्या से रहित हैं, वह पशु है ।९ 
अविद्या क्‍या है श्न्ज्अ अविद्या विद्या से विपरीत स्थिति हे । विद्या के जो लक्षण 
बताये गये हैं, उससे उलटी तथा दू खदायिनी, अह॒का रवद्ध क, काम-क्रोध आदि 
दुगु णो की उत्पादक अविद्या है। वेदान्त की भाषा में माथा को अविद्या कहते हैं, जैन 
परिभाषा मे अज्ञान को अविद्या कहते है । 
अविद्यावान--जिस व्यक्ति के पास पूर्वोक्त विद्या न हो, वह अविद्यावान है, 
अशिक्षित है, जो चौदह विद्याओ या लौकिक-लोकोत्तर विद्याओं से विहीन है, वह 
भी अविद्यावान है । जो मोह-माया मे लिपटा हुआ है, काम-क्रोधादि रिपुओ से आहत 
या हे है वह अविद्यामय है। 
२७ प्रकार के व्यक्ति अविद्यावान होते है, पूर्ण श्रेष्ठ विद्या का उनमें अभाव 
है श्री- अमृतकाव्यसग्रह में यही बच्चाया गया है-- 
कामी क्रोधी लोभी अरु दरिद्री प्रमादी मुढ, 
; दुखी पराधीन पक्षपाती अभिमानी को। 
। मोह-मदवन्त व्यग्र चचल' क्रपण पुनि, 
रहे सोच सकूची कुसगी औ अज्ञानी को ॥ 
अनाचारी आलसी अभागी अनचाही नर, 
निन्दक अनोसरी अधीर अकुलानी को।' 


शकराचार्य प्रश्नोत्तरी २५ 

२ न राजहाये , न च चौरहार्य , न भ्रातृभाज्य, न च भारकारम्‌ । 
व्यये छृते वर्धत एवं नित्य, विद्या धन सर्वाधनप्रधानम्‌ ॥ 

३. किसमुधनैविद्याश्नवद्या यदि-- भतूं हरि. नीतिशतक २१ 

४, विद्याविद्वीन पशु--भतृ हरि . नीतिशतक २० 


+ा 
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'अमीरिख' चित्त सुविचारी या उच्चारी वात, रे हे 
पूरी वह विद्या नही आवे इन प्राणी को ॥, 


व्यक्ति हर वस्तु का स्वहूप विपरीत रूप से देवता है । चादम्प८ 
नीति 93328 की निन्‍दा करते हुए कहा है-- 


धर्माधमौ' न जानाति लोकोष्य विद्ययां विना । 
तस्मात्‌ सेव धर्मात्मा विद्यावान्‌ परो भवेत ॥ 
७ नम पुच्छमिव व्यर्थ, जीवित विद्यया बिना । 
न गुहागोपने शक्त न च दशनिवारण ॥ 
वस्त्रहीननलकार, घृतहीन च॑ भोजतम्‌ । 
स्तनहीता च या नारी विद्याहीन व जीवनम्‌ ॥* 


विद्या के बिना ससार धर्माधर्म का ज्ञान नही कर सकता | इरादा पर्नोरा 
को सदैव उत्कृष्ट विद्यावान होना चाहिए। 

विद्या के बिना जीवन कुत्ते की पूंछ की वरह ब्ए हू, या भूत शर 
गुप्तागों को ढकने में काम आती है, और न ही दब्चमच्छर झारे हे रिगाए मै गया 
आती है। 

जैसे वस्त्रहीन मलकार, घृतरहित भोजन एवं धवन सारी भोग नो ८० 
वेसे ही विद्याहोन जीवन शोभनीय नही होता । 

कोई व्यक्ति कितने ही रूप बोर बौव॒न से इन्द्र है. गिरना अजाण 
फिर भी विद्याह्दीन हो तो गन्धरहित टेसू के फुल हो दस्दू “पा नए :५ 

जो व्यक्ति न तो लोकिक विद्या ही इट़ा है सूरत संयोला प्रा 5 +# * 
है, वह लोक-परलोक में किसी भी तरह से उच्च नर सो आाक्द ८5“: 
किसी भी क्षेत्र मे सफल हो पाता है। 


विद्यावान मनुष्य कैची भी पोस्‍ट रू का 
भी विकठे-परिस्थिति मे घवडादा ब्रद्र 

है, युग की माँग को जानता है, किस छुम 5 55 
हेय है, कौन-सा उपादेव है जद अमचयाज्+< 
शीघ्र जान लेता है । जीदन ऊ क्ल्स्च्टब $ ०. 
स्थिति को पहले से ही प्रप् सेना 


ब 
परिच 257 + २... 
फ्े है पक क्र 5 
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मा विपत्तियाँ आ पडती हैं, तब साधक-बाधक कारणो का विवेक करना ही 
पाण्डित्य है। जो विवेक नही करना जानते, उनके मार्ग में पद-पद पर विपत्तियाँ 
आती है । 


विद्यावान्‌ विद्या के साथ-साव विनयवान होता है विनय से पात्रता आती है, 
पात्रता से मनुष्य धन प्राप्त करता है । धनसम्पन्न व्यक्ति विनयी होता है तो धर्माचरण 
करता है और धर्माचरण से सुख प्राप्त करता है । 


इसके विपरीत भअविद्यावान या विद्याविहीन व्यक्ति हिताहित या कार्य-अकार्य॑ 
का विवेक नही कर सकता, न ही हेयोपादेय को जान पाता है, वह दु खोत्पादक सासा- 
रिक विपय-भोगो को सुखकारक मानता है, परन्तु उन्हीं विषय-भोगो का गुलाम 
वनकर वह जिंदगीभर दुख पाता है, उनकी प्राप्ति के लिए दु.ख उठाता है, वेचेन 
होता है, तडफता है, प्राप्त होने पर उसकी रक्षा के लिए चिन्तित रहता है। यदि 
बीच में ही अभीष्ट वस्तु या विषय का वियोग हो गया तो भी वह दु खित होता है । 
इस प्रकार अविद्यावान्‌ पुरुष पद-पद पर अपने भज्ञान के कारण दु खी होता रहता 
है । इसीलिए भगवान्‌ महावीर ने पावापुरी के अपने अन्तिम प्रवचन में फरमाया है-- 


जावंत5विज्जा पुरिसा सब्बे ते दुक्वसभमवा। 
लुपति बहुसो मुढा ससारम्मि अणतए ॥' 


--जितने भी अविद्यावान पुरुष है, वे सव अपने लिए दु ख उत्पन्न करते हैं । वे 
मृढ अनेक बार नष्ट होते है, जीवन हार जाते हैं और अनन्त ससार में परिभ्रमण 
फरते है । 

अविद्यावात्‌ पुरुष हेय-उपादेय, हित-अहित, कतंव्य-अकतंव्य के विवेक से विकल 
होने के कारण हर वस्तु को प्राय. विपरीत रूप में ग्रहण करके दु ख पाता है । ईष्ट 
वियोग और अनिष्ट संपोग मे वह सहनशीलता नही रख पाता । इस कारण वह 
दुखी होता है। । 

॑ 

वौद्ध जातक की एक कथा इस सम्बन्ध में मुझे याद आ रही है-- 

-+ चैल्रावस्ती मे एक वणिक्‌ रहता था, उसके एक रूपवती कन्या थी, ताम वा-ए 
'पट्‌टाचारा” । पट्‌टाचारा जब सयानी हुई तो माता-पिता उसके विवाह के लिए 
चिन्तित हुए किन्तु पट्टाचारा यौवन के क्षणिक उन्माद के प्रवाह में वहना सुखकारऊ 
समझकर भावी के सुनहले स्वप्न सजोने लगी । स्वास्थ्य और सौन्दर्य के आकर्षण मे 
पडकर पट्टाचारा एक पड़ोसी युवक से प्रेम करने लगी । उसने अपना विय्राह उसी 
से करने को कहा तो विता ने समझाया--“वेटी यौवन और सौन्दर्य के आकर्षण को 
प्रेम नही कहते। प्रम तो कतंव्यपालन, त्याग वैराग्य, और सेवा की साधना है । 


१. उत्तराध्ययनसूत्र, अ० ६, गा १ 
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ऐसी साधना सच्चे माने मे विद्यावान ही कर सकता है, अविद्यावान नही । समझ से 
ही यह साधना सम्पन्न हो सकती है, आवेश से नही ।” 


पिता ने खूब समझाया, वह अच्छे सम्बन्ध की तलाश मे निकल भी पडा था। 
लेकिन कामवासना के प्रबल आकपषेंण के आगे विद्यावान पिता की विवेकयुक्त बात पुत्री के 
गले न उतरी । जहाँ विवेक और आस्था न हो, वहाँ घैर्य न रहना स्वाभाविक है | पटटा- 
चारा ने अपने प्रेमी से सलाह की और एक रात को दोनो घर से भाग निकले | पिता 
जब तक घर पहुँचा, तव तक तो वह बहुत दूर निकल गई । «» 


जिस अविद्यावान को सौन्दर्य का आकर्षण हो, उसका अपने माता-पिता पर 
अनास्था, उठती उम्र मे अविवेक और पथभ्रष्ट होकर वासना का शिकार बन 
जाना स्वाभाविक है। कुटुम्ब के अनुशासन से मुक्त हो जाने तथा किसी प्रकार का 
बन्धन न रह जाने पर अविद्यावान नर-नारो का एक दूसरे के यौवन के प्रति ही आक- 
षंण शेष रह जाता है। भविद्याग्रस्त पट्‌टाचारा के जीवन में वासना श्रविष्ट हुई तब 
उसे स्वर्गीय सुखो की अनुभूति हुई, मगर उस अभागिन को कया पता था कि वासता 
का सुख जवानी और स्वस्थता तक ही रहता है, बाद में निचोडे हुए जाम की तरह 
शरीर का ओज नष्ट हो जाने पर दाम्पत्य प्रेम की वह मस्ती, वह उमग, जो कभी 
पहले थी वह समाप्त हो जाता है। यही हुआ, पति-पत्नी एक दूसरे को सन्देह की 
हृष्टि से देखने लगे। 


«-पट्टाचारा गर्भवती हुईं । एक पुत्र को जन्म दिया। शरीर सौन्दर्य पहले ही 
कम हो गया था, अब एक और जीव के गर्भ मे आजाने से उसका ध्यान पति की ओर 
से हठना स्वाभाविक था। अश्रव भी वे मिलते थे, पर कामवासना की तृप्ति के लिए 
ही। निदान पट्ठाचारा शीघ्र ही पुन गर्भवती हो गई । उसका शरीर भारी रहने 
लगा । बालस्य सताने लगा । आलस्य और शिथिलता की जो वातें संयुक्त परिवार में 
छिपी रहती हैं, वे यहां स्वच्छन्द एवं व्यक्तिजीवी पति-पत्नी मे कहाँ सम्भव थी ! 
फलत व्यग्रचित्त पट्ठाचारा ने माता-पिता और कुटुम्बी जनों को याद किया । पटटा- 
चारा अपने भ्रेमी-पति से घर चलने का आग्रह करने लगी, पर उसका प्रेमी पति उसके 
लिए राजी नही हो रहा था । उसे चरित्रभ्नष्टता का भय सता रहा था । पटठाचारा 
के अत्याग्रह के कारण उसने बात मान लो । वह श्रावस्ती की ओर चल पडा । 


परन्तु भविद्या के कारण दु खो का अन्त अभी नही हुआ था। कुछ दूर चलते 
ही पट्टाचारा के पेट मे प्रसव-पीडा उठी । पति ने उसके लिए एक पर्णंकुटी वना ली, 
फिर जैसे ही वह पानी के लिये निकला, एक सपे ने उसे इस लिया। पटटाचारा 
इधर पुत्र को जन्म दे रही थी, उधर उसका पति मर रहा था । बहुत रोई-घोई, पर क्‍या 
हो सकता था ? आखिर अपने दोनो वच्चो को लेकर वह घर की ओर चल पड़ी। रास्ते 
में नदी पड़ती थी, उसे पार करना कठिन था । आखिर पटुटाचारा ने एक-एक वच्चा अपने 
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साथ लेकर नदी पार करने का निश्चय किया । एक बच्चे को नदी के उस पार छोडकर 
जैसे ही वह लौटी तो उसने देखा कि उसके नवजात शिशु को एक भेडियां दबोचकर ले जा 
रहा है । वह चिल्लाई । उसके रोने की आवाज सुनकर नदी के उस पार खडे बच्चे 
ने समझा--माँ बुला रही है ।' वह भी नदी मे कूद पडा और उसकी तीक्र धारा मे 
डुवकर मर गया । पट॒टाचारा यह आक्षात न सह सकी, वह पायल-सी हो गई । . 


अविद्या के कारण पट््‌टाचारा ने दु ख' की परम्परा सहन की। वह तथागत 
बुद्ध की सेवा में पहुँची ! उनके सामने अपनी दु'खभरी कथा कह सुनाई। तथागत ने 
उसे सौम्य शब्दों मे कहा---/पट्‌टाचारा | अविद्या के कारण मनुष्य एक दिन इष्ट- 
संयोग मे सुख मानता है, किन्तु जब उसका वियोग हो जाता है, तब वही सुख दुख 
मे परिणत हो जाता है। तूने अविद्या के कारण सौन्दर्य और वासना से आकर्षित 
होकर एक पुरुष को अपना पति माना, फिर जो सन्‍्तान हुई, उसे अपने पुत्र के रूप में 
माना, क्षणिक विषय-सुखो को सुख माना। भला, ये सब तेरे अपने कहाँ ये ! 
तू ही तो अविद्या के कारण इन्हें अपने मान बैठी थी। अत अब अविद्या को छोड, 
विद्यावान वन ।” पट॒टाचारा विरक्त हो गई, वह बौद्धभिक्षुणी बनकर भात्म-विद्या 
के प्रकाश मे स्व-पर-कल्यराण के पथ पर विचरण करने लगी ।) 
अविद्या की दुनिया : भूल-भुलेया भरी 

वास्तव मे प्रय का मार्ग अविद्या का मां है, श्रेयमार्ग ही विद्या का सुपय 
है । प्रेय के लुभावने मार्ग पर चढ़कर अविद्यावान पुरुष वार-बार भटकता है, ससार- 
सागर मे गोते खाता है और उसी में जन्म-जरा-रोग-समृत्यु सम्बन्धी दु ख पाता रहता है। 

अविद्या की इस दुनिया को आध्यात्मिक भाषा मे 'भवसागर' कहते है । बैदिक 
परिभाषा मे इसे मायानगरी भी कहते है । भवसागर इसलिए कहा गया है कि वह काम- 
क्रोध-लोभादि घडियालो और मगरमच्छो से भरा पडा है, जो दाँव लगते ही शिकार 
को निगल जाते है । विद्यावान इनसे सतर्क रहते है, मगर अविद्यावान इनके शिकार हो 
जाते है, उन्हें काम-क्रोधादि मगरमच्छ निगल जाते है । वे नष्ट हो जाते है । 

मायानगरी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अविद्याग्रस्त मनुष्य कंदम-कंदम 
पर भूलभुलैयों के महल मे फंस जाता है। उसका वाहर निकलना तब तक नहीं हो 
सकता, जब तक कि वह ॒विद्यायुक्त होकर अपनी व्यवसायात्मिका बुद्धि का प्रयोग 
न करे | इसमे जरा-सी असावधानी अथवा उपेक्षा करने पर उसी जादुई महल में 
भटकता रह जाता है । 

पाण्डवो का एक राजमहल इस खूबी से वनाया गया था कि उसमें जल के 
स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल दिखाई देता था। दुर्योधन एक दिन उत्े 
देखने गया तो घोखा खा गया। द्रौपदी इस पर हँस पडी और यही हंसी अष्त में 

महाभारत का कारण वनी । 

अविद्या की इस मायानगरी मे दुनिया का सारा महल ही दुर्योधत ज॑ते 

अविद्याग्रस्त लोगो को भूलभुलंया-ता लगता है। इसमे अविद्यावान को सर्वत्र जले 
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के स्थान पर स्थल और स्थल को स्थान पर जल दिखाई देता है । इसी प्रकार इसमें 
पदु-पद पर प्रान्त होने वाले अविद्यावानों का उपहास होता है । जविद्याग्रस्त लोगो 
को इस मायानगरी में हर चीज के दो रूप दिखाई पडते हैं । इसका वाह्यरूप कुछ है, 
और भीतरी रूप कुछ है। वास्तविकता को विद्यावान जानता हैं, अविद्यावान नही । 
इसी कारण वह वार-बार धोखा खाता है | धोखा खाकर भी मिथ्यात्व एवं मोहनीय- 
वश संभल नही पाता | पदार्थों के बाह्य रूप और सौन्दयं पर लुब्ध होकर अपने- 
आपको विनाश के गत में झौंक देता है। हडडी, मास एवं मलमृत्र से भरे दुर्गन्ध भरे 
घडे पर लगी हुई चमकती चमडी अविद्याग्रस्त व्यक्तियों को महाभ्रम मे डाल देती है । 
किन्तु विद्यावान विवेकी बनकर इसकी वास्तविकता और क्षणभग्रुरता को समझ लेता 
है । वह इसके चक्कर में नही फँंसता । 

अविद्याग्रस्त पदुटाचारा अविद्याजनित दुखो का अनुभव कर चुकी थी । 
अत* विद्यावान तथाग़त की शरण मे आकर वह विद्या का महाप्रकाश पाकर ऐसी 
सेभली कि फिर अविद्या के दुश्चक्र मे नही फंसी। यही उपदेश समाधिशतक्‌ में 
दिया गया है--- 

तद्‌ ब्रूयात्‌ तत्पर पृच्छेत्‌ तदिच्छेत्‌ तत्परो भवेत्‌ । 
येनाविद्यासय रूप त्यवत्वा विद्यामय ब्जेत्‌ 0५३ 

--वही बोलना चाहिये, वही दूसरो से पूछता चाहिए, उसी की इच्छा करनी 
चाहिए एवं उसी में तत्पर रहना चाहिये, जिनसे अपना अविद्यामय रूप विद्यामय 
बन जाये । 

विद्यावान और अविद्यावान की परख 

विद्यावान और अविद्यावान की परख केवल पढे-लिखे और अनपढ होने 
से ही नहीं हो जाती । केवल पढ-लिखे मनुष्य, जिनमे बौद्धिक प्रतिभा नहीं होती, या 
सात्त्विक व्यवसायात्मिका वुद्धि भी नही होती, न आध्यात्तिक जिज्ञासा होती है, उन्हें 
विद्यावान नही कहा जा सकता है, विद्यावान (भले ही वे लौकिक विद्याओ से सम्पन्न 
हो) तभी कहे जा सकते हैँ, जब वौद्धिक प्रतिभा, व्यावहारिक एव सात्त्विक धर्मंयुक्त वुद्धि, 
सिद्धान्तनिष्ठा, तत्त्वाथ॑श्रद्धा उनमे हो । उपनिपद्‌ में एक सुन्दर आख्यान इस सम्बन्ध 
में मिलता है--- के 

आचायें द्रुमत॒ उपकौशल ने अपनी पत्नी के देदीप्यमान चेहरे की ओर 
प्रशससूचक हृष्टि डाली और कहा--“भद्रो ! मनुष्य की सम्पूर्ण सफलता | और 
तेजस्विता का आधार विद्या हे। भगवती ! जिस प्रकार अपनी कन्या विद्यायुक्त, 
गहकार्य-निपुण और सुशील है, उसी प्रकार का विद्या एव बौद्धिक प्रतिभा से सम्पन्न 
इसे वर मिलता तो सोने में सुहागे का कथन चरितार्थ हो जाता” 


आचएय॑-पत्नी ने कहा--“बायेश्रं एड ५ ऐसे योग्य युवक की खोज करना 
भापके लिये तो कोई कठिन नहीं है । आपके विद्यालय में तो न केवल सामान्य 


पृद्ध० आनन्द प्रवचन * भाग ११ 


नागरिको के, अपितु कूह, कौशल, काची, मगध, ऊरु, भर्यमारण्य, उदीच्यायनीय, 
काम्बोज, वाराणसी और अगिरा द्वीप तक के विशिष्ट छात्र विद्याध्ययन्न करने भाते 
है | क्या उनमे से एक भी बालक आपकी कल्पना को साकार नहीं कर सकता ?” 


आचार्य-'प्रिये | विद्या का अर्थ केवल बौद्धिक प्रतिभा ही नहीं, अपितु 
विद्या का व्यावहारिक जीवन में नीतिनिपुण समावेश भी होता है । वाह्याचरण करने 
वाले व्यक्ति को तब तक शिक्षित, विद्वान या विद्यावान नहीं कहा जा सकता, जब 
तक उसके अन्त करण से कलुषितता मिट न जाये । विद्बत्ता के साथ विराट ब्रह्म की 
आन्तरिक अनुभूति ही व्यक्ति को सर्वभूतात्मभूत बनाती है, तभी वह विद्यासम्पन्न 
कहला सकता है । ऐसा व्यक्ति विषम से विषम परिस्थिति मे भी आत्मा को प्रताडित 
नही कर सकता । अपने स्वार्थ के लिए एक कीडे को भी न छले, वही सच्चा विद्यावान 
है। मुझे सन्देह है कि विद्यावान की इस कठोर परीक्षा मे मेरे ग्रुरुकुल का एक भी 
स्नातक सफल हो । फिर भी एक सरल-सा उपाय अजमाकर देखता हूँ । सम्भव है, 
योग्य विद्यासम्पन्न विद्वान मिल जाये।” 


आचायंप्रवर ने अपने गुरुकुल के समस्त स्नातकों को आमत्रित किया | जब 
सभी एकत्रित हो गये तब उन्होने कहा--“'तात |! तुम सब जानते हो कि मेरी कन्या 
विवाह योग्य हो चुकी है। मेरे पास धन का अभाव है। आप सब अपने-अपने घर 
जाकर मेरी कन्या के लिए एक-एक आशभूषण लाएँ। जो सर्वेश्रष्ठ आभूषण लाएगा, 
उसी के साथ हम अपनी कन्या का पाणिग्रहण कर देंगे । किन्तु एक शर्त है, आभूषण 
लाने की बात गुप्त रखी जाए। माता-पिता तो क्या, अगर दाहिना हाथ आभूषण 
लाए तो बाया हाथ भी उसे जानने न पाए ।” 


द्रूमत उपकौशलाचाय की कन्या असाधारण विदुषी, सुशीला और ग्रुणव्ती 
थी । हर स्नातक का हृदय उसे पाने के लिए उत्सुक था। सभी स्नातक अपने-अपने 
घर गये और चुरा-छिपाकर आभूषण लाने लगे। जो भी स्तातक, जैसा आशभुषण 
लेकर लाया, आचार्य उसे उसके नाम का लिखा कपड़ा लपेटकर एक ओर रख देते। 
कुछ ही दिनो मे आभूषणों के अबार लग गये; परन्तु जिस आभूषण की खोज थी, 
जआचाय॑ प्रवर को अभी तक लाकर कोई न दे सका । 


सबसे अन्त मे वाराणसी का राजकुमार ब्रह्मदत्त लौटा, निराश और खाली 
हाथ । आचाये ने उत्सुकतापुवंक उससे पुछा---'वत्स ! तुम कुछ भी नही लाये 
दिखते ?” बह विनयपूर्वक वोला--- हाँ, गुरुदेव । आपने आभूषण लाने के साथ-साथ 
यह शर्ते भी रखी थी कि कोई भी--बाया हाथ तक भी---न देखने पाये, इस तरह 
से लाना । मेरे लिए यह शर्तं पूरी करता असम्भव है। क्योकि मैंने बहुत-सी युक्तियाँ 
लडाई , लेकिन कही भी ऐसा एकान्त तो मिल ही नही पाया ।” आचार्य ने इंत्रिम 
प्रकोपवश विस्मययूचक हृष्टि डालते हुए पूछा--“व॒त्स ! क्‍या तुम्हारे माता-पिता 
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और अन्य कुटुम्वीजन सोते नही । रात मे निकाल लेते आधभुषण ! भला, सभी स्तातक 
आभूषण लाये है, तुम कसे नही लाये ?” 

ब्रह्मदत्त ने विनम्रभाव से उत्तर दिया---ग्रुर्देव,! मनुष्यो से शुन्य स्थान तो 
फिर भी मिल सकता है, पर मेरे अतिरिक्त मेरी आत्मा, अनन्तज्ञानी परमात्मा की 
उपस्थिति तो सवंत्र सवंकाल मे है, उनसे छिपा तो कुछ भी नही रहता । फिर आपकी 
शर्तें कँसे पुरी हो सकती थी ?” 

आचार्य की आँखें चमक उठी । वे जिस आशभ्ृषण (श्रेष्ठ विद्यावान युवक) को 
चाहते थे, वही मिल गया। स्नातक ब्रह्मदत्त को उन्होने हृदय से लगा लिया । अन्य 
सभी स्तातको के आभूषण वापस लौटा दिये और कन्या के पाणिग्रहण की तंयारी में 
जुट गये । 

यह है, विद्यावान और अविद्यावान की परब॒ का मापदण्ड ! विद्यावान वस्तु 
की भीतरी तह तक पहुँच जाता है, जबकि अविद्यावान उसकी ऊपरी सतह तक ही 
पहुँच पाता है। विद्यावान सुृक्ष्महृष्टि से वस्तुतत्व को समझ-जान लेता है, जबकि 
अविद्यावान स्थृलहृष्टि से वस्तु के बाह्य रूप-रग, आकार-प्रकार को देखकर ही 
उसका स्थूल मुल्याकन करता है । विद्यावान किसी के कथन का मर्म समझ लेता है, 
अविद्यावान इस मामले मे बहुत पिछडा हुआ होता है । विद्यावान वस्तु को उसकी 
बाह्य चमक-दमक के या स्वार्थ, लोभ, काम गौर मोह के पहलू से नही देखता, वह्‌ 
वस्तु के अन्तरग वस्तुतत्त्व का स्पशं कर लेता है | वह इष्टवियोग या अनिष्टसयोग से 
भवराता और, रोता-चिल्लाता नही । 


अविद्याग्रस्त व्यक्ति पहले तो मोहवश किसी प्रिय लगने वाली वस्तु को दृष्ट 
और अश्रिय लगने वाली को अनिष्ट मान लेता है, फिर इष्ट के सयोग से प्रसन्न और 
अनिष्ट के सयोग से विधादग्रस्त हो जाता है, तत्पश्चात्‌ु उस माने हुए इष्ट का 
वियोग या अनिष्ट का सयोग होता है तो वह हायतोबा मचाने लगता है । 


विद्यावान वस्तुतत्त्व समझकर शान्ति औौर समता के साथ तटस्थ रहता है। 
एक उदाहरण लीजिए- 

बुद्धिमती सुमति की रग-रग में अध्यात्मविद्या रम गई थो । वह आज श्रमण 
भगवान्‌ महावीर का अमृत प्रवचन सुनने गई थी। प्रवचन मे उसने सुना--- जहाँ 
सयोग है, वहाँ वियोग भवश्यम्भावी हैँ । आत्मा के प्िवाय जगत के प्रत्येक पदार्थ का 
वियोग होता हे । आज जिसे जिस वस्तु के लिए हपे होता है, कल उसे उसी वस्तु 
के लिए शोक होगा । हप॑ ओर शोक, तडफना और फूलना, ये दोनो एक ही तरा 
के दो पलड़े हैं। आत्मसमाधि, या शान्ति का एक ही मार्ग है--समता, धैर्य या कस 
त्याग । मोहत्याग आत्मा के एकल्व के ज्ञान में से पंदा होता है । | है 


सुमतिदेवी ने प्रभु के इस उपदेश को अपने हृदय की मंजूपा मे रखा और 
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इसी पर चिन्तन-मनन करती एवं अपने जीवन मे क्रियान्वित करने का संकल्प करती 
हुई घर आ पहुँची । आज उसका पति आत्माराम घर मे नही था, वह कही वाहर 
गया था। सहसा उसे कुछ लोगो से समाचार मिला--आज उसके दोनो पुत्र तालाब 
में स्‍्तात करने गये थे । दोनो ही ड्ूबकर मर गये है। पहले बडा लड़का नहाने के 
लिए तालाब में घुसा कि कीचड मे फंस गया। उसे निकालने के लिए दूसरा लड़का 
तालाब मे घुसा, किन्तु वह भी वही कीचड में फँस गया । दोनो डूब गये । 


सुमतिदेवी का मातृहृदय सहसा इस आघात से शोकग्रस्त हो जाना चाहिए 
था, परन्तु ज्यो ही शीक की लहर आई विद्यासम्पन्न सुमतिदेवी के हृदय में भगवान्‌ 
महावीर के वे उद्गार गूंजने लगे----सयोग और वियोग मे हर्ष और शोक करना 
अविद्यावानो का काम है, विद्यावानों का नहीं। प्रत्येक वस्तु जिसका संयोग होता है, 
एक न एक दिन हमसे बिछुडती है । यह तो संसार का अटल नियम है । इसमे शोक 
और चिन्ता की क्‍या बात है ?' 

सुमतिदेवी का क्षणिक शोक वही शान्त हो गया, दिव्य ज्ञान के प्रकाश में वह 
स्वस्थ-आत्मस्थ हो गई । 

उसने अपने दोनो पुत्रों के शरीर बिछौने पर लिटा दिये, उन पर सफेद वस्त्र 
ओढा दिया, और अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई चिन्तन मग्न हो गई। 


आत्माराम ने ज्यों ही घर मे पैर रखा, उसका आतन्द फीका हो गया । उसे 
वातावरण मे कुछ शोक की लहर लगी । प्रतिदिन जब वह घर आता था, तब उसकी 
पत्नी प्रसन्न मुख से उसका स्वागत करती थी, पर आज तो वंह उदास-सी बैठी थी। 
आत्माराम ने पूछा---देवि ! आज उदास क्यों हो ? तुम्हारा चेहरा बता रहा है, 
मानो शोक छाया हो ।” 


सुमतिदेवी ने पति को तंत्व समझाते हुए कहा--- प्रिय / ऐसी कोई बात 
नही है। अपने पडोसी निसगंदेव से मैं दो रंत्न-कंकण कुछ वर्ष पहले लाई थी। 
आज वह माँगने आये थे । इस पर मुझे उदासी आ गईं। भला, ऐसे रत्न-कंकण कंसे 
वापस लौटा दूं 2”? 


आत्माराम---देवि ! क्‍या तुम इतना भी नहीं समझती कि जिसकी कोई 
चीज लाई जाती है उसे वापिस लौठानी पडती है,-चाहे वह कितनी ही कीमती और 
सुन्दर क्यो न हो ?” 

सुमतिदेवी--“कैसे सुन्दर ये कंकण है ! कैसी इनकौ घडाई है, इसकी जोड़ 
के रत्न-कंकण मिलते ही कहाँ हैं ? इसमे जडे हुए रत्न भी कितने तेजस्वी है । मुझ 
तो वापस देने की इच्छा ही नही होती । मन होता है---रख लें । इसीलिए उदोंस बंठी 
हैं, आपकी प्रतीक्षा मे !” 

आत्माराम--- इसमे मुझे क्या पूछना है देवि ! पराई वस्तु पर ममता करना 
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ठीक नही । पर-वस्तु को लौटा देना ही मेच्छा है। और फिर पराई अमानत वस्तु को 
भेरी' कहकर उसके देने मे चिन्तित और दु खित होना तो अविद्यावानों का कार्य है, 
अपना काम नही । पराई वस्तु तो जितनी जल्दी लौटाई जाए, उतना ही अच्छा है ।” 

इस प्रकार आत्माराम को सिद्धान्त पर पक्का करके सुमतिदेवी खडी हुई । 
उसने पति का हाथ पकडा और उस तरफ चलने लगी, जहाँ उसके दोनो पुत्र चिरनिद्रा 
में लेटे हुए थे । उसका हाथ काँप रहा था। उसे चक्‍्कर-सा आने लगा, परनल्तु प्रभु 
की आत्म-विद्या से ओत-प्रोत वाणी के वोल उसकी आत्मा को आएवासन दे रहे थें । 
वह पति को अन्दर ले गई | उसने फूल-से सुकोमल दोनो पुत्रों के मृतदेह पर से श्वेत- 
वस्त्र उठाया | फिर आत्मविद्या के प्रेकाश मे कहा--“प्राणनाथ ! ये रहे अपने दोतो 
रत्तककण ! जिन्हें हमने निसर्ग (पुण्य) देव से प्राप्त किये थें। आज तक हमने इन्हें 
बड़े जतन से रखा, इन्हें पाला-पोसा, हमे ये थोडे समय फे लिये मिले थें। आज इनकी 
अवधि पूर्ण होने आ गई । इसलिए इन्हें निसर्गदेव को वापस दे रहे हैं--इन्होंने अपना 
मार्ग ले लिया है । ये हमारे नही थे, हमने इन्हें लोकव्यवहारवश अपने पुन्न माना था, 
और न ही हम इनके थे । इतके वियोग से रोना और शोक करना व्यर्थ है। अश्रपात 
से गई हुई वस्तु लौटकर नही आती । अच्छा हो, मौन की शान्ति के साथ हम इन्हें 
विदाई दें ।? 

आत्माराम तो यह देखकर अवाक्‌ और स्तब्ध हो गया । -उसका चेहरा थोडी 
देर के लिए गमगीन हो गया । दोनो की आँखो से स्वाभाविक रूप से गगा-यमुना वह 
चली, परन्तु उनके साथ आत्मविद्या का उज्ज्वल प्रकाश था | 

सचमुच, अध्यात्मविद्या जिसके जीवन मे आ जाती है, उसका समस्त व्यवहार 
सिद्धान्तसगत, निश्चयदृष्टि से समन्वित होता है। वह हर्ष-शोक मे मूढ़ नहीं वनता । 
वहू विपत्ति में सदा घैयें, अभ्युदय होने पर सहिष्णुता, धर्माध्म में विवेक और दूसरों 
के प्रति उदारता रखता है । 

ल्‍ विद्यावान और अविद्वावान परे सुक्ष्म अन्तर 

इतना होने पर भी विद्यावान और अविद्यावान मे एक विशेष अन्तर रहता है। 
विद्यावात्‌ और अविद्यावान एक-सी कई क्रियाएँ करते है, परन्तु उनकी हृष्टि मे अन्तर 
होने से परिणामों में अन्तर आता है । विद्याचान केवल वाणीशुर नही होता या केवल 
जानकारी करके ही नही रह जाता, वह ज्ञान के साथ-साथ आचरण भी करता है। 
जवकि अविद्यावान विद्यावान की अपेक्षा किसी विपय की सुक्षम और विस्तृत व्याख्या 
कर पक है, परन्तु आचरण से शुन्य होता है। इसीलिए भगवान महावीर ने 
कहा है--- 

भणता अकरेंता य बन्धमोक्ख पदण्णिणो । 
वायावोरियमेत्तेण समासासेंति अप्पय 0) 
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१, उत्तराष्ययन ज० ६, गा० १० 
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“जो व्यक्ति केवल शास्त्रों की लम्बी-चौडी व्याख्या करते हैं, भाषण करते 
हैं, किन्तु तदनुसार आचरण नही करते । वे बन्ध ओर मोक्ष क्री सिर्फ जानकारी रखने 
वाले है और वाणी की शुरवीरता से वे जपने आप को झूठा आश्वासन दे देते हैं, 
लेकिन वास्तव मे बन्धनमुक्त नहीं हो पाते । अत. विद्या का मम उसे केवल स्मरण 
करना ही नही, व्यावहारिक जीवन में उतारना भी है। विद्या के साथ जब कोई 
क्रिया रहती है, तभी वह तेजस्वी बनती है; अन्यथा क्रियाहीन विद्या, पराक्रमी और 
तेजस्वी नही होती । वेदों मे कहा है---“क्रियावान एप ब्रह्मविदां वरिष्ठः, आत्मवेत्ताओं 
में क्रियावान आत्मवेत्ता श्रेष्ठ होता है। भर्थावे--भात्मविद्या को वेदो ने क्रिया की 
कसौटी पर कसा है। जो आत्मविद्या क्रिया की कसौटी पर ठीक नही उतरती, वह 
आत्मविद्या ही नही है । » 


महाभारत का एक प्राचीन उदाहरण लीजिये--- 

द्रोणाचाय कौरवों और पाण्डवों को समान रूप से समस्त विद्याओं का 
अध्ययन कराते थे । उनकी वाणी मे भोज, व्यक्तित्व में प्रभावशीलता तथा व्यवहार 
से वात्सल्य प्रवाहित होता था । 


एक दिन वे समस्त शिष्यो के मध्य बैठे उपदेश कर रहे थें। उन्होने कहा--- 
“मनुष्य को कभी क्रोध नही करना चाहिए। क्रोध करने से विवेक नष्ट होता है, 
विवेकशुन्य मनुष्य कोई यथार्थ निर्णय नही ले पाता ।” इस पाठ को उन्होंने दूसरे दिन 
याद कर लाने का भी आदेश दिया । 


नियत समय पर दूसरे दिन गुरु द्रोणाचायं आये । नया पाठ्यक्रम शुरू करने 
से पूर्व उन्होंने सभी को सम्बोधित करते हुए कहा--“वत्स ! कल की बात तुम्हें 
स्मरण रही ?” 


लगभग सभी छात्रो ने स्वीकार किया कि हमे याद है । केवल युधिष्ठिर ही 
थे, जो चुपचाप सिर नीचा किये बेठे थे। आचाये समझ गये । उन्होने प्रताडित 
करते हुए कहा- कल अवश्य याद करके लाना ।” 

दूसरे दिन उसी क्रमानुसार अगला पाठ प्रारम्भ करने से पू्व॑ वही प्रश्न आचायेजी 
ने किया--“युधिष्ठिर ! आशा है, भाज तो तुमने पाठ अवश्य ही याद कर लिया 
होगा ।” 

किन्तु युधिष्ठिर का उत्तर आज भी नकारात्मक था। इससे द्रोणाचार्य ने 
रोष मे आकर कहा-- मूर्ख! तीन दिन मे एक पक्ति भी याद न कर सके। लज्जा 
आनी चाहिए तुम्हें ! तुम से छोटे भाई सभी कल ही सुना चुके हैं। अच्छा आज और 
क्षमा करता हूँ। कल अवश्य ही याद हो जाना चाहिए ।” 


किन्तु तीसरे दिन भी जब युधिष्ठिर ने कहा--“गुरुदेव ! मुझे अभी तक पाठ 
भच्छी तरह याद नही हुआ है,” तद गुरुजी का पारा गर्म हो गया । उन्होने थुधिष्ठिर 
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के एक चाँठा लगाया और कान पकड़कर कहा--“भव तो अच्छी तरह याद हो 
गया न २” युधिष्ठिर पीडा को सहत करते हुए वोले-- हाँ, ग्रृददेव ! अब याद हो 
गया है ।” 

क्षोभ भरे स्वर मे आचार्य बोले--- मुझे नही मालूम था कि तुम पीठने पर ही 
पाठ याद करोगें, पहले नही ।” 


अब युधिष्ठिर ने शान्ति और घेयें से कहा-- गुरुदेव ! ऐसी बात नही 
है । आपने कहा था--मनुष्य को कभी क्रोघ नहीं करना चाहिए | पहले दिन मुझे 
शका थी कि आप प्रताडित करें और मुझे क्रोध भा जाये । अत मैंने इन्कार किया 
कि मुझे अभी तक पाठ याद नही हुआ है । दूसरे दिन भी मुझे यह विश्वास नही था 
कि आप क्रोध करें, अप-शब्द कहें और मुझे गुस्सा न आये, और तीसरे दिन, इस 
सोपान को पार कर लेने पर भी मुझें शका थी कि कही आप क्रीघ करें, शारीरिक 
कष्ट दें, मारें-पीटें और मुझे क्रोध आ जाये । किन्तु आज जब मुझे क्रोध नही 
आया, तभी मैं कह सका कि मुझे पाठ याद हो गया है ।” 


द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को छाती से लगा लिया और कहा--“वत्स ! सही 
अर्थों मे तुमने ही विद्या के मम को जाना है । विद्या केवल स्मरण कर लेने मात्र से 
ही फलवती नहीं होती, अपितु व्यावहारिक जीवन में क्रियान्वित करने पर ही 
होती है ! 

उत्तराध्ययनसूत्र मे केशीकुमार श्रमण के लिए कहा गया है--विज्जाचरण- 


पारगा भर्थात्‌ वे विद्या (ज्ञान) ओर चारित्र मे पारगत थे। थोथें ज्ञानी या वातें बधारने 
वाले ज्ञानी नही थे । 


विद्यावान वह, जो गीतार्थ हो 

साधुओ में विद्यावान उसे नही कहा जाता, जो व्याकरण, ज्योतिप, न्याय, 
मलकार, छन्द या अनेक भाषाओ का ज्ञाता या विद्वान हो, परन्तु विद्यावान उसे कहा 
जाता है, जो गीतार्थ हो। जिसे आत्मविद्या एव बात्मशुद्धि की प्रेरणा देने वाली विद्या 
का सक्रिय, अनुभूतिसहित अध्ययन हो, ज॑से आचाराग, सूत्रकृत।ग, स्थानाग, समवायाग, 
भगवतीसूत्र आदि अध्यात्मविद्याविषयक शास्त्र हैँ, दशाश्र्‌ तस्कन्ध, वृहत्कल्प, व्यवहार- 
सूत्र और निशीयसूत्र आदि चार छेदसूत्र आत्मशुद्धिविपयक शास्त्र हूँ, इनका जो स-रहस्य 


ज्ञाता हो, वह गीताथं कहलाता है और जो गीताथ॑ं होता है, वही सच्चे माने में 
विद्यावान है । 


अविद्यावान को सेवा मे न रहें 

जैनशास्त्रो मे बताया गया है कि साधु को गीतार्थ के निश्राय मे विचरण 

करना चाहिए, अगीतार्थ के निश्चाय मे नही, क्योकि अगरीता्थ॑ अविद्यावान होता है, 
घह पाप-दोपषो से अपनी भात्मा को वचा नहीं सकता और न ही दूसरो को पाप-दोषो 


मु 
हु 
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से बचा सकता है । जहाँ शुद्ध विद्या होती है, वहाँ भात्मा को पाप आदि से बचाने का 
प्रयत्त अवश्य होता है । विद्या (ज्ञान) सम्यक हो तो आचरण मे हृढ़ता भाती है। 


कई लोग आजकल कहते है---ज्यादा जाणे सो ज्यादा ताणे' परन्तु मैं आपसे 
पृ छता हूँ कि जो गलत वात की खीच-तान करता है, क्या उसका ज्ञान सही ज्ञान है ? 
यहाँ अधिक जानकारी और विद्वत्ता का अन्तर हमे समझ लेना चाहिए । विद्वान्‌ व्यक्ति 
यदि हठाग्रही या दुराग्रही है, अपनी गलत बात को सत्य सिद्ध करने का प्रयास करता 
है, तो समझ लेना चाहिए, वह विद्यावान (ज्ञानी) नही है, सुविद्यावान किसी से व्यथ॑ 
उलझता नही, और न ही गलत वात को गलत समझने पर भी पंकडे रहता है। अविद्या- 
वान ही हठाग्रही या पूर्वाग्रही होता है। उसके साथ रहने वाला भी वैसा ही ह॒गग्रही, 
पूर्वाग्रही या जिद्दी बन जाता है । 

हाँ, तो मैं कह रहा था, जो अविद्यावान हैं, वे चाहे कितने ही साक्षर हो, 
पण्डित हो, लेकिन यदि वे दम्भ-क्रिया करते है; गीतारथ नही है” या पण्डित मानी है, 
पापकर्मों मे आसक्त हैँ, शरीर में तथा अपने वर्ण और रूप में आसक्त हैं, मन-वचन- 
काया से पराधीन है, वे सब अपने लिए नाता दु खो के उत्पादक हैं । 


एक अगीतार्थ आचाय॑ थे, वे प्रतिदिन दोपयुक्त आहार ले आते थे, क्योकि 
उनमे शरीरासक्ति ज्यादा यी, आत्मभाव कम था। उनके एक साधु सन्ध्या समय 
प्रतिक्रमण वेला मे सविग्न साधु की तरह उसके लिए वहुत खेद करते, सभी पापों की 
आलोचना करते, अगीतार्थ ग्रुह भी उन्हे प्रतिदिन उसका अ्रायश्वचित्त देते थे । 
प्रायश्चित देते समय अगोतार्थ गुरु उस शिष्य की अत्यन्त प्रशंसा करते--देखो, यह 
साथु कितना त्यागी, वैरागी, धर्मश्रद्धालु एवं भाग्यवान है, दोषो की आलोचना करना 
बहुत दुष्कर है । अत. यह शुद्ध है। 

थाचार्य का यह व्यवहार देखकर दूसरे साथु सोचने लगे--पाप-दोष लग जाये 
तो कोई बात नही, परन्तु अकृत्य करके उसकी आलोचना कर लेनी चाहिए, वहीं 
अच्छा मार्ग है । अत: उस सविग्न-सरीखे साथु की देखा-देखी सभी साथु अक्ृत्य करके 
उसकी आलोचना कर लेते । यो करते काफी समय बीत गया । एक बार एक गीतार॑ 
साधु वहाँ आये | वे अतिथि रूप मे आये थे। जब उन्होने अगीतार्थ आचार्य की 


“गतिविधि देखी तो उन्हें अत्यन्त खेद हुआ । सोचने लगे---इन अगीतार्य साथु ने सारे 


गच्छ का पतन कर दिया है। अवसर देखकर उक्त गीतार्थ साधु ने एक दिन बहुत 
विनयपुर्वक अगीतार्थ आचार्य से कह्ा---आप तो प्रतिदिन इन अक्ृत्यसेवी साधुथों की 
प्रशला करके अपनी आत्मा का तथा इन सावुओं का उसी तरह सत्यानाश कर रहें ह्‌, 
जिस तरह गिरिनगर के राजा आदि ने अग्नि-उपासक वणिक्‌ की प्रशसा कर्रक 
किया था । 

अगीतार्थ आचाय॑ ने जिन्नासापुवंक पुछा--राजा आदि ने अग्निन्‍ठपासक 
वर्णिक्‌ की फ़िम प्रकार प्रशसा करके सत्यानाश कर दिया था ? 


कल 
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गीतार्थे साधु वोले--गिरिनगर का कोटीश्वर वणिक्‌ अग्नि-उपासक था| वह 
प्रतिवर्ष एक कमरा रत्नो से भर कर उसमे आग लगा देता था । उसकी यह चर्या देखकर 
अविवेकी एवं अद्रदर्शी राजा तथा सभी नागरिक उसकी बहुत तारीफ करने लगे कि 
यह सेठ अग्निदेव का कितना भक्त है कि प्रतिवर्ष रत्नों से पूर्ण कमरे मे आग लगा 
कर जला देता है। इस अदूरदर्शी प्रशशा का यह फल हुआ कि एक वर्ष जैसे ही उस 
कोटिघ्वज ने रत्न-परिपूर्ण कमरे मे आग लगाई, प्रचण्ड हवा के कारण आग की 
लपटें दूर-दूर तक चली गई , जिससे राजा के महल तथा सभी खास-खास मकान 
जलकर खाक हो गये । तव राजा एवं नागरिकों ने विचार किया कि इसे हमने 
पहले ही निषेध किया होता तो आज इतना नुकसान न होता । हमने इसकी व्यर्थ ही 
प्रशंसा की, जिसका नतीजा हमे भोगना पडा । यो सोचकर राजा ने उस बनिये को 
नगर से निकाल दिया । 
इसी प्रकार आचार्येश्री जी !' आप भी अक्ृत्यसेवी साधुओं की केवल थोथी 
आलोचना विधि देखकर प्रशसा करते हैं। फलत: आप न तो अपनी मात्मशुद्धि कर 
पाते हैं, त इनकी ही ! स्व-पर का अकल्याण ही करते है । अत आप मथुरा नगरी के 
सतर्क राजा एव नागरिको की तरह अनर्थभागी न हो, सावधान हो जाएं, ऐसी मेरी 
न््म्र रे ना है आपसे । ' 
मथुरा नगरी में भी एक अश्नि-उपासक वनिया था। वह भी रत्नो से कमरा 
भरकर उसमे आग लगाने लगा । दूरदर्शी राजा एव नागरिंको ने उसका यह कृत्य 
देखकर तुरन्त उसे रोका, उसके इस गलत काये की भत्सेना की भौर दण्डित भी 
किया । सव कहने लगे---आग लगाना हो तो जगल में घर बनाकर उसमे लगाओ, यहाँ 
.. हहो । यो कहकर उसे नगर से निकाल दिया। इसी प्रकार आचायंश्री | आप भी 
अभी से इन साधुओ को अरृत्य करने से रोकगे तो अपनी आत्मा एवं गच्छ को महान 
अनथं से बचा लेंगे। इस प्रकार युक्तिपुवंक निवेदन करने पर भी भगीताथ॑ता के 
कारण हठाग्रही आचायें ने अपना कदाग्रह नही छोड़ा, उसी प्रकार वे प्रवृत्ति करते 
रहे । भतिथि गीतार्थ साधु ने फिर उन अगीताथनिश्रित साधुओ से कहा--'ऐसे 
अविद्याग्रस्त गुर की सेवा मे रहने से आप लोगो का कल्याण कंसे होगा ? अत इन्‍न्हें 
छोडो, अन्यथा ये तुम्हें पतन को ओर ले जायेंगे ।” सभी साधुओ ने गीतार्थ साधु की 
वात पर गम्भीरता से विचार करके उन अगीतार्थ आचाये का त्याग कर क । 
बन्धुओ ! इसी प्रकार किसी भी अविद्याग्रस्त व्यक्ति को सेवा या नही 
बे हि अन्यथा वह गलत मार्ग पर चढ़ा देगा, स्वय भी पाप में डूबेगा, सेवक 
को भी डुवायेगा । बविद्यावान धर्माधर्म का विवेक नही कर सकता, इस कारण अपने 
अनुगामियों या सेवको को भी उलटे मार्ग पर प्रेरित कर सकता है। स्वय देहाध्यासी 
होगा तो दूसरो को भी देहासक्ति से ऊपर उठने की प्रेरणा नही दे सकेगा । इसीलिए 
महपि गोतम ने अमूल्य नैतिक प्रेरणा दी है--- 
न सेवियव्वा पुरिसा अधिज्जा। ) ड् 


नें, 
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प्रिय धमंप्र मी बन्धुओ ! 

आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे असंतुलित जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करना 
चाहता हूँ, जो या तो अत्यन्त अहकारी होता है, या फिर अत्यन्त हीनता का अनुभव 
करता है। इन दोनों अतियो के शिकार बने हुए लोगो की छाया से दूर रहने का 
संकेत मह॒पि गौतम ने इस जीवनसूत्र मे किया है। गौतमकुलक का यह ५७वाँ जीवन- 
सुत्र है। वह इस प्रकार है--- 

न सेवियव्वा अइमाणी-होणा 
--अतिमानी और अत्यन्त हीन पुरषो का संग या सेवन नही करना चाहिए 


५ अथवा अभिमानी और नीच पुरुषो की सेवा नही करनी चाहिए // 
-र इस जीवनसूत्र मे दो अथं गर्भित हैं--(१) अतिर्मानी और अतिहीन पुरुष 


असेव्य है, (२) अभिमानी और नीच पुरुष असेव्य है । 
आइये, इन दोनो आर्थों के प्रकाश मे हम इस जीवनसूत्र पर चिन्तन कर लैं-- 


न अतिमानी अच्छा, न अतिहीन अच्छा 

( अत्यधिक अहकारी व्यक्ति का जीवन भी निर्दोप और शुद्ध नही होता, उसमे 
भी अहकार के साथ क्षुद्रता, ईर्ष्या, कुढन, असतोय, ढ्व प, झूठ, फरेव, झूठी महत्त्वाकाक्षा 
आदि दुग्रुण और दोप आजाते है। साथ ही अतिहीन जीवन भी निर्दोष और विशुद्ध नहीं 
होता, उसमे हीनभावना के साथ-साथ दब्वूपन, निरुत्साहता, भप्रसन्नता, मायूसी, 
प्रतिकारहीनता, साहस का अभाव आदि दुगु"ण आ जाया करते है । इसलिए दोनों 
की अति जिसमे हो, उसका ससगं या सेवन यहाँ वर्जित बताया गया है । 


अतिमानी का संग इसलिए भी वर्जित बताया गया है कि उसके सग से व्यक्ति 
में अह की मात्रा वढ़ जाती है और वह अहकार से फुटवाल की तरह फूल जाता है । 
इसी प्रकार अतिहीन व्यक्ति स्वय हीनभावना का शिकार होता है, इसलिए उसकी 
छाया मे रहने वाले व्यक्तियों में अकमंण्यता, मायूसी, उदासी, किकर्तव्यविमुढ़ता आदि 
दुगु'ण प्रविष्ट हो जाते है । 
एक रोचक संवाद इंस सम्बन्ध में सुन्दर प्रकाश डालता है--- 
पहाड़ी के एक मोड़ से मुजरती एक व्यस्त सडक के किनारे पड़ी एक भीमकार्य 
भट्टान ने अपने पास में ही पडी सुस्त और द्वीनभावना ग्रस्त एक छोटी चट्ढान से 


अतिमानी और अतिहीन असेव्य पृष्द 


कहा--- देख, मैं कितनी विशाल हूँ, अजेय हुँ। तुम तो छोटी-सी हो, तुम्हें तो हर 
कोई चूर-चुर कर सकता है, उठाकर एक ओर पटक सकता है, पर मेरी शक्ति के 
समक्ष सभी परास्त हो जाते हैं, मुझे चुर-चुर करना तो दूर, उठाकर फेंकना भी देढी 
खीर है। अत मैं महान्‌ हूँ, अपराजिता हूँ, मैं चाहूँ तो यात्रियों की राह वदल सकती 
हूँ सघन मेघमालायें मुझ से टकराते ही पानी-पानी होकर बरस पड़ती हैं ।” 

छोटी चट्टान ने बडी मायूसी और उदासी के स्वर मे कहा--“बहन | मैं तो 
इस विशाल सृष्टि में अत्यन्त तुच्छ हुं। में शक्तिहोन और क्षुद्र चट॒टान भला क्या कर 
सकती हूँ। मेरा अस्तित्व कुछ भी नही है । और फिर दुतिया में स्थायी कौन रहा 
है? सभी एक दिन नामशेप हो जाते हैं । जो वना है, वह एक दिन मिटेगा ही । 
फिर इस बल, रूप आदि का अभिमान करने से क्या फायदा ?” 

बडी चटटान ने और अधिक गवंगर्जना के साथ कहा---“रहने दे, तेरा उप- 
देश । तू तुच्छ नाचीज और निर्बल मुझे क्या समझाती है। कल ही देख लेना, भेरे 
घल और चमत्कारी व्यक्तित्व का प्रभाव ।” 

और रात्रि के सघन अन्धकार मे वडी चट्टान ने छोढी चट्टान के इन्कार 
करने और समझाने के वावजूद भी अपनी जगह वदल ली और छोटी चट॒टान को 
कायर, दब्यू और नीच कहती हुई मार्ग के ठोक वीचोबवीच भा गई । अब क्या था। 
सारा यातायात ठप्प हो गया । सडक के दोनो ओर लगभग एक मील तक पैदल यात्री, 
सवारी गाडियाँ, कारें, ट्रकें, वें पक्तिवद्ध खडी थी। सभी चिन्तित, व्यथित होकर मु ह्‌ 
लटकाये खडे थे । चट्टान को हटाने की सभी कोशिशें विफल हो गईं । और वह 
चटटान अपने मिथ्याभिमानवश मुस्करा रही थी ! 

छोटी चट्टान ने उससे सविनय कहा--बहन ! अपने जीवन का इस तरह 
दुरुपयोग करके दूसरो की राह मे व्यघा डालने से क्या लाभ है ? तुम बडी हो तो बडे 
काम करके दिखाओ ।” 

किन्तु बडी चट्टान अपने घमड में अडी रही | उसने सुनी-अनसुनी कर दी 
और मार्ग के बीच मे विना हिले-डुले लेटी रही । 


यातायात रुकने से वहाँ मेला-सा लग गया था । उस जमघट मे दो यात्री ऐसे 
थे, जो वारूद लगाने का काम करते थे । वे आगे वढे और जाच पडताल के वाद उन्होंने 
आत्मविश्वासपूवंक अपनी छेती-हथोडी निकाली और उस विशाल चटटान में छेद 
करने लगे । 


इतना होने पर भी मुर्ख चट्टान कुछ भी समझ न पाई । उसने पुन सर्व 
गजकर कहा---“कौन मेरा अस्तित्व मिटा सकता है ? अरे! इन खीलो से ये क्या 
इनसे वडे भी आ जाये, तो भी मेरी विशाल और सुहढ काया को नही तोड सकेंगे । 


ये दुसाहती वर्षो तक छंनी-हयौड़े चलाते रहें, तो भी मुझे सदेह है कि मेरा कुछ 
बिगाड़ पायेंगे ।! 
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सूराख करते ही दोनो युवकों ने उसमे बारूद भर दी । फिर उन्होंने कुछ दूर 
जाकर सूराखो से जुडी बत्तियों मे आग लगा दी । तत्काल एक तेज विस्फोट हुआ । 
सारी पहाडी काँप उठी, चारो ओर धुआ उठने लगा और वह गर्वीली चटठान टबड़े- 
टुकड़े हो गई | उसका अस्तित्व अब ऐसा हो गया क्रि छोटे बच्चो की टोली भी उसे 
आसाती से इधर-उधर फेक सकती थी | बडी चट्टान का मिथ्या गर्व चूर-चुर हो गया । 
परन्तु छोटी चट्टान निरुत्साह और कायर होकर वही पडी रह गई, वह कोई भी 
परोपकार का उपक्रम न कर सकी । 


ये दोनो चिन्न दो प्रकार की अतियो से ग्रस्त जीवन के प्रतिनिधि हैं। इन दोनो 
ही प्रकार के जीवन उपादेय नही हो सकते और न ही अनुकरणीय हो सकते है । 


अगर किसी की आँखो मे दूर,की रोशनी न हो तो वह भी ठीक नही होता, 
साथ ही किसी की आँखों मे नजदीक की रोशनी न हो तो वह भी उचित नही । जिन 
आँखो मे दूर की चीज देखने की शक्ति नही होती, वे आँखे केवल अपने नजदीक की 
चीजो को स्पप्ट देख पाती हैं । इसी प्रकार जिस व्यक्ति के मन-मस्तिष्क मे गौरव ग्रन्यि 
(5ए0ए०70०7/ (०7०7०।०४) का रोग हो, अह के हाथी पर चढा हुआ वहू मानव 
केवल अपने और अपने निकटवर्ती सम्बन्धियो को ही देख पाता है, दूरवर्ती विश्व 
के प्राणयो को नहीं। उसका सबसे निकटवर्ती है--अहं--मैं और मेरा (मम) । 
इसी प्रकार जिस में लाघवग्रन्थि (रिणाए (०एघए।७४) का रोग लग गया हो, 
वह दूर की वस्तुओ को देख पाता है, निकटवर्ती वस्तुओ को नही । भर्थातव्‌ भूतकालीत 
व्यक्ति अन्य देशीय व्यक्ति अथवा भविष्यकालीन बातो को वह वढा-चढ़ाकर देखता है, परन्तु 
बत॑मानकालीन या अपने से निकटवर्ती वस्तुओ या व्यक्तियों को नही देख पाता | वह 
अपनी जगह बैठा-बैठा हीनभाववाओं से पीडित होकर अपने उत्थान की बात नही सोच 
सकता । अपने जीवत-विकास के लिए प्रयत्व करने भे वह हिचकिचाता है | वह भपने 
आपका ठीक मुल्याकत नही कर पाता । दूर के डूगर सुहावने लगते है उसे । वह अपने 
में किसी महापुरुष के वनने की योग्यता, क्षमता और शक्ति नही पाता । 


इस प्रकार गौरवग्रन्थि और लाघवग्रन्थि ये दोनो मानसिक रोग हैं, दोनो ही अपने 
जीवन के विषय में स्वस्थ दृष्टिकोण नही रखते । दोनों अपना ठीक-ठीक मुल्याकत नहीं कर 
पाते । एक भपना मुल्याकन बहुत अधिक कर लेता है, उसे दुनिया के दूसरे लोग दिखते ही 
नहीं । दूसरा अपना मृल्याकन बहुत ही कम करता है उसकी दृष्टि में दूसरे बहुत महानु 
दिखते है, भूतकालीन लोग या भविष्यकालीन लोग उसकी हृष्टि में अधिकाधिक बुंद्धि 
मान, शक्तिमान, भक्तिवान या चारित्रवान जचते है, वर्तमानकालीन लोग अल्पाति- 
अल्प लगते हैँ । या उसको स्वय वह अत्यन्त तुच्छ, अशक्त, निक्ृप्ट, अयोग्य, अवार्म या 
अकर्मण्य तगता है । 


सत बिनोबा भावे ने एक वार कहा था--“संसार में दो तरद्द के पाप (पाप- 
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युक्त व्यक्ति) है । एक की गर्देन जरूरत से ज्यादा तनी हुई हे--घमड के कारण, अभि- 
मान के कारण और दूसरे की गर्दन जरूरत से ज्यादा झुकी हुई है--दीनता से, दुर्बलता 
से । ये दोनो ही पापी है। एक उन्मत्त है, दूसरा दवेल--दुवंल । 


बैसे गर्दत सीधी भी होनी चाहिए, लचीली भी, लेकिन तनी हुई न हो, और 
न अत्यन्त झुकी हुई हो । इसीलिए आचाराग सूत्र मे बताया गया है---“नो हीणे नो 
अदरित्ते--अपने आपको न अत्यधिक हीन माने और न ही अत्यधिक अतिरेकी । 


निष्कर्प यह है कि गौरव-भावना का शिकार हो या हीनभावना का शिकार--- 
ये दोनो ही अपने आप मे पापयुकत है, दोनों ही स्वस्थ और शुद्ध जीवन के प्रतीक नही 
है । इसलिए इन दोनो का सग त्याज्य समझना चाहिए । 
अब हम विभिन्न पहलुओ से प्रत्येक का विश्लेषण करते है-- 
अतिमानी - असुरो शक्ति का पुजारी 


प्रत्येक कार्य में, कभी सफलता भौर कभी असफलता भी मिला करती है । अस- 
फलता मिलती है तो मनुष्य सोचने को मजबूर हो जाता है कि उसने कहाँ गलती की है ? 
मुझे कहाँ क्या सुधार करना चाहिए ? क्या करना उचित था ? अपनी गतिविधियो मे 
नम्नतापूवंक सुधार कर लेने पर जहाँ विगडे काम के बनने की सभावना वन जाती है, वहाँ 
सबसे वडा लाभ यह होता है कि मनुष्य को अपनी वृत्तियो गौर आदतो को सुधारने 
का अवसर मिलता है । यही सुधार सफलता का व्यवस्थित प्रशिक्षण देकर भविष्य की 
प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। 


(सर असफलता प्राय मनुष्य को नम्न और सहृदय बनाती है, कटुवादी 
सहृदय की तरह लाभदायक सिद्ध होती है । परन्तु सफलता मिलती है तो दूसरे 
लोग उसकी प्रशसा करते है और व्यवित सफलता के नशे में हप॑ से उन्मत्त हो जाता है, 
उसका होंसला वढ जाता है, ये और इस प्रकार के सफलता के लाभ सवविदित है । 
लेकिन उसमे एक बुराई भी छिपी रहती है, जो दिखने मे तो छोटी दिखाई देती है, 
किन्तु उसके दुष्परिणामों को देखते हुए वह बहुत भयकर प्रतोत होती हैं । यदि उसकी 
ओर से सावधान न रहा जाये तो वह वहुत हानिकारक भी सिद्ध होती है । इस बुराई 
का ताम है--अभिमान या महकार । सफलता पाकर भनुप्य इतराने लगता है, वह 
अपनी औकात भूल जाता है, अपनी गलतियों का संशोधन नहीं करता है, सफलता के 
मद में वह सोचने लगता है--मैं बडा बुद्धिमान, चतुर और पुरुपार्थी हूँ । में हर दिशा 
में शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर सकता हैं 


0) 

हि 'अनुष्य जब गौखवग्रन्यि से ग्रस्त हो जाता है, तव वह जपने जापको सबसे बढ़- 
कर उच्च, महान्‌ जोर भ्षष्ठ समझने लगता है, अपने जासपास के तया बपने समाज 
एव राष्ट्र के अन्य व्यक्तियों को अपने से तुन्छ एवं हीन समझने लगता है। वह जरा-सी 
प्रभुता पाकर मद में छल्नकने लगता है ५ अहृत्व बनिमान, दर्प या बहकार से पीडित 
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मानव परिवार, समाज, राष्ट्र या धर्मसम्प्रदाय मे अपने अलावा अन्य किसी को महत्त्व 
नही देता | 


मनुष्य में आत्मविश्वास का होना अलग बात है, अहकार उससे सवंथा भिन्न 

है । आत्मविश्वास और अह॒कार मोटे रूप मे एक-से दीखते हैं, मगर इनमे जमीन-आस- 
मान-सा अन्तर होता है । ज॑से कायरता और अहिंसा एक-सरीखी लगती है, पर दोनो 
की मनोदशा मे दिन-रात ज॑सा भेद रहता है । भात्मविश्वास एक आध्यात्मिक गुण है, 
जिसका अर्थ होता है--कत्त व्यमार्ग पर €ढ रहना, कठिनाइयो मे तनिक भी विचलित 
न होना । आात्मविश्वासी आत्मा की महत्ता मानते हुए भी सावधानी, परिश्रम, अन्त- 
निरीक्षण, अध्यवसाय, परिस्थितियाँ, अन्य का सहयोग, जागरूकता भादि बातो पर 
सफलता को अवलम्बित समझता है, तथा फलाकाक्षा की परवाह न करके अपने सुनि- 
श्चित पथ पर बढता चला जाता है, जबकि गवंग्रन्थि या अहकार से ग्रस्त व्यक्ति जरा 
सी सफलता पाकर सोचने लगता है--मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ मे कोई त्रुटि नही, मेरी 
बुद्धि सारी दुनिया से बढकर है, मैं जो चाहूँ, चुटकी बजाते ही पूरा कर सकता हूँ। 
दर्प-सपं से दंशित व्यक्ति अपनी शक्ति, क्षमता, योग्यता और प्रकृति का बिना मुल्याकन किये 
अपनी ताकत का पूरा नाप-तौल किये बिना ही कठिन कार्य प्रारम्भ करने की धुष्टता 
कर बैठता है, उसके अन्तर्मन मे महत्त्वाकाक्षा, पदलोलुपता या अधिकारलिप्सा इतती 
प्रबल हो जाती है, कि वह उस महत्वपूर्ण कार्य में दुसरो के सहयोग, सावधानी, जाग- 
रूकता, परिस्थिति आदि की बिलकुल उपेक्षा कर डालता हैं । फलत. जब उस कार्य मे 
असफलता मिलती है तो तिलमिलाने लगता है । वह अपने उपादान का दोप न देखकर 
निमित्तो को दोष देने लगता हैं। महकार को मद इसलिए कहा गया है कि जंसे 
नशीली चीजें खाने से मनुष्य मे उन्मत्तता आा जाती है, उसी प्रकार एक छोटी-सी 
सफलता पाकर मनुष्य में उन्मत्तता आाजाती है, उसका दिल-दिमाग अपने काबू में नहीं 
रहता । वह मामूली-सा पद, लाभ, श्रेय या महत्त्व पाकर इतराने और वौराने बगता 
है । उसकी अकंड उदृण्डता और अशिष्टता के रूप में चेहरे पर झलकती रहती है । 
दोहावली में कहा है-- 

छाती निकली ही रहे, तना रहे अभग। 

'चन्दन' मिथ्या मान का, छिपा न रहता रग ॥ 

चढ़े हुए रहते सदा, अभिमानी के नैन। 

सम्मुख कम ही देखते, दिन हो, चाहे रैन ॥ 

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर अहकारी के लिए सुन्दर प्रेरणा देते हँ---घु आ 

आसमान से शेव्वी बधारता है और राख प्रथ्वी से कि हम अग्निवश के है ।” 
अतिम्तानी से सदुगुणो का पलायन 


न हे इसी प्रकार अतिमानी व्यक्ति जरा-सी सिद्धि या सफलता पाकर सज्जनता का 
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पथ छोडकर उद्धतता को अपना लेता है | परन्तु यह उद्धतता किसी से भी वर्दाश्त 
नही होती । सभी को अहकार वुरा लगता है । भले ही कोई उसका तत्काल विरोध 
न करे, पर अवसर आने पर अहकारी का कोई भी सच्चा मित्र नहीं रहता | चापलूस 
और खुशामदी लोग जो अपने मतलव के लिए उसके नाक के वाल बने हुए थे, समय 
आते ही भग्रुठा वता देते है । 


जी की के मन से सब सदगुण उसी प्रकार विदा होने लगते है, जिस प्रकार 
तालाव का पानी सूखने पर उसके तठ पर रहने वाले पक्षी अन्यन्न चले जाते हैं । अह- 
कार से अन्य दुगुणो का पोषण होता है, जो मनुष्य को भववन्धनों मे जकडने में 
कठोर लोहम्श्खला का काम करता है । घमडी आदमी में वे सब दुग्गरुण पैदा हो जाते 
हैं, जो किसी असुर या गुण्डे मे होते है । असुरो या गुण्डो का अहकार प्रारम्भ मे विकृत 
होता है, बाद मे वे दूसरो को तुच्छ समझने लगते हैं। वे अपने कार्य में जरा-सा 
व्याघात होते ही सपंदश-सा अनुभव करने लगते हैं और तुरन्त विपले साँप की तरह 
मनर्थ करने पर उतारू हो जाते है। एकाघ वार ऐसे अनर्थों मे सफलता मिलने पर 
तो वे पूरे नरपिशाच वन जाते है । डाकुओ और हत्यारों मे लोभवृत्ति इतनी प्रवल 
नही होती जितनी अहता । अहकार का प्रावल्य ही अधिक होता है, उनमे । अहता को 
ही भसुरता का प्रतीक माना गया है । यदि अपराधियो के मस्तिष्क से अहकार का तत्त्व 
निकाला जा सके तो वे शीघ्र ही अच्छे मानव वन सकते है) । 


हे अहकार मनुष्य को इतना स्वार्थी वना देता है कि वह केवल अपने गुण और 
वंश्व ही नहीं, उनका लाभ भी दूसरो को नही देता । इतना ही नहीं वल्कि अपने 
अहकार की तृप्ति के लिए वह दूसरे की विशेषताओं तया विभत्ियों का भी शोषण 
करने का प्रयत्न करता है । सारे सधपं, लडाई, झगडे, राग-द्वेप इसी कारण है कि 
अभिमानग्रस्त मानव अपने आप को सबसे आगे देखने का यत्न करता है और दूसरे को 
पीछे। इस आगे-पीछे के सघर्ष से ही ये विपाक्त वातें फूट पडती हैं। अपनी पहल 
करना अभिमानी का नियम है रे 


अहकार का अथ्थ है---अपने तक सीमित रहने की सकीर्ता । अहकारी का 
अस्तहयोगी होना स्वाभाविक है । वह सब कुछ अपने लिए हो करना चाहेगा, अपने 
लिए ही सग्रह करेगा, केवल अपनी ही सुख-सुविधा पर हृष्टि रखेगा, तव भला वह 
दूसरो के सुय-दुख में, दूसरो की उन्नति और जीवन-यापन में किस प्रकार सहायक 
और सहयोगी हो सकता है ? 

अहकारी यहाँ तक सोचता है कि मैंने अपना विकास स्वय ही किया है, मैने 
समाज से कोई सहयोग नहीं लिया । समाज के ऋण बौर सहयोग का महत्त्व भुलकर 
यदि कोई इतराता है, और भहकारी वनकर मदोन्मत्त होता है तो यह उमकी तुच्छता 
जोर असुरता हैँ । जहकार ही तो असुरता का प्रधान लक्षण है । मनुप्य मे जितना 
अधिक अहुकार होता है उतनी हो गहरी जासुरी वृत्ति होती हे । दुप्टता का जन्मदाता 


+ 
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अगर कोई है, पाप का मूल अगर कोई है तो कहना चाहिए वह अहंकार ही है । पतन 
की ओर ले जाने वाली जितनी भी प्रवृत्तियाँ है, वे सव पाप ही तो है। अह॒कार से 
दूषित मनुष्य की गतिविधि कुछ इसी प्रकार की होती है । 


/अह॒कार से प्रेरित व्यक्ति की गति चाहे तीन हो, पर वह प्रायः पापकारी 
होती है," कल्याणकारी नहीं। वह अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए दूसरो पर 
अत्याचार अन्याय करता है, शोषण करता है, उन्हें पैरो तले रोंदता है अपने अह॒त्व 
की शेखी में आकर दूसरो को दबाता--सताता है, प्रंभुता का मद उसकी बुद्धि पर 
काला-घना स्वार्थ और मोह का पर्दा डाल देता है 


मैं ऐतिहासिक उदाहरण द्वारा आपको समझाने का प्रयत्न कहूगा कि अति- 
मानी मनुष्य किस प्रकार मानवता को भूलकर असुरता को अपना लेता है ? 


(_ बात अधिक पुरानी नही है [ कच्छ के समृद्रतटवर्ती कुन्दनपुर नगर के कोटी- 
एवर ऐवं धर्मात्मा श्रष्ठी हीरजी शाह का इक्लौता लाडला पुत्र था---तवलकुमार । 
सेठ हीरजी शाह और सेठानी चारुमती के बडे ही मनोरथो के वाद नवल का जन्म हुआ 
था । नवल कुछ बडा हुआ तब सेठ ने उसे कलाचार्य के पास अध्ययन करने हेतु भेजा । 
नवल स्वस्थ एवं सुन्दर था, किन्तु वह स्वभाव से था--उच्छू खल और अहकारी। 
पुरुष नारी से श्रेष्ठ है” यह दुर्भावना उसमे घर कर गई थी । कुछ सहपाठी मित्र भी 
उसे ऐसे मिल गये जो दुष्ट स्वभाव के थे, और नवल की दुर्भावता का समर्थन करते 
रहते थे । एक-दो मित्र ही ऐसे सच्चे थे, जो नवल को सुपथ पर लाना चाहते थे 
किन्तु नवल पर उनके परामर्श का कोई असर नही होता था । 


अहंकारी नवल ने एक दिन अपने मित्र के समक्ष अपने अहकार प्रेरित उद्गार 
निकाले ---“सारे शास्त्र पढकर मैंने तो एक ही निष्कर्ष निकाला है कि नारी ही सारे 
अनर्थों की जड है ।” सन्मित्र ने कहा--नवल ! तुमने शास्त्र पढे ही नही है। शास्त्र 
में तो कहा गया है-- 

यत्र नार्यस्तु प्‌ज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः 

--जहाँ नारियो की पूजा होती है, वहाँ दिव्य पुरुष क्रीडा करते है। 

नवल ठहाका मारकर बोला--“यह तो नारियो के गुलामो का कथन है। मैं 
ऐसी अनुभवहीन उक्तियो को नहीं मानता ।” 


मिनत्र---“तो फिर यो कहो न, कि मैं शास्त्रों को नही मानता ।” 

नवल---'मैं तो उन जीवन्त इतिहासो को मानता हूँ, जिनमे स्त्री द्वारा हुए 
सर्वनाश की बाते लिखी है । जैसे सीता के कारण राम-रावण युद्ध हआ, द्रौपदी के 
कारण महाभारत हुआ । 

मित्र--“तुमने तों भारत का इतिहास विपरीत ढग से पढा है | नारी स्वय 
पुज्य हे; गक्ति और भक्ति है। स्त्री की रक्षा संस्कृति की रक्षा है । स्त्री की मृदु 
मुस्कान और मधुरता के क्षागरे तुम भी झुक जाओगे | 


॥ 
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नवल---मैं स्त्री का दास नही । मैं तो अपनी पत्नी के नित्य ५ जूते मारा 
कछूगा । मेरी दृष्टि मे स्त्री इसी योग्य है|? 

मित्रन--/फिर हो गया तुम्हारा विवाह ! कौन लडकी ऐसी होगी, जो प्रतिदिन 
जूते खाने के लिए तुम्हारी पत्नी बनेगी । 

नवल ने आवेश मे आकर कहा--“'न होगी तो न सही । मेरी प्रतिज्ञा यही है 
कि जो स्त्री प्रतिदिन ५ जूते खायेगी, उसी के साथ मैं शादी करूँगा ।” 


नवल के सदाचारी मित्र ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बहू उठकर वहाँ 
से चल दिया! 

सहपाठी मित्र अपने अच्छे स्वभाव के कारण नवल को यदा-कदा समझाता था, 
किन्तु नवल की हृदयरूपी काली चादर पर कोई भी रग न चढा। 

नवल-विवाह योग्य हो गया था। अनेक अं ष्ठी अपनी कन्याओं का विवाह- 
प्रस्ताव लेकर हीरजी शाह के पास आते लेकिन नवल ने अपनी प्रतिज्ञा सेठ हीरजी 
को बताई तो सेठ ने अपना माथा ठोक लिया और सन ही मन कहा-- ऐसे कछुपुत्र 
के होने से तो नि सतान होता अच्छा । इसके साथ कौन कन्या विवाह करने को 
तैयार होगी । 

नवल की जूते मारने की प्रतिज्ञा दूर-दूर तक फेल गई। लेकित नवल को 
इसकी चिन्ता नहीं यी। उसका अहकार इस दुराग्रह को कतई छोडने को तंयार 
न्था। 

सयोगवश एक व्यापारी सेठ सपरिवार कुन्दनपुर आये । वे पायशाला में ठहरे । 
साथ में उनकी गरुणवती कन्या रम्भा भी थी । वे कन्या की सगाई करना चाहते ये । 
इसलिए सेठ हीरजी के पास आये । वहाँ नवल को देखकर वे मुग्ध हो गये । अपनी 
कन्या के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा तो सेठ हीरजी ने नवल की कठोर और अमा- 
नवीय शर्ते रखी । इस पर वह व्यापारी सेठ निराश होकर चला गया । 


रम्भा के पिता ने पायशाला मे पहुँचकर सारी वात कही । रम्भा ने भी नवत की 
प्रतिज्ञा सुनी तो वह वोली--पिताजी | अ्रंप्ठि-पुत्र की शर्त मुझे मजूर है । मैं उसके 
साथ विवाह करूगी ।/ 


पिता--“बेटी ! मैं कठोर-हृदय होकर तुम्हें उस नालायक के गले कंसे मढ़ 
सकता हूँ ? वया घरती पर सुन्दर वरो का दुष्काल है ?” 

रम्भा--/ पिताजी | आपकी पुत्री की बुद्धि की कसौटी का यह अवसर है। मैं 
अपने प्रयत्न से श्र प्ठि-पुत्र को सुपप पर ले आऊगी और ऐसा उपाय करूगी, जिससे 
यह स्वय भ्रतिज्ञा को तोड दे । तभी तो में नारी की महत्ता स्थापित कर सकंगी ।'” 

रम्भा की वुद्धिमत्ता पर उसके माता-पिता को पूर्ण विश्वास था, फिर भी 
उन्हांन संद तरह से उसे समझाने का प्रयत्न किया । उसका हडनिश्चय जानकर 
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उसऊा पिता क्षोफल लेकर हीरजी सेठ के पास पहुँचा और कहा--- सेठजी ! मेरी पुत्री 
को जाप पुस्र की शर्त मजुर हे। आप यह श्रीफल स्वीकार करके सगाई पफ़ो 
फर लीजिये । 

मेठ को इस अनहोनी बात पर साएचर्य प्रसन्नता हुई और नवल की सगाई 
रम्ता के साथ पाह़ी कर ली। शुभ मुहूर्त मे बडी घुमधाम से श्र ष्ठिपुत नवल का 
वियाह थं व्विकन्या रम्मा के साथ सोल्लास सम्पन्न हो गया । 

पियाह के बाद की पहली रात हँमी-पुणी से बीती । रम्भा ने अपने उिनीत 
भोर मदुर स्वभाव से नवल को प्रभावित करने का प्रयास किया। प्रात दोते दी 
नयल ने जय रम्मा को जुते खाने की प्रतिज्ञा याद दिलाई तो मृदु मुस्कान के साव 
रम्मा से कटा-- स्वामी ! जाज रतने दे । हमारे विवाह के बाद का आज पढया 
प्रभात है । में चाएती है, यह प्रभात किसी अशुभ कार्य से न हो। मेरे मस्तक से 
पहने आपका हाव अपसित्र टोगा । अत, आज के बदले कल १० जूते मार लेता | इसके 
नतिरिक्त मुर्ते मन्तुष्द करना भी तो आपका धर्म है ।” 

नल ने यह सोचकर सहमति प्रगट की कि कल में १० जूते आज के ब्त 
मार टी उंगा । इसकी एक थी बढ़ाने बाजी ने चलने दूंगा । 

पहला दिन टला । दुसरे दिन सबेरे फिर नवल ने कहा--तियार दी जाओ 
दस जूते खाने के जिए। जाज वुम्दारी बात नहीं मानु गा। बुद्धिमती रघ्जा ने पूछा-- 
“किस ह जुत माग्ने की शर्ते थी आपकी ? 

सन।--जपनी पत्नी के । 

रम्भा-- अभी थाप पुर्णझण में मरे पति नहीं बने हूं । पुर्ण पत्ति दो जायें तर 
शोक मे जूते मारना । जपनी कमाई को घन अपनी पत्नी पर यर्च करने पर दी पु 
यो का पू्निया पा होता 6 । जननी तक एक छद्ाम भी आपने मेरे पर बढ़ी खा 
है । जाप पट व बरदम जाकर चने एमा लाइसे, फिर पूर्णतया पत्ति बसेगे, और हर्भी 
भर विश में जंत ।था सगमें ।! 
नर (वा से गत अरहर परदण रखाता टजा। राहत मे ए6 ला ६, (४ 
बह ६5 कह कोई ४ चर 7 मे एमरर यारा बने थों दिया जोर 
तु वीक थे निक्ता हू ने उधा। पित वी के दान जब पेय पटुता और डुि 
ही ईसा ली [खाद ता वीवो ता ६ सॉमन्ममुर हा आमुधति वर पुरुसयर्थ 
॥ ह कह उहधयि ई86 ६ दूत / देव झागे ने बेटी चग 2, वनों और कीन दी 


विद की देह आल एम बडी मुस्कि से माला-पिता से परदेशधमत को 
हि 


अतुल ! 


बक। एाद 524 हे । 7 कि ख रखा ते सेव स्थाजन्गर्टित शीरी रतन 
3 हट हे शर् इक + रब तरी व बी से सवा को छुहायाव ही 
४ «कह चेक ७४ की 5न 4 4-87 हिदो । रब्दा २९ दिख बाई ही सजी 
नह. ये अमित है | ६७ नयी 68 ही वे दाह टाल धाव वाई चर 
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सामने वह अपनी झूठी शेखी वधारने लगा तो रम्भा पुरुष वेश में वैली के यहाँ से नवल 
के पहने हुए चिकने कपडो की जो पोटली लाई थी, उत कपडो को लेकर आई और कहने 
लगी---/मुझे पहचानते हैँ । में आपका वही व्यापारी मित्र हें, जिसने आपको धन 
दिया था, ओर वेश्या, तेली आदि के चगुल से आपको छुडाया था ।? नवल समझ 
गया कि यह रम्भा ही थी, जिसने मुझे घत दिया और तेली के यहाँ से छुडवाया । तव 
एकदम हर्पावेश में आकर प्रिये” सम्बोधन करके उसे वाहुपाश में जकड लिया | नवल 
ने रम्भा से कहा---“अब तक मैं भ्रम मे था। मुझे माफ करो, रानी । अब मैं कदापि 
तुम्हारे जुते नही मार सकता । मेरा पिछला सव वकाया भर पाया । मुझे प्रसन्नता है 
कि तुमने मेरी सारी शेखी अपनी वुद्धिमत्ता से उतार दी ।॥ 


हाँ, तो बन्धुओ | मैं कह रहा या कि जो व्यक्ति अहँकार के हाथी पर चढ़कर 
दूसरो के साथ अमानवीय व्यवहार तक करने को उद्यत हो जाता है, उसे आबिर मुह 
की खानी पडती है । नवलऊुमार को अहकार का सवक मिल गया । 


अहकार क्‍यों, किस बात का ? 

मनुष्य अहंकार किस वात का करता है ? संसार की सभी वस्तुएँ नाशवान 
हैं। कोई भी वस्तु स्थायी नही । फिर अहकार क्यो ? क्‍या क्षणिक वस्तुओं के भहकार 
से उसके भह की तृत्ति हो जाती है ? कदापि नही । क्या किसी मनुष्य का नाम रहा 
है ? नहीं । फिर भी मनुष्य अपने अहंकार को चरितार्थ करने के लिए अधिक नाम 
फैलाना चाहता है। गह का रोग पागलपन है । वह नामवरी के मोह मे, अहकार के 
मद में पागल होकर न जाने किततने-कितने अनर्थ ढहाता है। इसीलिए एक कवि 
चेतावनी के स्वर में कहता है--- 
स्वप्त ससार है, रहना दिन चार है, मान करना नहीं॥ हो मान० ॥श्रुव॥ 
फूल फूला कि भोरे आने लगे, लूटने के लिए गीत गाने लगे। 
फूल था भूल मे, मिल गया धूल मे, मान करना नहीं॥ स्वप्न ॥१॥ 
रूप योवन भी सन्ध्या मे ढल जाएगा, और यौवन-नशा भी उत्तर जाएगा । 
इनमे मतवाला वन, मेरे भोले सज्जन, मान करना नही ॥ स्वप्न ॥२॥ 
सरसराता फव्वारे का जल जो चढा, मैने देखा कि वोह सर के वल गिर पड़ा । 
नेचर देती है दण्ड, रहा किसका धमड, मान करना नहीं ।॥। स्वप्त * ॥३॥। 

भावाध स्पष्ट है । वास्तव में मनुष्य अपने जहकार को सन्तुप्ट करने के लिए 
अपना नाम और नामवरी चाहता है। 

जैन इतिहास फी एक प्रेरक घटना है--भारतवर्प का प्रथम चक्रवर्तो सम्राट 
तर छ्हो खंबड़े जीतकर अपनी विजय-पताका फहराता हुआ ऋषनभशूट पर्वत पर 
पहुंचा । वर्शो बढ विधाल घिलापट्टो पर बपनी दिग्वेजय की स्मृति मे अपना नाम 
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तथा परिचय अंकित करना चाहता था । इस प्रबल नाम-कामना को सन्तुष्ट करने हेतु 
वहाँ पहुँचकर गौर से देखा तो मालूम हुआ--वहाँ परिचय अकित करने की तो दूर रही 
भरत इन तीन अक्षरों का नाम अंकित करने की भी जगह नही थी। हजारो-लाखो 
चक्रवतियो ने अपना-अपना नाम वहाँ अकित कर रखा है | सोचा--किसी का ताम 
मिटाकर अपना नाम उस जगह खुदवा द्‌ ? ज्योही भरत का हाथ उठा, किसी एक का 
नाम मिटाकर भरत नाम खुद गया; लेकिन उसी क्षण भरत के हृदयाकाश मे विवेक की 
बिजली कौंधी जिसके प्रकाश में भरत ने सोचा---आज तूने किसी का नाम मिठाया 
है, कल कोई तेरा भी नाम मिटा सकता है।” भरत की अन्तश्चेतना ने कहा-- 
यह सब अहकार का खेल है । वही मनुष्यो को विविध रूपो में नचाता है। इस 
विश्व के इस विशाल पट पर किसका नाम अमिट व अमर रहा है / भरत का नाम- 
जनित जहंंकार मिट गया । 
अहंकार : ध्वंसात्मक रूप मे 

नुष्य सत्कार्य करके किसी को हानि पहुँचाये बिना सम्मान और यश प्राप्त 
करे यह किसी हद तक क्षम्य हो सकता है। किन्तु जब वह महत्त्वाकाक्षा से प्रेरित होता 
है, उसकी बडप्पन की लालसा भूख बनकर किसी भी प्रकार से अपनी तृप्ति पाने के 
लिए तडपने लगती है, तब वह्‌ पंशाचिक वृत्ति धारण कर लेता है । जब मनुष्य मनुष्यता 
की सीमा से बाहर आकर ससार पर बडप्पन थोपना चाहता है, तब वह एकदम 


निन्‍्ध एवं घृणित बन जाता है। इस प्रकार के महत्त्वाकाक्षी लोगो की अहंकार वृत्ति 
मनुष्य को आततायी बना देती है 0) 


सिकन्दर, तंमूर, नादिरशाह आदि जो भी महत्त्वाकाक्षी आक्रामक हुए हैं 

जिन्होंने अकारण मानव-जाति का सहार किया है। वे अहभाव से पीडित रह 
यदि उनम अहभाव की प्रधानता न होती तो वे अपनी शक्तियो को किन्‍्ही ऐसे का्मी 
में लगाते, जिनसे मनुष्य-जाति का हित साधन होता । रावण, कस, हिटलर, हिंरण्य- 
कशिपु, नेपोलियन आदि आतकवादी आतक्रान्ता महत्ता की तृष्णा से पीड़ित थे। गई 
गुणो क अभाव मे जब उनकी महत्त्वाकाक्षा महत्ता नहीं पा सकी, पूजा-अतिष्ठा के 
वचित रही, तब वे अकारण ही अपनी दुबंलता को छिपाने के लिये दुनिया के दुश्मन 
बनकर अपनी महत्ता बलातू थोपने के लिए ध्वस के मार्ग पर दौड पड़े । परल्तु क्यों 
वे इतना सब रक्तपात करके और ससार को त्रास देकर कोई बडप्पन प्रतिष्ठा यीं 
आदर सम्मान पा सके ? नहीं। माना कि उनम साहस, शक्ति, मनोबल और विश्वा्ष 
था, जिसके आधार पर वे ससार को आतकित कर सके। किन्तु उनकी ये विशेषतान 
उनके लिए एक भी प्रशसा का शब्द तथा प्रतिप्ठा का एक बिन्दु भी अर्जन कर सकी 
? कितना अच्छा होता, उन्होने अपनी विशेषताओं को घ्वस म न लगाकर सूजन में 
लगाया होता, त्हार के स्थान पर सेवा का मार्ग अपनाया होता, आतक के स्थान प९ 
प्रेम को स्थान दिया होता तो जीवनकाल में उनकी पूजा प्रतिष्ठा होती ही, इतिद्वातत 
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मे/भीउनका नाम सूर्य-चन्द्र की तरह चमकता । लोग शअ्रद्धापूर्वक उनका नाम लेते 
उनकी गौरव-गरिमा के आगे सिर नमाते । किन्तु अपने अहकार से प्रेरित होकर जो 
काले कारनामे उन्होंने किये, उनके कारण वे इतिहास के काले प्रष्ठो पर अकित 
किये गये । 

यह अहकार था, जिसके कारण महत्वाकाक्षी नपोलियन गलत मार्य पर चढ 
गया। नैपोलियन वाल्यकाल से ही महत्त्वाकाक्षी था | वह समाज में अपना विशेष 
महत्त्व और मूल्य चाहता था । उसकी बडी इच्छा थी कि लोग उप्तका आदर करें, 
सिर झुकायें और यह मानें कि नैपोलियन ससार का एक विशेष व्यक्ति है । उसकी 
यह कामना ही इस वात की द्योतक थी कि उसमे पात्रता की कभी थी, गुणो का 
अभाव था, जो मनुष्य को महान पथ पर लगा देते है । नेपोलियन की महत्त्वाकाक्षा 
अहकारजन्य थी । 


नपोलियन ने अपनी प्रतिष्ठा, प्रशसा एवं विशेपता के लिए लेखक बनने का 
मार्ग चुना । उसे विश्वास था कि लेखक बनने पर वह अपनी महत्त्वाकाक्षा की पूर्ति 
कर सकेगा । उसने अपने अन्दर लेखक के गुणो, उसकी विशेषताओं तथा योग्यता के 
सद्भाव-अभाव पर विचार नहीं किया और अपनी उच्चाकाक्षा से प्रेरित होकर 
वह १७ से २४ वर्ष तक लेखक बनने का प्रयत्न करता रहा, किन्तु सफलता न पा 
सका । उसका उदंश्य लेखक या विचारक वनकर समाजसेवा करने का नही था, 
अपितु समाज में महत्ता एव प्रतिष्ठा पाने का था। वह जल्दी से जल्दी अपने नाम की 
घ्वजा उडते देखना चाहता था । इसलिए वह अध्ययन और अभ्यास में समय न दे 
सका। उसने शीघ्रातिशीघ्र 'कासिका-इतिहास” नामक पुस्तक लिख डाली और उत्त 
समय के प्रसिद्ध विद्वान 'एव्वे रेनाल' के पास सम्मति के लिए भेज दी । निष्पक्ष विद्वन 
ने---/“और गहरी खोज के साथ पुस्तक को दुवारा लिखो” इस प्रकार का सम्मति 
देते हुए पुस्तक वापस भेज दी । एब्वे रेनाल' की सम्मति से उसे बडी झुझलाहुट 
हुई। तत्पश्चात्‌ उसने 'प्रेम', आनन्द तथा “भान' जादि विपयो पर अनक लख 
लिपकर “लिवरे पुरस्कार फी प्रतियोगिता में भेज दिये, किन्तु वे भी असफल घोषित 
फ्र दिये गये | इस घटना ने वंपालियन को बिलकुल्ल निराश कर दिया । वश, यही से 
उसका मार्ग गलत हो गया और उसम ससार पर हठात्‌ महत्ता थोप दन की प्रतिहसा 
जाग उठी । इस प्रतिक्तिया का दोप उसकी बहत्व-वृत्ति का था, जिसके कारण उसने 
अपनी अपात्रता की जोर नहीं देया, समाज से हा द् प्‌ करने लगा । 


प्रतिहिसा से प्रेरित नंपोलियन सैनिक क्षेत्र मे चला गया। अपनी सम्पुर्ण 
घक्तियों को कन्द्रित करके उत्तने वहुत कुछ किया, -किन्तु उसका मुल्याकन कुछ नी न 
हुजा । वह संनिक बना, सेनापति बना, आाक्नामक हुआ और पिजय प्राप्त की । सारे 
पूरोप पर आतक बनकर छा गया। वह शासक एवं सन्नाट बना, फिर नी उत्तका 


उह श्प असफल ही रहा । चाहत, शौय॑ व पुरपाध के ुणो की शक्ति तथा विशेषता 
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तो अवश्य ही उसके माध्यम से प्रभावित हुईं, किन्तु नेपोलियन का व्यक्तित्व अपने 
उहँ श्य मे सफल न हो सका । जिस मुख्य महत्तः एवं प्रतिष्ठा के लिए वह लालायित 
था, वह प्राप्त न हो सकी । इसके बदले इतिहास मे वह आलोचना, निन्‍्दा, भर्त्सना 
तथा अपवाद का पात्र अवश्य बन गया । अगर नंपोलियन ने अहंकार के वशीभुत न 
होकर उचित मार्ग मे अपनी शक्ति लगाई होती तो शायद वह संसार के महानतम 
व्यक्तियों में गिना जाता । 


निष्कर्ष यह है कि अहंकार या गौरवभाव जब अतिमात्रा मे मानवता की 
सीमा लाघ जाता है, तो वह राग-हढ्व ष, प्रतिहिसा, प्रतिद्वन्द्रिता, ईर्ष्या, स्पर्धा तथा 
अपात्रता से दूषित हो जाता है और विष बनकर अपने आश्रयदाता को नष्ट कर 
डालता है । 
गवं : अनेक रूपो से 


मानव-मन के अन्तस्तल में छिपा हुआ अहंभाव भी अनेक रूपो मे बदल-बदल- 
कर जीवन के अनेक प्रसगो पर अभिव्यक्त होता रहता है । कभी वह अपने शरीर के 
सौन्दर्य, रग-रूप, बल आदि पर अभिमान करता है, तो कभी वह जाति और कुल का 
गवे करता है । कभी वह अपने ज्ञान, लाभ (प्राप्ति), ऐश्वयं (प्रभुत्व) या तपस्या के 
मद से अभिभूत हो जाता है। 


इतना ही नही, आध्यात्मिक या धार्मिक क्षेत्र मे भी इस मद ने अपना पैर 
पसारा है। जो साधक वर्षों से साधना कर रहा है, उसके जीवन में भी तप, जप, 
स्वाध्याय, शास्त्रज्ञता, क्रियाकाण्ड-पालन आदि का अहंकार आ धमका । दान, शील 
ओर सवर आदि के क्षेत्र मे भी अह॒कार ने घुसकर उस क्षेत्र को विक्ृत कर दिया । 


जिसने सनत्कुमार चक्रवर्ती की तरह रूप का गव॑ किया, उसका गवें भी चर 
चुर हो गया । जाति ओर कुल का अभिमान भी मिट्टी म मिल जाता है । उच्चजाति 
ओर उच्चकुल का होने के साथ उसम सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप रत्लन्रय हैं तो उसे 
जातिकुल का अभिमान करने की जरूरत ही नही है। अगर रत्नन्रय नही है तो भी 
जाति और कुल के अनभिमान से क्या मतलव सिद्ध होगा ? जाति और कुल तारने वाले 
नही है, वल्कि इनका अभिमान डुवोने वाला है। वल का अभिमान भी वृथा है। जी 
पहलवान जवानी म अपनी शक्ति पर इतराता था, बुढ़ापे में सारी शक्ति क्षीण हो जाने 
के कारण उसका सारा घमड चुर हो जाता हू । किसी का वल स्थायी नहीं है, फिर 
उसका अहकार करने से क्या लाभ ? 


- एक ठाकुर साहब के अन्त.पुर म तेलिन आया-जाया करती थी। ठकुरानी 
उसके साथ स्नेह रखती थी। वह बार-बार मजाक में कहा करती थी--5कुरानी 
जी ! आपके ठाकुर कितने दुवल-पतले हु ? क्या आप उन्हें पुरा खाना नही खिलाती । 
मरा पति तेली दखिये क्तिना वलिष्ठ हु, मोटा-ताजा हूं ?” ठकुरानी हंसकर कह 
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देती--यह तो अलग-अलग खासियत पर निर्भर है। ठाकुर साहव अफीम लेते हैं, 
इसलिए शरीर से दुर्वंल लगते है, लेकिन वल में वे तेली से वढकर हैं ।” परन्तु तेलिन 
मौके-वेमौके अपने तेली की ताकत की शेखियाँ वघारने से नही चुकती थी। ठकुरानी ने 
एक दिन ठाकुर साहव से तेली को अपनी ताकत बताने को कहा तो उन्होंने कहा-- 
“कभी समय आने पर में उसे देख लूगा ।” 


एक वार गाँव पर किसी शत्रु की सेना का हमला होने वाला था। समाचार 
मिलते ही ठाकुर साहव अफीम लेकर अश्वारूढ़ हो सेना के साथ युद्ध के लिये चल 
पडे । सयोगवश मार्ग मे वह तेली लोहे का कुश हाथ में लिये खडा था। ठाकुर साहब 
ने ज्यो ही उसे देखा, अपना घोडा उसके निकट ले जाकर तपाक से वह लोहे का कुश 
तेली के हाथ से लेकर पूरी ताकत से इस प्रकार मोड दिया मानो तेली के गले में 
हँसली (गले का आभूषण) पहना दी गई हो । तेली ने बहुत जोर लगा लिया लेकिन 
वह हिलती ही नहीं थी। कुशरूपी हंसली के कारण तेली का जोवन दूभर हो 
गया । तेलिन फिर ठकुरानी के सामने आजिजी करने लगी कि किसी तरह ठाकुर 
साहब से कहकर मेरे पति के गले से कुश निकलवामो । ठकुरानी ने हँसते हुए कहा--- 
“तू तो कहती थी न, मेरा पति वडा बलवान है ।” 

तेलिन वोली--'भेरी नासमझी पर ध्यान न दें, साफ करें ।” 

ठकुरानी ने एक दिन ठारुर से कहा--“वेचारे तेली के गले मे लोहे का कुश 
आपने भोडकर डाल दिया, वेचारा मुसीबत मे पड़ गया, किसी तरह उसे निकाल 
दीजिए ।" 


ठाकुर--तुमने ही तो उसे ताकत का चमत्कार बताने को कहा था । वह तो 
जीशपूर्ण स्थिति थी । अब बसी जोशपूर्ण स्थिति आने पर हो कुश निकाली जा 
सकेगा ॥! 

सयोगवश ५-७ दिन वाद ही फिर गाँव पर शत्रु ने चढ़ाई कर दी। ठाक्र 
सामना करन के लिए ससंन्य घोड़ पर चढ़कर शत्रु को परास्त करन निकल । यस्ते 
में बहू तेज़ी कुश की हसली पहन झडा था । ठाकुर साहब ने घोडा एकदम निकट ल 
जाकर उस मुडी हुई कृश को दोनो हाथो से इस तरह वलपूर्वक ताना कि उसे ब्रिलकुल 
सीधा करक नाच गिरा दिया । तेली के जी म जी आाया | उत्तके वल का अभिमान 
चुर-्चुर हो गया । वह ठाकुर साहव को ताकत का लोहा मान गया ) 


बच्चुलआ $ वल का गर्द करना भी वुया हे । अहकार के रास्ते वहुत सूक्ष्म है । 
माय बहुत परिचित है । अहृकार त्याग स भो भर सकता हू, ज्ञान से भी, धन से 
भा, पद से ना। एफ जादमों रोज स्वानक मे बाता हूँ, प्रवचन चुनता है, कोई आदमी 
जेप इरता है या तप करता हे, तो वह अपने बापकों भरा से विशिष्ट मानने 
लगता ६। पही नहुफार है । बहकार एक प्रकार का नया ह, जो मनुप्य कु मन पर 
हुए उंदच ले [पपक जाता है। नहकार का मूल ह्प “म हूँ' या 'म भी कुछ हूँ/, 
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प्रकार का है। वास्तव में अहकार का अतिरेक मनुष्य के जीवन को नष्ठ-प्रप्ट कर 
देता है । अहभाव बहुत रूपो म आदमी को पकड सकता है । इसीलिये अमृत काव्य 
संग्रह में प्रौढकवि शास्त्रविशारद प० रत्न अमीऋषिजी म० ने अभिमान को असार 
बताकर छोड देने की प्रेरणा की है-- 
अ्रग रग चग देख करे क्यो गुमान मन, 
पतग को रग लगे उड़ता ससार हे। 
डाभ की अणी पे जेसे रही, उदक-कणी, 
कागद की नाव वनी होय कंसे पार है ” 
चक्री चौथे सनतकुमार अभिमान कियो, 
देखत विनाश भयों, ऐसो यो असार है । 
अमीरिख कहे भवि तप-जप-ब्रत सार, 
सुकृत को धार जासु सुख श्रयकार है। 
वास्तव में अहकार मरणधर्मा हे, नाशवान है । जो व्यक्ति अहकार के 
अतिरेक में पागल हो जाता है, उसका संग करना या उसकी छाया--सेवा में रहना 
किसी भी अकार उांचत नही ह्‌। क्योंकि अहकारी के सग से व्यक्ति में भी झूठे अहंकार 
का चेप लग जाता है । अहकार का चेप मनुष्य को स्वार्थी, ऋृतघ्न, ईर्ष्यालु, प्रति- 
स्पद्धी एवं अनेक दोपा से युक्त बना देता है । 
होनता का अतिरेक : विकास का अवरोध 
हर अहकार या गर्व का अतिरेक मनु«य को उद्धत और उहृण्ड बना देता है, 
वैसे ही हीवता का अतिरक भी मनुष्य को अकर्मण्यता, किकर्तव्यविमृढता, निराशा 
और मायूसी की ओर ल जाता हू । हानभावना जिस मनुष्य में घर कर जाती है, वह 
अपने आपको तुच्छ, अकिचन, अशक्त, असमर्थ, दीन-होन, नीच और विवश समझते 
लगता हूं । वह रात-दिन यो सोचता रहता हे कि मैं कुछ नही कर सकता, मेरे से यह 
कार्ये बिलकुल नही हो सकता, मैं तो उसके सामने कुछ नही हूँ, न न बाबा ! मुझसे 
यह हो ही नही सकता, इसो प्रकार की हीवभावनाओ भ बहते रहने वाला व्यक्ति 
अपने परिवार, राष्ट्र, समाज और जाति से बिलकुल 9 -थलग हो जाता है । एक 
तरह से वह झपू, दब्बू, कायर और दीन बन जाता है । ५9 
हीनता की भावना मनुष्य को बिलकुल पराधीन, परमुखापेक्षी और भाग्य- 
परायण बना देती है । हीनता की भावना से ग्रस्त लोग स्वय को घिक्कारते है, अपनी 
अधोगति के लिये या तो भाग्य को दोषी ठहराते है, या फिर निमित्तो को कोसने 
लगते है । ऐसे लोग अपने उत्कषे के लिये प्रयत्न करने के बदले दुनियाभर की शिका- 
यत करने को उद्यत रहते हैं। अपने कार्य में अयोग्य होने के कारण जब वे पदच्चुत 
कर दिये जाते है तो वे अपनी त्रुटियो पर ध्यान देने के बजाय प्राय- यह कहते दूँ: 
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“जमाना वुरा है। सब मेरी व्यर्थ ही शिकायत करते हैं। मालिक अपनी भाँख से 
नही देखता, वह कान का कच्चा है ।” उसे यह नहीं सूझता कि उसने पूरी मेहनत 
और ईमानदारी से काम नही किया । 

हाँ तो, जितनी भी विक्रत भावनाएँ है, उनमे सबसे घातक भावना स्वय को 
दीन-हीन मानने की भावना है । देन्य या हीनभाव मनुष्य का सबसे वडा शत्रु है। 
दीनता-हीनता से पीडित व्यक्ति कभी सच्चरित्र नही वन सकता । 

मैं 'नाचीज हूँ', तुच्छ हूँ, 'नगण्य हूँ' ये शब्द कहने वाले या तो पाखण्डी होते 
हैं, जो दूसरो के मु"ह्‌ से सुनना चाहते ह-- आप तो राजा है, आप विद्वान्‌ है, आप 
महान है, आप हमारे सिरताज है,” आदि अथवा वे गिरे हुए पतित जौर पापलिप्त 
होते हू, जो अपने उठने को, उत्थान की प्रगति की, या पाप त्यागकर धर्मात्मा बनने 
की सारी आशा छोड चुके हैं। जो अपना आत्मविश्वास खो चुके होते है, जिनमें 
किसी भी कठिन काम को प्रारम्भ की हिम्मत नहीं होती, न कठोर कतंव्य का पालन 
करने का साहस होता है, वें आत्महीनता के शिकार हैं, ऐसा समझना चाहिए । 

हीनता की भावना क्यो ओर कंते ? 

मनुष्य के मन में हीनवा की भावना तब जागती है, जब वह दूसरो को अपने 
से अधिक सम्पन्न देखकर मन ही मन यह विचार करने लगता हँ---कहाँ ये और 
कहाँ में ?! हीन भावना का शिकार जब अपने से बडे, सभ्य, सफेदपोश लोगो को 
देयता है तो मन ही मन अपने भाष को ज्ञान मे, वेशभूपा मे, घन ओर पद में बहुत 
छोटा और हीन मानने लगता है। उनके सामने जाने और वात करने मे उसे झप 
आती है । वह जव यह देखता है कि उसके सामने उच्च शिक्षित, डिग्रियो और 
उपाधियों स विभूषित लोग बेठे हू, वे विदेशी भाषा में बोलते है, अपनी भाषा छोड- 
कर, तव वह अपने आप में उदास और परेशान होकर घुलता जाता हू । 

एक व्यक्ति था, वह अपनी भाषा और वेशभूषा बदल नही सकता था । परन्तु 
उसने अप-दु-्डेट, शिक्षित मनुष्यों को प्रसन्न करन के लिए उनकी पश्चन्द के कपड 
दिलवाकर जलसे म सिजवा दिये, ताकि वहाँ लटका दिये जाय । परल्तु वे शिक्षित लोग 
प्रचक्न न हुए । वे तो अपन ही रग-ढग मे उस सजाना ओर वनाना चाहते थे, जिसके 
जिए वह तेयार न था । 

किन्तु एक दिन सभ्यों के वाच में जाकर अपन आपको वह हीन मान बँठा 
पा | उत्तः जन्तर्‌ को गहराई भे आत्मग्लानि घर कर गई थी । 

: द्वीननावनाग्रस्त व्यक्ति अपने आपको बहुत पिछड़ हुजा मान बंठता हू । हर 
पहलू ले यहू विचार न करके सिफे एकाध पहलु से विचार करता है और अपने जापको 
जगला, पिछड़ पा गबार मान बंठता हू । वहू इसरो की बवाई अच्छो-बुरो सम्मत्ति 
पर अपन-नाप था तोलन लगता है। वहू अपन अन्तर का तराजू से अपन का नहीं 
तौजता, जो हि असली धम काटा हू । उससे तोलने पर शायद ही वह दीन जँंचे । 
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परन्तु दूसरों की तराजू मे अपने को तोलने का विचार मन मे आए तो समझ लेता 
चाहिए कि उसका मन रोगी है। यह तौल कभी सच्चा नहीं होता । 'मैं दीन हैँ, मैं 
हीन हूँ! ऐसा विचार करने और मानने से मनुष्य दीन-हीन हो जाता है। “भष्टावक्त 
संहिता' मे कहा गया है--- 

मुक्ताभिमानी मुकक्‍्तो हि, बद्धो बद्धाभिमान्यपि। 

किवदन्तीति सत्येय, या मतिः सा गतिभंवेत्‌ ॥ 

“-जो अपने को मुक्त मानता है, वह मुक्त है और जो बद्ध मानता है, वह 
बद्ध है । जगत्‌ मे यह किवदन्ती सत्य है कि मनुष्य की जैसी मान्यता या मति होती 
है, वैसी ही उसकी गति-प्रवृत्ति होती है । 

हीनता-प्रकाशन का यह रोग प्राय: ऐसे व्यक्तियो में भी देखा जाता है, जो 
अपने को दुनिया का अनोखा हीरा समझते है । वे पहले अपना मुल्याकन बहुत ऊँचा 
कर लेते है, परन्तु जब उनके द्वारा कल्पित अभिमान या अभिमत दुकरा दिया जाता 
है, तो वे मुह के बल नीचे गिरते हैं । पहले उनकी धारणा ऐसी होती है कि दुनिया 
उनको हर समय सर आँखो पर उठाये रखे, उनके साथ विशिष्ट प्रकार का व्यवहार 
हो, लेकिन जीवन के सागर मे उन्हें भी ऊँची-नीची लहरो के थपेड़े सहने पडते है, या 
दूसरो की तरह चक्की मे पिसना पडता है, तब उनके सारे स्वप्न भग हो जाते हैं । 
वे अपने को अकेले, असहाय और निर्बेल अनुभव करने लगते हैं। अपनी नि सहायता 
का विज्ञापन करने के लिए वे हीनता प्रगट करते रहते है । 

दीनता की भावना तभी जागती है, जब मनुष्य किसी की अधीनता स्वीकार 
करता है | यह जरूरी नहीं कि हर एक नौकरी करने वाला दीन-हीन हो, जो मनुष्य 
अपनी योग्यता और पुरुषार्थ के भरोसे नौकर होगा, उसके स्वाभिमान पर कभी 
आघात नही पहुँचेगा । नौकरी या वेतनभोगिता का भर्थ दीन-हीन होना नहीं है, 
अपितु परस्पर सहयोग देना और अपने हक का---श्रम का मुल्य पाता है, अपना 
कत्त व्य करके अपना अधिकार पाना है। नौकरी करना भीख माँगना नही है | पर 
अधिकाश नौकरी करने वालो की आत्मा मर जाती है, वे अपने आपको मालिक के 
आगे इसलिए हीन और विवश समझ लेते हे क्योकि उन्हें दूसरी जगह इतना ऊँचा 
वेतन, इतने आराम की नौकरी मिलने की आशा नही होती या अपने मे योग्यता और 
अपने पुरुपार्थ पर विश्वास नही होता । जो नौकरी का अर्थ पैसे के लिए, पेट के लिए, 
या किसी स्वार्थ के लिए काम करना या दासता के जुए में जुटना समझते है, वे दीत- 
हीन हो जाते है । सच्चा आदमी कभी दीन नही वनता । वासनाओ या परिस्थितियों 
का गुलाम या अनैतिक उपाया से लोभ को तृप्त करने वाला व्यक्ति ही हीन 
बनता है । 
सामर्थ्य से अधिक वेतन पाने या पुरस्कार पाने की आशा रखने वाले व्यक्ति 
भी दीन-हीनता के शिकार वनते है । अधिक की चाह मनुष्य को अशान्त और द्वीनता 
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का रोगी बना देती है। स्थूल दृष्टि से दूसरों के सुखी होने का अनुमान लगाकर 
उसकी तुलना में अपने-आपको दु खी मानना भी हीनता का एक प्रकार है । ऊँचे दर्जे 
के लोगो से मेल-जोल वढ़ाने वाले लोग भी हीनता का रोग पाल लेते है। अपने से 
अधिक भौतिक वैभव, बुद्धि, बल, या तप आदि देखकर अपने मन मे कुढते रहना, 
असन्‍्तोप व्यक्त करना भी हीनता की बीमारी है। एकान्त में किया हुआ अपराध 
मनुष्य के मन को वार-बार कचोटता रहता है, उससे आत्मग्लानि एवं हीनता बाती 
है। अदण्डित अपराध को भनुप्य भी हीन वना देते है । 


असुन्दर, वेडौल या खराब चेहरे वाले लोग, खासकर महिलाएं अपने आपकी 
दीन अनुभव करने लगती हूं। ऐसी हीनता की ग्रन्थि का प्रदर्शन मन की अनेक 
अवस्थाओ में होता है। पागल व्यक्ति प्राय हीनता की ग्रन्वि से पीडित होते है । 
बचपन की कुचली हुई इच्छाएँ भी मनुप्य को हीन वना देती हैं । कई साधक विद्वान 
होते हैँ, परन्तु बडे-बड़े विद्वानों, वक्ताओं का भाषण सुनकर या लेख पढ़कर उनके 
मन में यह्‌ श्रम घुस जाता है कि मैं अच्छा भाषण नही दे सकता, मैं लेख नही लिख 
सकता, यो सर्देव भात्महीनता से प्रताडित होकर दीन-हीन बने रहते है । 

मुझे एक विद्वान्‌ सन्‍त का अनुभव है, वे व्याकरण, न्याय एवं दर्शनशास्त्र के 
अच्छे विद्वान्‌ है, शास्त्रों के ज्ञाता भी है, पर उन्हें भाषण देने को कोई कह्ढे तो वे 
एकदम क्षेप जाते हू और अपने आपको बिलकुल असमर्थ पाते है, हीनभावनाओं 
से ग्रस्त होने के कारण वे इन्कार कर देते हु, भाषण देने से । 

फई विद्वान लेख लिखना हो तो अपने में हीनता महसूस करते ह। कई साधक 
उच्चस्तरीय साधना करते हुए भी अपने आपको नगण्य एवं तुच्छ समझ लेते है। 
जब थे दूसरों को साधता मे सफल जौर आगे वढ़े हुए देखतें हैं तो उनमे अपने प्रति 
हीनता-दीनता की भावना पंदा हो जाती है । 

वेदव्यासजी के पुत्र श्री शुकदेवजी पहुचे हुए आत्मज्ञानी थे, लेकिन उन्हें 
अपनी योग्यता का भान नहीं था। उन्हें न्रम वा कि अन्य साधक मुझसे साधना में 
घहुत जागे बड़े हुए है । इसलिए वे जपनी आत्मिक योग्यता का भान करने एवं होन 
भावना दूर करने देतु अपने पिता की आज्ञा लेकर विदेहराज जनक के यहाँ पहुँचे । 
वहाँ के राजनी ठाठ का उन पर कुछ भी जसर न हआ। जब द्वारपानों ने उन्हें 
रोका और घूप मे यड़ा रघा, फिर नो वे अपमान-विजयों वनकर वहाँ साधना में 
लीन रहे । पचातों युवतियाँ हाव भाव एवं हास्य-यिनोद करती हुई उन्हे भोजन कराने 
भे जुटी रही तथा समय-नसमय प्ेरे भी रहो, फिर नी उन कामविजेता का मन 
विधलित ने हुआ । वे तो सतत विलेंप व निविकारी वनकर बात्मरमण करते रहे । 

दूसरे दिन महाराज जनक जाये और शुर्देव का सम्मान करके उनके समक्ष 
पठे । घुकरय ने जब जनक पिदेहों से जात्मतान को प्राज्ति करान की माँग को, तब 
राजा ने कहा-- नमयन्‌ | आप थआत्मिक ज्ञान की हृष्टि स्ते पूर्ण हू, चुय-दु ज एवं 
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मानापमान आदि मे पूर्णत आत्मस्थ हैं तथा काम-भोग आदि से अनासक्त है--यह 
मैंने भली-भाँति देख लिया है। फिर भी आपके मन में अभी क्रान्ति है कि मैं आत्म- 
ज्ञानी नही वन सका, वस इतनी-सी आत्मविश्वास की कमी है । आप अपनी आत्मिक 
योग्यता को कम मत आँकिये ।” 


राजा की बात सुनते ही उनकी हीनभावना समाप्त हुई, अपने मे आत्मज्ञान 
की योग्यता का भान हुआ । 


नम्नता और हीनता में अन्तर 

कई वार लोग अपनी हीनता को नम्नता समझ लेते है । परन्तु जहाँ मिध्या 
भावुकता, आत्मविश्वाप्त की कमी और हीनता से युक्त मायूसी एवं अत्यन्त नमन हो, 
वहाँ नम्नता नही, हीनता है। नम्नता मे दवेल होने का भाव नही होता । भात्म- 
विश्वास, शक्ति, सदभावना, साहस, गम्भीरता--ये विनम्नता के रूप हैँ। नम्नता मे 
शक्तिप्रियता एवं पदलोलुपता के लिए कोई स्थान नही है । क्योकि ये सब अपने मे 
स्वार्थ से सने एवं संकीर्णता से परिपूर्ण है, जवकि नम्नता में सबका ध्यान, सबसे पीछे 
अपने आपको मिनने का महत्त्वपूर्ण आदर्श है। स्वार्थ के लिए नम्नता में कोई स्थान 
नही, इसमे एकमात्र परमार्थ को गति है। नम्नता मानसिक भाव है, उसके वाह्य 
सक्रिय रूप है--सेवा, आत्मीयता, आध्यात्मिक एकता और समता। हीनता में ये 
सब रूप नही होते, वहाँ होती है--ग्लानि, पडे-पडे पश्चात्ताप, एवं निम्नता कौ 
भावना, असंतोप और अन्दर ही अन्दर कुढन। 

एक होती हे--हृदयहीन नम्नता; जिसम अभिमानी मनुष्य अपने बडप्पत को 
बनाये रखने या वढाये जाने के लिए झूठी नम्नता का स्वाग करता हे। ऐसी दिखावटी 
नम्नता खतरनाक होती है। इससे सरल प्रकृति के लोग प्राय धोबा खा जाते हू । 
स्वार्थी, पदलोलुप एवं अभिमानी व्यक्तियों ने नम्नता को भी एक साधन बना लिया है, 
अह॒कार मन्तुष्टि का । 
होनभावना के शिकार बालक 

कभी-कभी कई वालक अपने को मातृ-पितृहीन अनुभव करके हीन भावना 
के शिकार हो जाते है । जिनके कुल आदि का पता नहीं होता या जिल्‍्हें माँ-वाप का 
प्यार नहीं मिलता, ऐसे बच्चे भी हीनताग्रन्यि से ग्रस्त होते ह । 

जभयकुमार ने वन में घुमकर वापस लौटते हुए रास्ते में पड़े एक नवजात 
शिशु को पडा देखा तो उनकी करुणा उम्रड पड़ी । उन्होंने बालक को उठा लिया, वर 
ले आए। बच्चे का नाम रखा--जीवक!। शिक्षा-दीक्षा का भार स्वयं उठाया । 
जीयक बडा हज़ा तो एक दिन उसने राजकुमार अमय से पृछा---मेरे माता-पिता 
कोत हू ?? जनय ने बह साही घटना कह सुनाई कवि क्रिस तरह वह जगत मे 
दशा निला बा। जपने को मातृ-पितहीन जनुभव कर जीवक को महरी बेदता हें | 
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उसने अपने अभिभावक अभय से कहा--“महाशय ! आपने मेरी रक्षा न की होती तो 
अच्छा था। बताइए, आत्महोनता का भार लेकर मैं कहाँ जाऊं ?” 


राजकमार को एक वार तो यह सोचकर वडा दुःख हुआ कि समाज मे ऐसे 
कितने बच्चे होंगे, जो वड़ो की भूल जौर असावधानी के कारण आत्महीनता के भार 
से दवे होंगे । उन्होंने जीवक को धैर्य दिलाते हुए कहा--वत्स ! दुख करने की 
अपेक्षा, आओ हम दोनो मिलकर प्रायश्चित्त कर लें। तुम तक्षशिला जाकर दत्तचित्त 
होकर विद्याध्ययन करो, जिससे अपने मे पात्रता उत्पन्न करके पददलित समाज को कुछ 
प्रकाश दे सको और मैं आज से मगध के नतिक उत्थान के लिये अपने आपको 
समपित करता हूँ ।” जीवक ने यह वात मान ली । विद्याध्ययन के लिये तक्षशित्ा 
चल पडा | प्रवेश के समय आचार्य ने नाम, पिता का नाम, कुल और गोत पूछा तो 
जीवक ने विना कुछ छिपाये स्पप्ट कह दिया। आचार्य ने सत्यवादिता से प्रभावित 
होकर उसे प्रविप्ट कर लिया । जीवक ने एक दिन थआायुर्वेदाचाय की उपाधि ले ली । 
कल उमे मगध के लिये प्रस्थान करना था। गुरु के स्नेह और जीवन की निराशाओं 
ने उसे बहुत दु थी वना रखा था। रात मे देर तक नीद नहीं आई । तभी प्रधानाचार्य 
ने पृछा-- वत्स ' तुम्हारी जाँखें लाल एव मुखाकृति उदास क्यों है ?” जीवक ने कह! 
“देव । आप जानते हूं कि मरा कोई कुल व गोत्र नहीं, में जहाँ वी जाऊंगा, लोग 
मुस्त पर उंगलियाँ उठायेंगे । क्या जाप इतना प्रायश्चित्त मुझे यही न करने देंगे कि में 
जापकी सेवा मे ही बना रहें ।' 


आचाय॑ गम्भीर थे । वोले---“वत्स ! तुम्हारी योग्यता, प्रतिभा और ज्ञान हो 
तुम्हारा फुज जौर गोत्र हे । तुम जहाँ भी जाजोंगे, वही तुम्द सम्मान मिलेगा । 
दुर्नाग्यग्रस्त प्राणियों की सेवा म॑ अपने को समर्पित करना ही सबंस अच्छा 
प्रायश्चित्त है ।" ) 

जीवक फो आत्मविश्वास का प्रछाय मिला। वह आचार्य जोवक बनकर 
मगध भे पहुंचा और सारे मगध भे प्रसिद्ध हो गया । 


फहने का अर्थ यह है कि जिस बालक ने किसी कारणवश होनभावना घर 
फर जाती है, जगर पह नही निकाजी जाती है तो वह आगे चलकर विद्रोही, हत्यारा, 
गुण्डा, डाकू या चोर जादि जपराधी वन जाता हू । बात्मदीनता से ग्रस्त व्यक्ति का 
जीवन जपराधी-ला जीवन होता है । उसके सनर्ग या सेवा न रहकर क्या कोई अपने 
जीनन की विर्दोष, पच्रित्त और सुथ्ी-शान्त वना सकता हु ? हीन व्यक्ति के ससर्ग मे 
रएकर बाई नी जपना जात्नपियात्त उही झर सता । 


इसोलिए दोनों झा समर्ग त्याज्य ह्‌ 
पपुनी | रत जीवनयूत्र मे महँपि गौतम ने जीवन को शुद्ध, निर्दोष, सुयो 
शा पद एवं जातबियानशोत बनाने ऐलु जलिमानों और जलतिटीन दोनो रा ससन 
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त्याज्य बताया है । क्यो त्याज्य है ? यह मैं दोनो प्रकार के व्यक्तियों का विश्लेषण 
करके हे ॥ चुका हूँ । 


आप इस विवेक के प्रकाश में अपने आपको देखें, और स्वय भी अतिमाती 

एवं अतिहीन न बनें । दोनो ही प्रकार के जीवन दोषयुक्त है । उभय जीवन से अनेक 

दुगुण जीवन मे प्रविष्ट हो जाते है, इसलिए अपना जीवन भी इस प्रकार का होने से 

बचाएँ, साथ ही ऐसे जीवन वाले लोगो से भी अपने आपको दूर रखें । ऐसे लोगो की 

छाया में रहने से संसगंज दोप जीवन मे प्रविष्ट होने का खतरा है) यही कारण है 
कि महथि गौतम ने चेतावनी दी है-- 

न सेवियव्वा अइमाणोी-होणा | 


७२. चुगलखोर का संग बुरा है 


धर्मप्रेमी वन्धुजों ' 


आज मे आपके समक्ष ऐमे जीवन की चर्चा करना चाहता हैं, जिसका सगे करना 
बुरा बताया हे। महपि गौतम जीवन के श्रंप्ठ पारखी थे। उन्होने निन्‍्ध जोवन 
अपनाने का हो नहीं, निन्‍्य जीवन वालो का सगे करने या उनकी सेवा करने का भी 
निषेध किया है | गौतमकुलक फा यह ५८वाँ जीवनसूत्र है । बह इस प्रकार है--- 


हे न सेवियव्वा पिछुणा मणुस्सा 
६ (पुगलखोर या निनन्‍्दक) लोगों का सेवन--सग नहीं करना चाहिए । 
अब हमे सोचना चाहिए कि पिशुन का जीवन इतना निनन्‍्ध यो हे और 
उसका सग पयो त्याज्य है ? 


पिशुन का स्वनाव दुर्भावपूर्ण 
विशुन का बर्थ है--चुगलखो र, दूसरे की निन्‍्दा या दूसरों की वुराई करता 
ही जिसका स्वभाव हे, बढ़ है पिशुन । एक जाचाय॑ ने पंशुन्य का लक्षण बताया है-- 


पंशुन्य परोक्षे सतोष्सतों वा दोपस्योद्घाटन, परगुणामहनतया दोपोद- 
घादन वा। 


“पीठ पीछे सव या जसत्‌ दोप को प्रकट करना अबबा दूसरे के गुणों को 
सहन ने कर सकते के कारण उसका दोष बताना पैशुन्य (चुगली) रहलाता हू । 
पंशुन्य का जिसका स्वभाव है, दूसरों की विद्यमान या जविद्यमान बुराइयों को 
प्ररट फरना ही जिसकी आदन वन जाती है वहू पिशुत या चुगलवोर रहनावा है । 
पुगलपोर यथार्थ वात को विपरीत रूप में नमऋमिर्च जगकर पेय करवा 
है। ऐस उग से बात बरता ह्‌ कि उसकी वात में कही जहत्य होने की सन्द नो न जा 
पक। एक रासस्पानों दोहे मे चुयतथोर वा लक्षय दिया दया है--_ 
उलटो को सुलदो करे, सुलदी को उसूदाय 
परे धुरी सब जगत्‌ को, ते नर चुगल अक्ाप ) 
निष्पर्ध 4ह है हि उगदयोर जान-पुसपर दमन रे 
घोतवा है। दपरे हे गुद मो - -> 


ञे जजननजयण ->७ क्र्झ कप 

लक पड कारन के कद के 
नर हि 

आकर लक न ७ श्र जा ब्टर कट पट इस 2 च्ज् कक मरने 

रत परता एव ?३ प्रशार मो अभानयोर > अं हु 
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बल्कि लोग जब उप्तकी आदत को समझ लेते हैं, सब कोई भी उस पर विश्वास नही 
करता, सभी उसे झूठा (असत्यवादी) समझते है। एक बार कदाचित्‌ उसके चक्कर मे 
व्यक्ति आ जाये किन्तु बाद मे तो कदापि उससे वास्ता नहीं रखते, उससे रुख 
नही मिलाते । 

(चुगलखोर अपनी आदत के अनुसार जब किसी की चुगली करने लगता है, 
तो उसके दोनो ओोठ जुड जाते है, वे ऐसे लगते हैं, मानो विष्ठा उठाने के लिए दो _ 
ठीकरे है, उन्ही दो ठीकरो में वह अपने तालु, कण्ठ और जीभ से दूसरों की निन्‍्दारूपी 

हि 333 उठाता है | सुभाषित रत्न भाण्डागार में यही बात कही है--- 
भिन्‍तकुस्भशकले न किल्विष, बालकस्य जननी व्यपोहति । 
तालुकण्ठरलनाभिरुज्मिता वुर्जनेन जननी व्यपाकृता ॥ 
अर्थावू--माता बालक की विष्ठा दो ठीकरो से उठाती है। चुगलखोर ने 
निन्‍दा-चुगली रूपी विष्ठा को अपने तालु, कण्ठ एवं जीभ द्वारा उठाकर जन्म देने 
वाली माता को भी मात कर दिया । 
, कितना अधमंयुक्त, पापभरा अधर्मकाय है, चुगलखोर का ! 
( चुगलखोर किसी के बनते हुए कार्य को बिगाडना जानता है, सुधारना नही । 
प्राय:-देखा गया है कि चुगलखोर अपने मालिक (स्वामी) को प्रसन्न करके उसका प्रिय 
बनने के लिए दूसरे के विषय मे झूठी-सच्ची बातें भिडाता है, और दोनो में मन- 
मुटाव करा देता है, या दोनो मे एक-दूसरे के प्रति 90७७ अथवा भप्रीति पैदा 
करा देता है । कितनी अधम---नतीच वृत्ति है यह ! 
रामायण के मधुर प्रसग को कैकेयी रानी की मथरा दासी अरोचक बना देती 
है । यह तुलसी रामायण का हर पाठक या श्रोता जानता है, रामराज्य को भगर किसी 
ने एक ही रात मे पलट-किया है तो पिशुतकत्रीं मथरा ने ही । वह चुगलखोर के साथ- 
साथ कपट क्रिया प्रवीण, एव वागविदम्धा भी थी । उसने जब यह देखा कि कल प्रात: 
ही राम को राजगद्दी पर बिठा दिया जायेगा । इसे रोकने और अपनी मालकित 
ककैयी के पुत्र--भरत को दिलाने की कोशिश मुझे इसी रात में करती है । 
उसने रानी कैकेयी को बहकाया--“अरी रानी ! तुझे पता है, कल क्या होने 
वाला है ?” 
कुकेयी--- क्या तुझे इतना भी पता नही, कि कल राम को राजगद्दी पर 
बविठाया जायेगा १” 


मंथरा---मुझे तो इसमे भावी अम्नगल-सा दिखता है ।” 
कैकेयी रोप मे आकर वोली--चुप रह ! तेरी जीभ खिंचवा लूँगी जो तुने 
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ऐसे अशुभसूचक शब्द कहे तो ! भला मेरे वेठे राम को राजगद्ो मित्रेगी, इसमे क्या 
नमगल होगा ? 

मथरा यह सुन जोर-जोर से रोने लगी और कहने लगी--“जयोध्या का राजा 
कोई भी बने मेरा क्‍या नुकसान है? में तो दासी की दासी ही बनी रहूँगी, रानी 
नहीं वन जाऊँगी | पर मे तो तुम्हारे हित को वात कहती थी, तुम्ह नहीं सुहाती 
तो न सहीं। 

मथरा के इस मायराजाल को भोली-भाली कंफैयोी रानों न समझ पाई, वह 
बोली---“भच्छा यह वता, राम को राजगद्ठी मित्रेगी, इसमें मरा क्या अमगल होगा २”! 

मथरा वहुत कुछ मताने पर बोली--“राम को राजा बनाया जायेगा, तब 
राजमाता कौशल्या बनेगी, जापको तो उसकी टहूल-चाकरी करने वाली दासी की तरह 
रहना होगा । 

कीकेयी -- इसमे क्या हुना ? कौशल्या रानी की सेवा करने में मुझे बडा जानन्द 
जायेगा । जौर कोर्ट वात हो तो बता !” 

मवरा ने पंशुन्य करते हुए कहा---तुमको क्या पता राजा के राजनीतिक 
पदयपत्न का ? राम को राजगढ़ी दन के पीछे वया रहस्य हे, क्या तुम इसे जानती हो ?”! 

पकेयी ने जआाएगये से कहा--म तो नहीं जानती, तू ही वता ।” 

मथरा बोली--मैं पया बताऊ ? मुझसे तो इसम बहुत बडी यटपट माजुम होती 
है । राम जौर राजा दशरथ दोनों ऊपर से तो तुमसे प्रसन्न होफर मीठा-मीठा वोजते 

। अग्दर से दोनो की मिली भगत है। हृदय में दोनो के सरलता नहीं ह। अगर 

राम को राज्याभिषेक करना था, तो भरत को ननिहाल से बुलाना था, तुमसे और 
उससे भी परामर्श करना था, परन्तु सोचा होगा--तुम दोनों से सलाह लेंगे तो तम 
देना इस बात का विरोध कर बंठों । यही कारण है कि न तो मरत को ननिहान से 
युलायां जोर न ही तुम्द पूछा । यह है बाप-वेटों की राजवैतिक चाल । 

फहयी जब मधरा दे पंशुन्यजाल मे पूरी तरह फेस चुकी थी । उसने पूछा--- 
“पहुत नच्छी बात की तूने ! अव तू हो बता कंस पासा पलट सकेगा ?”! 

मभनरा वाोजो-- जब तो यही उतराय हो सकता है कि जाप रूठकर कोपभवन 
ने चंठ जावे । राजा जय तुम्द मनाने जाये तो उनसे तुम्हारे बमावत रखे हुए दो 
बरदाव पगि ला ॥!! 

कवषो--+ पिया या बरदान माँग २४ 

भग-- यही कि राम को वनवास और भरत यी राजगद्दी--ये दो बरदान 
मानने ॥ सारा पाला प्रवेट जायेगा ।”! 


भरत रा पुल यार मबरा दाली ते बह्गाये भ था गई और थागे क्या 
जा था पे जाप लदवा माउूर रो हू 


र्ज्ल 
$ 
वक 


मे रशा दाली से लिखे जपनी सावकिल की ्रिय बनने के लिए हो राजा दगरघ 
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और श्रीराम के विरुद्ध कैकेयी रानी को भडका दिया। चुगलखोरो की आदत की 
तरह मथरा ने भी जो बात नही थी, उसे अपनी ओर से गड़ ली और राजा और 
श्रीराम के विषय मे उलटी-सीघधी बात बनाकर कैकेयी को बहका दिया । 


चुगलखोर को क्या लाभ, क्या हानि ? 


चुगलखोरी से चुगलखोर को क्या राजनंतिक लाभ होता है ? इस सम्बन्ध मे 
नीतिवाक्यामृत में कहा है--- 


परपैशुन्येन राज्ञा बललभो लोकः । 
--दुसरो की चुगली करने से लोग राजा के प्र मपात्र बन जाते है । 


प्राचीनकाल मे राजदरबार मे कुछ चुगलखोर नोग रहा करते थें। वे राजा 
के सम्बन्धियो की चुगली करके एक-दूसरे के विरुद्ध झडकाते और उनसे अपना उल्लू 
सीधा करते थें। 

(कई महिलाओ की ऐसी आदत होती हैं कि वे घर मे निकम्मी वैठी रहती है, 
विशेष काम होता नही या वे करती नही, तव पाँच-सात बहने मिलकर इधर-उधर 
की गप्पें हाँकेंगी या किसी की निन्‍दा चुगली करेगी। इससे उनका कोई भी पारिवा- 
रिक, सामाजिक या आर्थिक लाभ नही होता, बल्कि उनका अविश्वास परिवार भा्दि 
में बढ़ता जाता है, समाज में ऐसी महिलाओ की कोई इज्जत नही करता और न ही 
ऐसी झूठी निन्‍दा करने वाले व्यक्तियों को कोई विशेष जिम्मेवारी का काम सौपता है । 
ऐसी निन्‍्दा-चुगली करने की जिसे खुजली आती है, वह व्यक्ति प्रतिदिन कई घटे व्यर्थ 
ही बर्बाद कर देता है, जिस अमृुल्य समय का वह अच्छा उपयोग करके अपना सामा- 
जिक और आध्यात्मिक विकास कर सकता था। वह अपनी उस अमृल्य वाणी की शक्ति 
को भी बर्बाद करता है, जिस वाणी के द्वारा वह दूसरों का भला कर सकता बा) 
इसी कारण राजस्थानी दोहे मे कहा है-- 


ऊडो जल सूके अवस, नीला वन जल जाय । 

चुगल' तणा परतापसू, वसती उज्जड़ जाय ॥ 
भावाये स्पष्ट है चुगलखोर लोग कई वार इस प्रकार से एक दूसरे के विएद्व 
झूठी वाते करके सिर फूडवा देते है | वे चुगलखोरी के नशे में इतने चुर हो जाते हू 
कि वे दूसरो की गहस्थी में आय लगाकर तमाशा देखने लगते है, इससे अनेक लोगों 


की गहस्थी उजड जाती है, इसका चुगलखोर को कोई लाभ नही होता । ऐसे ही 
लोगो से सावधान रहने के लिए हितोपदेश में कहा गया है. 


वर प्राणत्यागी, न च पियुन वाक्येष्वतिरुचि: । 


--प्राग॒त्याग कर देना अच्छा है, किन्तु चुगलखोरों के वचनों में दिलचस्पी 
लेना अच्छा नही । 


चुगलखोर का सग वुरा है २१३ 


चुगलयोर के चक्कर में पठने से कंसे ग्रहस्थाश्रम विगडता है, इसके लिए एक 
प्राचीन हृष्टान्त सुनिये-- 

(चद्धकान्त सेठ जोर नमंदा सेठानी दोनों पति-पत्नी में अच्छा प्रम था। 
भेठानी पतिब्रता, सेवाभावी और सरलस्वभावी थी । सेठ चन्द्रकान्त भी अपनी पत्नी 
के प्रति विश्वस्त और आश्वस्त था, इसलिए उस पर सारी गहस्थी का भार डाल रखा 
था । इसी गाँव में मावली नाम की एक बुढिया रहती थी । उसमे इनका प्रेम देखा न 
गया । उसने सोचा--फिसी तरह से इन दोनों भें कलह पैदा करना चाहिए । एक दिन 
नर्मदा घर में अफ्रेली थी। यही मौका अच्छा समझकर मावली वुढिया पहुँची, 
बोजी--/बहन ' वया कर रही हो ?” 

“बर्तन माज रही हूँ। कहो कंसे भाई, वुढिया मा ।” नमंदा ने कहा । 
बुढ़िया ने वातें बधारते हुए कहा--नमंदा | गजव हो गया। तुम जंसी 
सुलक्षणा, कुलीन एवं मुशील लडकी को तुम्हारे माता-पिता ने डुबों दिया ।" 
नमंदा-- कहो, वया हो गया ? कुछ कहो तो सही ।”* 
मावली--'जिस पति के साव तुम्हारी शादी की गई है, पता है, वह किस 
जाति का है ?” 
नमंदा--'वहू महाजन है । 
भाउली--'फुट गये भाग्य ! तुम्ह बरी त्तक पता हो नहीं है ? वह तो 
यारिया हे, जाति का खारिया | तुम्हारे पिता ने जरा-सा सी विचार नहीं किया । 
हाथ | जब क्‍या हो ?/ 
नमंदा--जरे बुढिया मा | यह क्या वकती हो २” 
मावली--/मे बकती नहीं हू । सच्ची वात कहती हूँ । थगर मेरी वात पर 
तुर्मई विश्वास न हो तो तुम युद परीक्षा करके देख नो । तुम इसका शरीर चाटना, 
भगर थरारा लगे तो समसना फ़रियारिया दे। हाव कंगन को सारतसी वया ?”! 
यो मावली वुड्धिया कान मे जहर उसलकर चन दी। बुश्िया की यात पर नर्मदा 
हे पत्रका विश्वास हो गया । बुढ़िया जब वहाँ से सेठ चद्धकान्त के पास जा रही थी । 
सयोगदय नेठ उन रास्ते में दी मिल गये। उुटिया ने उनसे पूछा--'सेठ ' कहाँ 
जारहुरो?! 
पर््फान्त-- यही पर रो और जा रहा था उुद्धिया मा ! तुम कहाँ चली २” 
मादजो--'या दी तुम्टारी तरफ जारही थी ।/! 
परधथास्त-- बयो, झुछ कहना था ?” 
ेु माउजी ३ परजे तो डासमद्ठज फी फ्रि मेठ ने आपहपूर्वफ पूछा--बुछ तो 
फाम होते, दुहदा मा ! नि लपिद दताओो ने ।! दि 


परवान रेप, तुनन ही यरेत में रुछ हा था। बात यह थी हि झुते 
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यह जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम सरीखे हीरे के गले यह पत्थर बंध गया। 
गजब हो गया | तुम्हें शायद पता नही होगा ऊफि तुम्हारी पत्नी कौन है ?” 

चन्द्रकान्त--- बह तो महाजन की लडकी है।” 

मावली--'यही तो अफसोस है । अरे ! वह डाकन है।” 

चन्द्रकात्त---- क्या वक रही हो, वुढिया ?” 

मभावली---मैं वक रही हूँ या सच कह रही हूँ, यह तो तुम्हें परीक्षा करने से 
मालूम हो जायेगा । मैं अपने मुह से क्या कहूँ ?” 

चन्द्रकान्‍्त--- हूं, ऐसी बात है ? मुझे तो पता ही नही था ।” 

मावली--अच्छा, आज रात को तुम नींद का बहाना बनाकर देख लेता कि 
वह तुम्हें चाटती हे या नही ? फिर तो मानोगे व ?” 

यो कहकर मावली वहाँ से झटपट चल दी । सेठ चन्द्रकान्त भी वहम के झूले 
में झूलता हुआ घर आया । आज नमंदा ने सेठ का प्रतिदिन की तरह स्वागत नही 
किया । सेठ ने भी उसे आज वक्द्ृष्टि से देखा। 

चुगलखोर बुढिया का तीर निशाने पर लग चुका था। वह भी तमाश। देखते 
के लिए पडौस के मकान में आ पहुँची । आज रात को ही दोनो ने एक दूसरे की 
परीक्षा करने की ठाती । नर्मदा ने सोचा---यह सो जाये तो मैं चाटकर देखूँ ।' चल्धकान्त 
ने सोचा--जरा कपटनिद्रा ले लूँ तो अभी पता चल जायेगा ।” यह्‌ सोचकर वह थोडी 
देर बाद खुर्राठे भरने लगा। नमंदा अपने पति को निद्राधीन जानकर धीरे से उठी 
और उसके अग को ज्यो ही चाटने लगी त्यो ही सेठ एकदम हडबडा कर उठा और 
कहने लगा---“अरे डाकन ! डाकन ! दूर हट यहाँ से ।” वह भी चमड़ी का स्वाद खारा 
लगने के कारण कहने लगी--ओह ! खारिया, खारिया ! फूट गये मेरे भाग्य ।” 
इस पर सेठ बोला---'अरी डाकन ! हट जा यहाँ से ! मेरा जन्म बिगाड़ दिया।” इस 
तरह काफी देर तक आपस में बक-झक होती रही । बुढिया मावली इस तमाशे की 
देखकर प्रसन्न हो रही थी । बहुत देर तक जोर-जोर से लडते-झगडने और चिल्लानें 
की आवाज सुनकर आस-पास की बहनें इकटठी होकर वहाँ आई। पडौसिनो ने 
झगडे का कारण जानकर पूछा--अच्छा, यह्‌ बताओ नमंदा बहन [ तुम्हें यह बात॑ 
किसने कही ?” नर्मदा ने कहा--“मावली बुढिया ने !” “और चन्द्रकान्त भाई । तुम्हेँ 
यह बात क्रिसने कही ?” चन्द्रकान्‍्त बोला--“मुझे भी मावली बुढ़िया ने कही । 
तब तक मावली बुढिया वहाँ से सरक गई । पडौसिनों ने कहा--“वह तो चुगलखोर 
है, झूठी है और आपस में लडाने-भिडाने का धन्धा करती है । उसकी बात पर विल*- 
कुल विश्वास मत करो । वह झूठी बात लगाकर सिर फुडाती है । तुम दोनों समझदार 
होकर भो उसके चक्कर मे जा गये । चुगलखोर की बात कभी सच्ची नहीं होती । 
तुम दोनो को उसने एक दूसरे के विषय मे गलतफहमी फैलाकर लड़ा दिया । चलों 


चुगलथोर का संग बुरा है २१५ 


कव तुम परस्पर क्षमायाचना फरफे जान्त हो जाजो ।” इस प्रकार चन्द्रकात्त सेठ और 
नमंदा का झगड़ा पडौसिनों न शान्त किया । पत्ति-यत्नी दोनों पू्ववत्‌ प्रेमसरोबर मे 
डयकी लगाने लगे । भविष्य में वे ऐसे चुगलखोरो से सावधान रहने लगे । चुगलखोर 
का मुह लगाना अपना ही अनिष्ट फरना है)। 


चगलपोरी स्वरूप, परिणाम और स्यान 


(ः चुगलयोरी को सस्कृत भाषा में पंशुन्य कहते है । पंशुल्य १८ पाउस्वानकों मं 
में एक पापस्थान है । पाप का सेवन साँप के स्पर्श से भो वढकर हुं। साँप के स्पर्श 
तो कदावित्‌ बहू काट खाये तो विष चढ़ जाने से पृत्यु हो जाये, परन्तु पाप के सेवन 
मे एक जन्म की ही मृत्यु नही, जन्म-जन्मान्तर तक मृत्यु प्राप्त होती है। चुगलवो री का 
व्यतम मौर्य नामक बनर्थदण्ड का एक रूप है । चुगलखोरी करने वाले व्यक्ति को 
भगवान के यहाँ तो कोई स्थान नही हे । जो व्यक्ति चुगलखोरी करता है, वह एक 
तरह से पोठ का मास याता है । इसका तात्प॑ यह है कि वह व्यक्ति के सामने तो 
कुछ नहीं कहता, न उसे प्रेम से एकान्त में निवेदन करता है, किन्तु उसके पीठ पीछे -- 
परोक्ष म, उसके गुणी को नवगुण का रूप देकर उसके विपय । कहता रहता है । 
इसीलिये भगवान महावीर ने साधकों से कहा--- 


पिट्ठमस न पाइज्जा 

“-+पीठ का मास मत खाजो,' यानो पीठ यो किसी के दोपों का कीर्तन मत 
फरी । 

जो व्यक्ति चुगतयों री फरता हू, उसे भगवान महावीर के सघ में कोई स्थान 
नहीं ऐ, वयाकि पद्ुन्य एक प्रकार की हिंसा हैं, और टहिसा को साधु-संघ में तो कृतई 
स्वान नहीं है, और सावक ([प्रगस्त गहस्वथ) संघ में भी सकृलयों हिंसा को कोई 
स्थान नही है । 

ईसायपरम मे एक प्रसिद्ध सन्त हो नये हु---सन ॉगस्टिन | थे किसी की 
निरदा सुनना पनद नटी करते थे । उन्टोंने अपने सकान वी दीवारों पर अधित करवा 
दिया था (--चुगजयोर के लिए यहाँ कोई स्वात नही है, यही लिफ सच्चाई मर 
अनुभूति भा राज्य हू ।! 

एक दिन कुए मित्र झास मिलने जाये । बा-लाय मे थे अपने एक साथी वी 
विदा करा तो, जो उन साय यहीं उपस्पित नहीं या। 

नर्त रागब्टित मे पधुर छा मे उपाजर 
या तो बट ज। बन्द झरनी तोगी, 
छोपे 


दते हुए पहा--/मित्रो ! आपको 
थे लुर्श येरार पर जिय हुए ये यब्द मिटाने 


हे होने एसी समय निद्ञ ररना कद कर दया 


२१६ आनन्द प्रवचन : भाग ११ 


चुगलखोरी : परनिन्दा आदि में शक्ति का अपव्यय 


(वास्तव में देखा जाये तो चुगलखोर या पिशुन निन्‍्दक होता है। वह दूसरो 
की निन्‍दी करके अपना उत्कर्ष बढाना चाहता है । चुगलखोर की सारी शक्तियाँ निन्दा, 
छिद्गान्वेषण, कूढन, हं प, असन्तोप, ईर्ष्या, प्रतिशोध, दोषारोपण आदि मे ही नष्ट 
होती रहती हैं । वह दूसरो पर दोपारोपण करके अपने द्वंघ और रोप को बढाता 
रहता है | चुगलखोर अपने अन्दर रहे हुए दोषो को नही टटोलता, वह दूसरे के दोपो 
को ही टटोलता रहता है | दूसरो की निन्‍दा और चुगली करना अपनी तुच्छता प्रकट 
करना हैँ । एक॑ विचारक ने कहा-- 

“दुनिया से निन्‍दा जैसा कोई रस नहीं है, लेकिन वह परनिन्दा सुनने मे है, 
अपनी सुनने में नहीं ।” 


हजरत मुहम्मद से एक नमाजी ने कहा--“मैं नमाज पढ़ रहा था, तब मेरे 
पाँच भाई गप्पे लडा रहे थे। मैंने समझाया तो वे उल्टे मेरे पास आकर हुक्‍्के की 
गुडगुडाहट करते हुए मेरी मजाक करने लगे। मैंने नमाज मे उनकी शिकायत 
खुदा से की ।' 


हजरत मुहम्मद ने कहा-- नमाज मे किसी की निन्‍दा (शिकायत) नही की 
जा सकती । तुमने यह धर्मविरुद्ध कार्य किया है।” ) 
कुराने शरीफ में भी इसका स्पष्ट निषेध किया गया है-- 
व ला सग्तव वा दकुम्‌ वादन्‌। 
“-पुम में से कोई किसी की पीठ पीछे निन्‍्दा न करें । 


परनिन्दा से मनुष्य की इज्जत बढती नहीं, उससे उसका मुह दोपसयुक्त बनता 
है, वाणी असत्यमिश्रित वनती है । यह एक मीठा जहर है, जिससे मनुष्य की भात्मा 
धीरे-धीरे विकास के शुन्य बिन्दु पर आ जाती हू । 

परनिन्दा बहुत वडा पाप हू, इससे हिंसा, असत्य आदि कई पाप पनपते है। 
यही कारण है कि यूरोप में एक 'पेडलोक' (निन्‍्दा निपेधक) सोसायटी (कमेटी) है। 
उसका सदस्य न तो किसी की निन्‍्दा कर सकता है, और न ही सुन सकता है। इस 
सोसायटी का सदस्य वनते समय तीन वार ताला खोलकर बन्द करना पडता है। 
उसका , रहस्य यह है कि बह यह प्रतिद्धा करता हे कि “मैं आज से मन से, वचन से 
और कर्म से किसी की निन्‍्दा नहीं करूगा।” 

चीन के महान्‌ दार्शनिक कन्पयूशियस ने एक बार कहा था--“अगर आपके 
अपने द्वार की सीढियाँ मंली है तो अपने पडौसी की छत पर पडी हुई गन्दगी के लिये 
उलाहना मत दीजिये ।” नावार्थ यह ह अगर आपका जीवन गनन्‍्दा है तो आप दूसरों 
के जीवन मे पड़ी हुई गन्दगी को कैसे साफ कर सकेंगे ? 


चुगलपोर का संग बुरा है २१७ 


मनुप्य यह चाहना हू कि दूसरे लोग मेरी निनन्‍्दा न करें, मु्ते अला-बुरा न 
बह, टसके जिये आवश्यक है कि वह भी किसी की निन्‍्दा न करें। 

पर निन्दा करने से व्यक्ति लिसकी निन्‍्दा करता है, उसका णशन्नु बन जाता है । 
शप्रजा को बढ़ान वा सब आसान नुस्खा टै--उनकी निन्‍्दा । परल्तु जो मनुष्य सारे 
जगव्‌ को अपना यनाना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए ? इसके लिए चागयय- 
नीति मे कहा गया हू --- 


यदीच्छति वशीकत्त्‌ जगदेफेन कमंणा। 
परापवादशस्पेम्पों, गा चरन्तों निवारय ॥ 
+>जंगर तुम सारे जगव्‌ को बेवल एक कम से वश करना चाहते हा तो 
प्रनिन्दारूप धान्‍्य फो चरने वाली जी नसखूप गाय को रोककर रखो । 


एक प्रार.फिनलैण्ड के पिश्वविस्याव समीतकार सिविलियस से एक नौसिखिया 
सगीतन मिलन जाया । उसने बातचीत के दौरान कहा---“कुछ निन्दक मेरे पीछे हाय 


घोकर पड़ दे, रे मेरी इतनी तीखी जानोचना (निन्‍्दा) करते हू, जिसे सुनकर मैं 
तिलमिनता उठता हूँ, निराश हो जाता हू । बताइये, मुर्ले कया करना चाहिए २” 


सिव्विनियस ने कदा--मिन्न ! तुम्ह कुछ भी करने की जावश्यकता नही है । 
तुम उसे लिरदका की बाता पर ध्यान हो मत दो | यदि वास्तव मे तुम्हारी कोर्द भूत 
४, ती उसे सुधार लो । तुम्द पाद रुयना चाहिए कि जाज दिन तक किसी थी निन्दफ 
के सम्मान मे कोई स्मारक नटी बनाया वया और न हो उसकी सूति बनाकर किसी 
ने उसकी पूना की है। संसार म निनद्रक को हमेशा घृणा की हृष्टि स दया 
जाता २ 

रप्पतु, भिन्दक और चुगल॒पोर सबको आजा में अपना सम्मान यो बंठते है। 
उन्ह जपिस्यातो, जप्रानाणिक जौर जोष्टी प्रति का समजा जाता है। कोई उनमें 
घुलता बचा नहीं । सभी तशक बने रहते 2। ऐसे योव चीत्तर दी तीतर जसन्तुप्ट, 
अादग्य जोर पिर नी रुप 7 । उनता झरोर और नन जथ पतन की दिया मे भिरता 
भता जाता है, बनाकि ६ दया या चुगजदोर जाग दूसरा शो तरपक्ो देखकर जजते 
पयेट, व रात बती नोचते रत ह कि फिी तदद ने इसे नोचे पिराया जाए, 
भाषा वी एड्दि वे इसी रेडइसाव विदा जाए। सी पवार थे दुश्चिस्तन ठा जैन 
फरिच्यंश + रोउ-वव पते है, जो मटावयकर दजुष्यान €। दसा फुष्यान के छारण 
"उप्न दृपर वी एवा करने, दुपरा यो नीचा दिखाने, दूसरा का सर्वत्य टरप करने, 
हर कप घेबरावा करा था रपरा को उस्तु जप पर्द ने करने नो उबडयुन न 
ते ए१ ब%३ चर३ 4९ पावर जचाता रा हक उस दुवरो जा सवधाय छर 4। 

पुधियार थे उुद। शया रत हुं। नुइन एठों बोजारी हु, जितना या4 
ये गे । 4 धूप 4५ दुपस उच्च सदा ने परुंचा या साटव ता व दर, 


हा 
ूक ड 
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किन्तु जो उच्च स्थिति मे पहुँचे हुए है, उनकी प्रगति देखकर असन्तोष से कूढते रहते 
हैं, उनसे ईर्ष्या करते है। उस ईर्ष्या को सफल करने के लिए वे उच्च स्थिति मे 
पहुँचे हुए लोगो की निन्‍दा करते है, उन्हें बदनाम करते है, उनके विषय मे झूठी एव 
बनावटी बातें गढकर उनकी चुगली करते हे। चुगली या पैशुन्य का मुल कारण 
दूसरो की प्रशसा या बढती सहन न करना है । अपनी महत्त्वाकाक्षा की पूर्ति चुगल- 
खोर अपने पुरुषार्थ द्वारा न करके दूसरो की निन्दा-चुगली से करता है। ऐसे लोग 
पुरुषार्थ की कठोर पगडडी पर चलने की अपेक्षा यही ठीक समझते है कि आगे बढे 
हुओ की टाँग पकडकर पीछे घसीटा जाए, आगे बढने से रोका जाए, उनकी विरदा 
की जाए, उनके विषय में झूठी बातें (अफवाहें) फैलाकर उन्हें नीचा दिखाया जाए, 
उन्हें हानि पहुँचाई जाए। 


(चुग्लबोरी के साथ-साथ अनेक क्षुद्र मनोवृत्तियो का साम्राज्य है। कुढ़न और 
ईर्ष्या की आग मे झुलसते रहने वाले व्यक्ति अपना तो मानसिक अहित करते ही हैं, 
अपनी इस जलन को बुझाने के लिए जो षडयन्त्र रचते है, उस' व्यक्ति के प्रति लोगों 
को भड़काने के लिए निन्‍्दा, चुगली आदि मे अपनी इतनो शक्ति बर्च करते हैं कि यदि 
उतनी शक्ति की बचत करके किसी उपयोगी कार्य मे लगाई जाती तो बहुत उन्नति 
हो गई होठी । पिशुन और निन्‍दक लोगो का जितना समय ओर मनोयोग इन 
दुष्प्रवृत्तियो,लगता है, यदि उतना समय आत्मकल्याण या दूसरो की सेवा-सहायता में 
लगता तो कितना हितसाधन हो सकता था ? चुगलखोर की मुर्खता पर जितना 
गम्भी रता से विचार किया जाता है, उतनी हो उसकी व्यथंता और हानि स्पष्ट रूप से 
परिलक्षित होने लगती है । ४ 
चुगलखोर : छिद्रान्यंषी, ग्‌ णद्व षी 
चुगलखोर मे छिद्रान्वेषण की वृत्ति मुख्य होती है। वह दूसरो के दोष ही दोप 
ढूँढता है'। ऐसे छिद्वान्वेषी प्रकृति के लोगो को सारी दुनिया बुराइयो से भरी, दुष्ट, 
दुराचारी और स्वशत्रु दिखाई देती है । अपनी दोषहष्टि के कारण वह अपने चारो 
ओर नारकीय वातावरण तैयार कर लेता है । निन्‍्दा और आलोचना के अतिरिक्त वें 
किसी के प्रति अच्छे भाव प्रकट ही नही कर सकते । किसी की प्रशस्ता के शब्द उनके 
मुख से निकलते ही नहीं । ऐसे लोग अपनी इस क्षुद्रता के कारण सबके बुरे बने रहते 
है । पीठ पीछे की हुई निन्‍दा अतिशयोक्तिपूर्वक उस व्यक्ति के पास जा पहुँचती हैं, 
जिसके प्रति बुरा अभिमत प्रकट किया गया था। सुनने वाले लोग प्राय- अपनी 
विज्येपता एवं हित॑षिता प्रकट करने के लिए उस सुनी हुईं बुराई को उस तक पहुँचा 
देते ह, जिसके सम्बन्ध में कटु अभिमत प्रकट किया गया था। ऐसी दशा में वह भी 
प्रतिशोध की भावना से शत्रुता का ही रुख धारण करता है और धीरे-धीरे उसके 
विरोधियों और शत्रुओं की सख्या बढती जाती है 2 श्री त्रिलोक काव्य संग्रह में भी 
इसी बात का समर्थत किया गया है--- 


चुगलयोर का संग बुरा है रे 


छिंद्र पर देख निन्‍्दा करें केम, छोडके छिद्र सुगुण लहीजे | 
वल देख के काठा ग्रह मत, छाया ने शीतल हात सहाज ॥। 
तच्छ असार आहार है बनु का, छीर विगे तामे सा कहाजे | 
कहते बत्रिलोक स्वछिद्र को टालत, काहे को अन्य का छिद्र गहीजे ॥ 
पई जाग बरायवा था प्रतिरोध करन के लावेश मे लगातार किसी की निन्‍दा 
या यराई करने जाते है, परन्त यह एक मनोवेजानिक तश्य हु कि किसी की बुराई 
निन्‍द्मा पा चुगली करने से उसवा सुधार नहीं फ्िया जा सकता, उसके लिए उसके 
परिस्वितिया, समस्याजो जौर मयोमृत्तियों को सुधारने का प्रयत्त करना चाहिए, 
जिनके गारण वह बुराई उत्न्न होती द। नत चुगलयारी या निन्‍्दा फरना गंदगी 
या गंदी गटरो ही और जाझना हू, उससे जान्तरिक सफाई नहीं हा तपती, सुमन्धित 
पूजा या यगीचो पर हप्टि रखने से ही मनुप्प की जात्मिक स्वच्छता हो सकती हे । 
पुंशन्य पे जनन्‍्पास्यान तक 
जो मनुप्य पंशुग्य व्यसनी होता है, वह पशुन्य तक ही सीमित नहीं रहता, 
पंशु-घ थे परपरियाद, रति-जरति, भायामूवा और मिज्यादशन यी वापपूर्ण सीडियो से 
नीचा उतरता हा जवन्‍्यास्यान तक पहुच जाता हू । जिसे चुगती थाने की जादन 
होती है, उ््‌ निश्चित ही रसरे की पीठ पीछे निन्‍दा किये पिना नहीं रहता । जय 
निल्‍दा गसता दे तो अपन गुट 4 लिवर जाने बात या अपने स्वर मे स्थर मिलाने याले 
जोगा के प्रति थ्रीवि (मोह), जपया जपन मालिक का प्रिय बनने के लिए उसे प्रति 
प्रीति जौर जिनवी निन्‍्दा कर रहा है, उसके प्रत्ति अप्रीति (घृणा) पंदा होती हे । 
फिर उधर वाई उतर व्यक्ति को जपनी कहों गई (निन्‍्दा की) बात मि् करने के 
लिय 3.7 जाता 2 तो बह लाया प्रकार के सूठ, फरेव, दम्भ, तिवेटनयाजी जादि 
एरता *, जि। भाचामृषरा कहते रै, बहा तक पहु।ई जाता ढू। कपटपुवक प्यन्च रचता 
है । देव, सुर और घम वी छूटी सौगन्ध खाकर इन्ह नी धता बताकर जपना उनसे 
अत द ने वा पया। करता €, थोर फिर पहच लाता ८ >च्याय्यात के मय पर-- 
“ यानी वितठी जुगदी उरता है, उठ पर मिथ्या दोपारोएण वर देता हू । दस प्रयार 
पैलुत्य वा रस्िकि ७3 पापा या पु झे लेकर नरक सावा झरता ८ ) 
स्वलिए एने पंशुन्य के दिकार व्यर्ति दी सगे चाण्दार्व के समान त्याज्य 
ऐ वे उठी ।ग + रहना चा- ३, ने टी उसे औदय से । उसी बात यो व्िलोफ 
वन्य बल वे सुर पु. «८ शिया या ह 
भरक निनाद ब्रेन भिरदा या अरगटार, 
ह । वेशाससाद थाय। संगति से काम की । 
नीएव प्रत्ट पर साथ मे मनन मृट, 
जा परत है दिध्र पर नियस 
नी विदा ढात संघ सती सी शाव 
नंद, पाछु स हनी दुष्ट वेरी देदसाम शी । 


इराम शी। 
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कहत त्रिलोक तेरे दोप हे, निन्‍्दक माँही, 
याँ से मर जाए तब गति यम धाम की ॥* 

भावार्थ स्पष्ट है। 
पिशून का संसर्ग : महादुःखदायक 

निष्कपं यह हे कि खुगलखोर जब अभष्याख्यान तक पहुँच जाता है, तव अभ्या- 
ख्यान--झूठा कलक लगाने मे कसर नही रखता । अभ्याख्यान का फल क्या होता हैं ? 
इसका उत्तर पाने के लिये भगवतीसूत्र का प्रृष्ठ टटोलना होगा । वहाँ बताया गया है-- 
जो दूसरे पर झूठा कलक लगाता हैं, वह प्रकार के कर्मों का वन्धन करता हैं। 
जहाँ,वे उदय में आते है, वही वह भोगता है 


ला # पिशुन के सग से कितनी हानि उठानी पडती है ? इसके लिए एक प्राचीव 


उदाहरण लीजिये--- 

चक्रदेव महाविदेह क्षेत्रवर्ती चक्रवालनगरवासी अप्रतिचक्र साथंवाह का पुत्र 
था । उसकी माता का नाम सुमगला था। इसी नगर के सोमशर्मा पुरोहित का पुत्र, 
न॒दीवद्ध ना का आत्मज यज्ञदेव उसका मित्र था। चक्रदेव की तो यज्ञदेव के प्रति 


>सद्भावपूर्ण मंत्री थी, मगर यज्ञदेव की उसके प्रति कपटपूर्ण मंत्री थी। वह चक्रदेव का 


छिद्र देखता रहता था । चक्रदेव की सम्पदा देखकर उसे सहन नही होती थी। पर 
चक्रदेव के निखालिस जीवन में जब वह कोई भी छिद्र न पा सका तो उसने सोचा--- 
“ऐसा कोई झूठा कलक लगाकर इसे दण्डित और अपमानित करू जिससे राजा इसे 
नगरनिर्वासित कर दे । यज्ञदेव उसी नगरनिवासी चन्दन सार्थवाह के यहाँ चोरी 
करके बहुत-सा माल ले आया और चक्रदेव के पास आकर कहने लगा--- मित्र ! 
मेरा धन-माल तुम्हारे यहाँ गुप्तरूप से रख लो ।” पहले तो कुवेला में लाने के कारण 
चक्रदेव ने अपने यहाँ उस माल को रखने से इन्कार कर दिया; परच्तु बाद मे यज्ञदेव 
द्वारा अत्यन्त आग्रह करने पर लिहाज में आकर उसने वह्‌ माल गुप्त रूप से रख 
ज्षिया । चन्दन सार्थवाह के यहाँ चोरी हो गई है, यह बात जब फेलती-फैलती चक्रदेव 
के कानों में पडी तो उसके मन मे शका हुई । वह यज्ञदेव से पास समाधानार्थ पहुँचा । 
यज्ञदेव ने कहा--“वाह मित्र ! ऐसो क्या बात करते हो ? क्‍या मैं चोरी का माल 
तुम्हारे यहाँ रखकर तुम्हें सकट मे डालूगा ?” चक्रदेव का समाधान हो गया। 

इधर चदन सार्थवाह राजा के पास फरियाद लेकर पहुँचा । राजा ने पुछा-- 
“क्या-क्या माल गया ?” उसने चोरी हुए माल की सूची बनाकर राजा की सौंप दी । 
कार्यालय मे भी रिपोर्ट लिखा दी । तत्काल राजा ने सार्वजनिक घोषणा करवाई कि 


१, त्रिलोक काव्य संग्रह । 


२, जेण पर अलिएण असतवयणेण अभव्क्वाणेणं अव्भक्खाई । तस्स ण तहुप्पगारा 


चेच कम्मा कज्जति । जत्थेव णं अभिसमागच्छति, तत्थेव पडिसंवेदेद । 
--भगवतीसूत्र १/६ 


चुगलपोर फा संग बुरा है. २२१ 


“वदनम सार्यतराह के यहाँ चोरी हुई है । जिसने उसके यहाँ चोरी की हे, वह मार सहित 
आकर राजा के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर वेगा, उसे राजा माफ फर देंगे | 
वन्‍्यथा याद में राजा यो णपराधी का पता लगेगा, तो वे उसे कठोर दण्ड देंगे, उसको 
प्राणदण्ड नी दे समते हु ।” इस घोषणा के बाद ५ दिन तक चोरी का पता न लगा। 
जल यलदेय जार बहने लगा---/राजन्‌ ! मित या छिद्ग प्रतरट फरना उचित नहीं 
2, तथापि राजा के समक्ष तो जैसा जानता हो, वैसा वहना चाहिए, यह नीति है । 
पथपि बढ़ भिन्र 2ै, किन्तु इस जोझ और परलोक के विरुद्ध आचरण करने वाते दु य- 
दायक मिश्र झा यया करो ? पितृतुल्य राजा की उपेक्षा कसे करू ?े जो देखा हूं, वही 
में आपको बहता हूँ 

गज़ा --' ज॑मी वात हो, वँंसी कहा । 

चनतदव-- राजन्‌ ! मैंने जैसा सुना दई॑ वसा कहता हू । देन चोले का सारा 
माल चक्कदव के यहा है । अगर बह ने मात्र तो उाके घर को तलाजशी ली जाए। 
मंद जाप जया उचित समते, ररे । मेरा तो वह बड़ा बाई है। उसे माफ कर दे तो 
बहुत अच्छा । 

राजा--'तुम्टारी बात पर गौर रिया जाएगा । जगर उसके घर को तलाजो 
बने पर दीपी पाया ब्रया तो यथायोग्य दण्ड दिया जाएगा ।7 

राजा ने नगर के पायी पचमों को जुताकर सारी जात उन्‍हें समसा दी । 
फटा चदा सापंयार के वग्डारी फो साथ लेकर जाप लय चक्कारव के पर की 
तलाशी ले ।” पचो ने मो वा---चकदव नो पर्मायतार है । बहू चोरी करे, ऐसा मानने 
भे नहीं जाता ।/ फिर नी राजा हा बादेव वा, इसलिए ये सब चन्नदेय ऊे यहाँ 
पहुँचे । क्र | सयका स्वागत क्रिया । पचा से राजा का नादेग उसे सुना दिया। 
चक्ादव व नि धक टीकर कठ्ा-- जाप नें पर की नाशों आना बाद तो त सके 
हैं पथ वर ॥ दद पुरधों तथा राजयुरपरा के साथ लेकर बये ३। जन ऊहईई 
मतायी सेत की वहा । पर में देश पर उरहे चंदा सावधाठ ता चोरी गया दुजा 
सास मित्र गया। उन्होंव सारा तय याहर वझर चदरत पायंबाट थे वड़ारो की 
पाया । उस्त देखकर घटा दु वे हुआ। पचचो ने न्‍क़दव ते पूछा--' तुम्हारे घर ते 
एू न्ोमात | ले जाया ४7 चब्३३ ने सोगा-मिवर ता नाव दो चू । इस सिर 
चीत दा कक दाए तो मेरी लज्याता वर्जित होती । जत पयाों ने वियिय व्यय से 
पु, पर बज । वान | या । प्री यो जितवाव ये हा कि वकरेथ ते बोरो 
बा ते । जा, 72 ननायवोच शोकर यंसी दाद त, ह ]। झि। थी उसे झठ न 


हूं बवाया तो वा से 7 42।र रच व डत। दाया दा प्रमन्न उर्पाच्तव जियां। 


पडा ने को चजदय 3) चातावबा दाक दहावरों उटा। पर उआदर ने पटव को 
हिर ही 5 एब रिया वी चवरद पर ,द, 6६4 :] जार वी व वहा र 


बद्र 
९ बटर 4 वे वीव [दिया । घरदेद ने जय हे एव सोचा वर इठता पराच ३ 
और ३च्चा३ जी >4 पु हग ज्वाइ है । दा 7 


कदर ईंट दि + 80434 
बे ने ४ गा दा. ६६७, व « उनका) 
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उसी समय वन देवी ने यह महा-अन॒र्थ जानकर चक्रदेव पर करुणा करके 
जेसी बात थी, वह ज्यों की त्यो राजमाता के घट में आकर कहलाई तथा यह भी 
सूचित किया कि नगर के बाहर चक्ररेव ने आत्महत्या करने हेतु गले मे फॉसा लगाया 
है, उसे रोको और सम्मान सहित नगर में लाओ । यह सुनते ही राजा ने दुष्ट यज्ञदेव 
को पकड लाने का आदेश दिया और स्वय ने जाकर वन मे फासा लगाते चक्रदेव को 
रोका । फिर साथ में ब्िठाकर राज दरवार में लाए। आश्वाप्तन दिया । बोले--तू सच्चा 
था तो इतना पूछने पर तूने बताया क्यों नही ? तेरा सारा वृत्तान्त वनदेवी ने मेरी 
माता के घट में आकर बताया है, यज्ञदेव को झूठा कहा है, उसने तुझे फँसाया है। 
फिर राजा ने उससे क्षमायाचना की । 

इतने मे तो राजपुरुष यज्ञदेव को रस्सो से बाँधकर राजा के समक्ष ले भाये । 
राजा ने कहा--- इस महादुष्ट कृतघ्न एवं विश्वासघाती की जीभ काठ लो, इसकी दोनों 
आँखे निकाल लो । इसका घर लूट लो । इसे मार-पीटकर देश निकाला कर दो ।” 
यह सुनते ही चक्रदेव राजा के चरणों में पडकर कहने लगा--“राजब्‌ ! मुझे और 
कुछ नही चाहिए, यज्ञदेव को वन्धनमुक्त कर दे ।? राजा ने कहा--*यह तो महा- 
दुष्ट है, विश्वासघाती है, इसे दण्ड मिलना चाहिए ।” “जो भी हो यज्ञदेव को जीवन 
दान दीजिये । मुझे और कुछ नही चाहिये । इसे जीवन दान दीजिये यही मेरे लिये 
सर्वस्व प्राप्ति है ।” 

राजा ने उसकी आग्रह भरी प्रार्थता पर यज्ञदेव को मुक्त कर दिया। चक्रदेव 
ने राजा का बहुत आग्रह माना । राजा ने चक्रदेव को बहुत आदर दिया । लोगों की 
हृष्टि में चक्रदेव बहुत ही सम्मान्य वन गया । परन्तु यज्ञदेव की प्रतिष्ठा समाप्त हो 
गई । वह जीते जी मृतवत्‌ हो गया । चक्ररेव को इस घटना से ससार से वराग्य हो 
गया-- अहो ! कैसी है कम की विचित्रता ! ससार की असारता और मित्र की भी 
विश्वासघातता ! ऐसे स्वार्थ और कपट से भरे मित्रादि युक्त संसार की मोहमाया का 
परित्याग करना ही उचित है ।” 

अग्निभूति नामक गणधर इसी अवसर पर पधार गये । चक्रदेव ने उनके दर्शन 
किये, देशना सुती । धर्म के सम्बन्ध मे सारी वात सुनी तो सर्वप्रथम मिथ्यात्त्व का 
त्याग करके सम्यकत्व ग्रहण किया, तत्पश्चात्‌ देशविरति (श्रावक ब्नत) ग्रहण किया। 
वैराग्यवृत्ति वढी । दीक्षा के परिणाम हुए । गुरु से निवेदन किया । ग्रुरु ने चक्रदेव को 
सर्वविरति के योग्य जानकर महात्रती दीक्षा दी | तप सयम का शुद्धतापुवंक आजीवन 
पालन किया । यहाँ से शरीर छोडकर चक्रदेव मुनि पाचवे देवलोक में गए। यशदेव 
अपने कलुपित पैशुन्यकर्म के फलस्वरूप मर कर दूसरी नरक अ्रमि में उत्पन्न हुआ । 

वन्धुओ ! इस प्रकार चक्रदेव यज्ञदेव जैसे चुगलखोर का सग छोडकर सुखी 
हुआ। मगर यज्ञदेव तो वहाँ से ६ठी नरक में जायेगा। अनन्तकाल तक ससार 
परिश्रमण करेगा । इसीलिये मह॒पि गौतम ने चेतावनी दी है-- ५ 


न सेवियव्वा पिसुणा मण स्सा । / कर 
हि 


का कक 


७३, जो धामिक, वे ही संवापात्र 


पधमप्रेमी बन्‍्धु वा ! 

लाज मैं आपके समझ ऐस जोयन की ब्यायया प्रानुत जर रहा हैं, जा सेवा 
के वीग्य है, जिसेती संति जौर सेवा में र॒टे से सनय यो जीयल धन्य एवं परायन 
थी जाता !। अठया संसार में जो संयमे -नंधिता सेया हो पान्च / । ऐसा जीयन 
है ->धामि 7 शीयन । दूपरे यढ्दों में उ्ढें ता मरपि मौतस ने ऐस व्यक्तियों सो सेजा- 
पात्र या सब्य बनाया &, जो धाभिय हो | गौवमयुवर जो यह श्द्याँ जीयानसूत्र 
हैं, शिससे महधि ग्ौलम वे बाबा 7 -- 

जे धम्मिया ते पलु सेवियव्या 

लंउतलि >|मो घामिवा 2, वे सता पाप 7, उसी सेया यानी चाहिए जयया 
उतती संवान्सगलि में रहना चारिए। याभिया जिसे 3न्‍7]ना चाहिए ? उनदी सा 
रब से यथा वा लान हे? उसे सवा 6 जयसर पयों उूडत चाहिए ? इस से 
प८जुजी पर थे जाप समक्ष चर्ा उरने सा प्रयात उरूया । 
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व्यक्ति हैं ”” उन्होने कहा--“वैसे तो भत्ते आदमी हे, चरित्रवान हैं, परन्तु इस्लाम 
धम की दृष्टि से वे निक्ृषप्ट (खराब) से निक्षप्ट व्यक्ति है ।? उनका आशय था-- 
मुस्लिम मजह॒व की दृष्टि से वे धामिक नहीं है क्योंकि वे मजह॒वी दीवाने नहीं थे, 
धामिक पागलपन, कट्टरता या धर्मान्धता उनमे नही थी । 

औरंगजेब वादणाह कट्टर मुसलमान था । कहते है, वह नमाज पढ़ता था, 
रोजे रखता था, अन्य मजह॒वी क्रियाफ़ाण्द करता था। परन्तु शुद्ध धर्म के तत्त्वो 
का उसमे नामोनिशान न था। वह कट्टर ध्र्म-जनूनी था, धर्मान्धता के आवेश में 
आकर उसने लाखो हिन्दुओ को जबरन मुसलमान बनाया था । जो हिन्दू या सिक्ख 
मुसलमान नही बने, उन्हें मौत के घाट उत्तार दिया गया। उसमे राज्यलिप्सा बहुत 
जबर्दस्त थी, साथ ही हिन्दुओ के साथ उल-कपट करके उन्हें मरवा देने, राज्य छीन 
लेते की वुरी नीयत भी थी । इस हृष्टि से न तो उसमें अहिंसा थीं, न सत्य था, और 
जहाँ कपट, झूठ-फरेव आदि थे, जहाँ चोरी का पाप आ ही जाता है। ब्रह्मचर्य के 
सम्व ध मे भी औरगजेब की दृष्टि स्पष्ट नहीं थी, राज्यलिप्सा, राज्य वृद्धि की 
अहनिश लालसा ने ही उसके द्वारा अपने पिता की दुर्गति करवाई अपने सगे 
भाइयो को मोत के मुँह में ठेलवा दिया गया। फिर भी मुस्लिम जगत में 
ओऔरगजेव को धामिक एवं धर्मसेवा करने वाला माना जाता है । क्‍या इस 
प्रकार के व्यक्ति को जिसमे केवल अमुक धर्म सम्प्रदाय के ही क्रियाकाण्ड हो धर्म 
के तत्वो--या अहिसा-सत्यादि अगो का लेश भी न हो, धामिक कहा जा सकता हैं ? 
कदापि नहीं । 


और ऐसा व्यवित, जो शराव भी पीता हो, मासाहार भी करता हों, जुआ, 
चोरी, शिकार, वेश्यागमन एवं परस्त्रीगमन आदि दुव्यंसनों मे रचा-पचा हो, परन्तु 
मन्दिर में जाता हो, आरती करता हो, शखनाद या घटावांदन करता हो, पूजा-पाठ 
या सन्ध्योपासना करता हो, अपने चौके में किसी असवर्ण को घुसने न देता हो, चौका 
पूरा शुद्ध रखता हो, जनेऊ रखता हो, साढे ग्यारह नवर का तिलक लगाता हो, 
चोटी रखता हो, क्या इतने से हम उसे धामिक कह सकते है ? जबकि धर्म के प्रथम 
अगभूत कुव्यसन त्याग उसमे नही है, नैतिक जीवन का क, ख, ग, उसने नही पढा है, 
तब नीति-धर्मे-तत्त्वविहीन व्यक्ति के जीवन केवल धामिक चिन्हों और रीतिरस्मो के 
होने मात्र से धामिक जीवन का प्रमाणपत्र कैसे दिया जा सकता है ? 


अफ्रीका मे वर्षों से रहने वाले एक ब्राह्मण की सच्ची घटना है। वह सभी 
कृव्यसनो में ग्रस्त था। परन्तु जनेऊ और चोटी रखता था, चौके की पूरी शुद्धि 
रखता था । एक वार कोई सम्भ्नात ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति उसके पुत्र के साथ 
अपनी पुत्री की सगाई पक्‍क्री करने के लिए आया । बातचीत के सिलसिले में उसने 
उक्त ब्राह्मण के पुत्र से पूछा---“कहो जी ! तुम मासाहार तो नही करते “” उसने 
कहा-“मास, अडे खाने मे कौन-सा पाप या बुराई है ? हम चाहे मास खाते हो, पर 
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कठिन हो जाता है । नकली धर्मात्मा बने हुए लोगो के चारो ओर भीड लगी रहती 
हैं । वे महन्त, गुसाई, मन्दिर के पुजारी या अम्ुक उच्च पद पर होते हैं। भोती 
जनता उनके वर्चेस्व को देखकर उन्हे बडे आदमी, धामिक या धर्म-रक्षक मानती है, 
परन्तु वे दूसरे की बहु-बेटियो पर बुरी नजर डालते हैं, उन्हें भय या प्रलोभन देकर 
किसी भी प्रकार से अपने जाल मे फसाकर अश्रष्ट कर देते हैं। बडी-बडी जागीरी 
और जमीदारी उनके पास हैँ, या मन्दिर की लाखो की आमदनी उनके भोग-विल्ास 
पर खच्चे होती है। वे पुत्र-कामनावश आई हुई भोली-भाली युवतियों, को पुत्र की, 
धन या अन्य साधन की आशा से आए हुए अपने भक्‍तो की इच्छा पूर्ण करते है। 
यत्र, मत्र तत्र, गडा, ताबीज आदि देकर वे सासारिक लोगो की कामनाओ को पूर्ण 
करने का प्रयत्न करते हैं। उनका महारम्भी-महापरिग्रही जीवन क्या केवल किसी 
धामिक पद से, सम्प्रदाय-भक्‍तो की भीड से सच्चे माने मे धारमिक जीवन कहा जा 
सकता है ”? मेरा अनुमान है, आप ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक कहता पसद नही 
करेंगे । परन्तु आम जनता की स्थूल आँखो में वे धर्मात्मा बने हुए है, वे ही आम 
जनता पर धामिक नाम से छाये रहते है । 

किन्तु कोई सादा-सीधा गरीब, ग्रामीण धर्मपरायण स्त्री या पुरुष उनके 
मन्दिर या मकान की किसी कोठरी में आश्रय तेना चाहे तो वे उसे प्राय ठुकरा देते 
है । वह चाहे जितनी आरजू-मिन्नत करे, उन तथाकथित धार्मिको का हृदय नही 
पसीजता, वे उसे विधर्मी, या अन्य धर्मी अथवा अधर्मी कहने का साहस करके उसे 
भगा देते है, वहाँ से । * 

एक छोटा-सा सुन्दर गाँव था । गाँव के निकट ही संगमरमर का बता एक 
भव्य मन्दिर था । प्रभात काल की सुनहरी किरणे उस पर पडती तो उसकी शोभा में 
चार चांद लग जाते । मन्दिर का पुजारी इस मन्दिर की शोभा बढाने के लिए अहर्निश 
जागरूक रहता था। इस कारण पुजारी की सत्ता भी दिनोदिन बढने लगी। भागे 
चलकर पुजारी ही मन्दिर का सर्वेसर्वा वना दिया गया । पुजारी ने मन्दिर के नियमो- 
पनियम एवं विधान वना लिये, उन नियमों आदि को कैसे क्रियान्वित करतों, 
यह भी उसने निश्चित कर लिया। गाँव के लोग उस पुजारी को ही धर्मात्मा 
समझकर उसके पास जाते और मन्दिर में पुजा-पाठ करके चढावा चढाकर पल 
आते । पुजारी ही मन्दिर का कर्ताधर्ता होने से किसी का साहस उसके विरुद्ध 
कुछ भी बोलने या विरोध करने अथवा उसके फरमान वा उल्लघन करने का नहीं 
होता था । 

एक दिन आकाश में घटाटोप घने बादल छाए हुए थे । अचानक मेघ गर्जत 
होने लगा, विजलियाँ चमकने लगी। चारो ओर घोर अंधेरा छा गया। पुजारी 
मन्दिर के प्रवेश द्वार पर खडा था । आकाश की ओर सिर उठाकर उसने देखा कि 
सहसा किसी रुत्री की आवाज उसके कानो में टकराई । वह चौका | स्त्री की आवाज 
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कोई क्षति नही पहुँची | गाँव के लोग दीउे हुए आए और उस महिला को वे अपने 
साथ ससम्मान गांव ते गए । वहा और कुछ बना ही ने था । 

यह घटना धर्म का अचल पहने हुए तवाकथित धामिक और सच्चे माने में 
धामिक की स्पप्ट विभाज रेखा यीच देती है । 

शास्त्रों को रट लेने मात्र से कोई भी व्यक्ति घधामिक नहीं हो जाता, न ही 
केवल शास्त्र मे लिसे अनुसार आचरण कर लेने मात्र से ही कोई घामिक होता है। 
अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के रहस्प को न समय, उसमें लियी हुई वात ऊो द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भाव तथा अपनी योग्यता, पात्रता और क्षमता देखे बिता ही शब्दश 
अनुसरण करने लग जाये और उस क्रियाकाण्द के नाम पर अपने अनुयायियों को 
आक्ृष्ट कर ले, इतने मात्र गे धामिक कहलाने का अधिकारी नहीं हो जाता । सच्चा 
धामिक धर्ममय जीवन जीता हे । वह धर्मगय जीवन, अनुभवयुक्त जीवन होता हैं। 
सच्चा धामिक आउम्बर और प्रदर्शन नहीं ऊरता । न ही जोर-जोर से चिल्लाकर या 
“धर्म खतरे में हे! का नारा लगाकर व्यर्थ दूसरे धर्म के लोगो को मारता-काटता है। 
सच्चा धामिक सच्चा मानय होता हे, वह किसी पर धर्म के नाम से अन्याय-अत्याचार 
नही करता, न ही धर्म को अपनी वबयौती समझकर दूसरों के लिए कभी द्वार वल्द 
करता है। 

जैसे प्रंम के सम्बन्ध में मै आपसे विस्तृत रूप से कह और आप मे से कोई 
व्यक्ति खडा होकर प्रेम की दुनिया में कूद पडे, दूत्तरा एक व्यक्ति पुस्तकालय में जाकर 
प्रेम के सम्बन्ध में जितनी भी पुस्तके हो, उन्हे पढ ले ओर रिसर्च करने लग जाय। 
ये दोनो प्रंम की खोज करने निकले है | बताइए, प्रेम किसको और कहाँ मिलेगा ? 
दोनो में से एक प्रेम की खोज में स्वयं को मिटा देने और अर्पण करके प्रोमी जीवन 
जीने लगा है, जबकि दूसरा प्रेम को शास्त्रों में ढदूँढता है ? वह शास्त्रों के पन्‍्ने उलद- 
पुलटकर प्रेम की जानकारी भले ही पा ले किन्तु प्रेम का वास्तविक अनुभव क्या उसे 
हो सकेगा ”? बल्कि मैं तो समझता हैं, वह शास्त्र और ग्रन्थ पढ-पढकर दिमाग में 
बहुत-सी जानकारी भर लेगा और अहकार से लिप्त होकर कहेगा कि मैंने प्रेम को 
समझ लिया है और पा लिया है । जबकि दूसरा व्यक्ति तो प्रेम का पूर्ण अनुभव पाने 
के लिए स्वय को मिटा देने की तैयारी करके गया है, वह निरहकार बनकर प्र मम 
जीवन जीता हुआ प्रेम की वास्तविक खोज और प्राप्ति कर सकेगा । 

इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म को शास्त्रों मे दूँढता हे, अनेक धर्मशास्त्र पढे 
लेता है, अनेक धर्मग्रन्यो का स्वाध्याय कर लेता हैं, इतने से क्या वह धर्म को-- 
शुद्ध धर्म को पा सकेगा ? कदापि नही । शुद्ध धर्म को वही पा सकता है, जो धर्मशास्त्र 
पढ़कर विवेकयुक्त आचरण करता है। धर्म जीवन मे उतारने की वस्तु है, जो व्यक्ति 
धर्ममय जीवन जीता है, वही धर्म को पा सकेगा । तथागत बुद्ध की भाषा में कहूँ 
तो--“ो व्यक्ति बहुत से धर्मशास्त्र पढता है, परन्तु उनके अनुसार आचरण नही 
करता, वह उस खाले के समान है, जो दूसरों की गायो को ही ग्रितता रहता है।' 
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काई आय वेग तो के जायज पा दो हु ही "जार 5 अदा हो 3 आई 
साथ गसम्मान बा चला । 4 जोर हुए लेन वा । 

गह पड़ता घन हा जव पहव "है [6 ,7 कह और सच्चे मानेम 
धामिक की रा विधा व रेड र। 4॥/ * । 

शास्पोी हो रद वत मात ये वादे थो कि याजिह नह द्वा जाता, व ही 
फेयय झारव से किये उतार धवरीय +₹ कब मच ने से ढोद ग्रामिक होता हूं। 
अगर ढार्द व्यक्ति जाहयी $ - हद ॥ो ने नधसे, हम नयी है जात हो दाग, क्षेत, 
काया और बा नवा जानती कूवववा, ता । और लता की पता हो. जड़ 
अनुसरण करते गग जाये और एस हियावव7 % सलाम सर जब जनुगागियों को 
आफुष्द कर ते, उतते मात थे वर्मिक वे हा गवहारों बचे हो जाता । सच्चा 
धामिक घर्ममस जीवन जीता है । ।7 उन वीर, नुभागुक्त सीबस होता हें। 
सच्चा धामिक आईगयर सेल परदशनव नदी 78 ने ये औोस्जोर में जिलासर बा 
धर्म पतले में है| को नाथ लगाए -्यरव॑ सर धर्म » योभों हो मास्सा-यादता हैं। 
सच्चा धामिक सच्या मान होता है, 4८ हनी पर नर्म हे नाम में जत्याय-नत्याचार 
नहीं करता, न ही घर्स को वगी ययोत्ती का हर जरा के लिए कभी द्वार दे 
करता है । 

जैसे प्रेम के सम्यन्ध मे में आपसे घिरदुत रध में यह और नाप में से कोई 
व्यक्ति घटा होकर प्रेम की इसिया मे हुर पढ़े, इसरा एक य्यक्ति पुराह्ासम में जाकर 
प्रेम के सम्यन्ध में जितनी थी पुरा डे हो, उसी पड़ ते और रिसय फरने लगे जाय। 
ये दोनो प्रेम की सोज करने नितसे ४ । प्रताएए, प्रेम किसको और ऊहा मिलेगा ” 
दोनो में से एफ प्रेम की खोज में स्वय को मिटा देने और अरपण करो प्रेमी जीवन 
जीने तगा हे, जबकि दूसरा प्रेग को शास्त्रों भे वुडता दे ? वह शास्‍्यों फे पन्ने उलद- 
उुलटकार प्र॑ंम की जानकारी भरे ही पा ते किस्तु प्रेम का वास्‍्तविक अनुभन स्या उसे 
हो सकेगा ? बत्तकि मै तो समन्नता हूँ, वह शास्त और गन्ने पउ-पहकफ़र दिगागे मे 
बहुत-सी जानकारी भर तेगा और अहफार से तिप्त होकर कहेगा कि मैने पम को 
समझ लिया है और पा तिया है । जबकि दुसरा व्यक्ति तो प्रेम का पूर्ण अनुभव पाते 
के लिए स्वय को मिटा देने की तैयारी करके गया है, वह निरहह्ार बनार प्र ममय 
जीवन जीता हुआ प्रेम की वास्तविक खोज और प्राप्ति कर सफ्ेया । 

इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म को शास्त्रों मे ढंढता है, अनेक धर्मेशास्त्र पढ़ 
लेता है, अनेक धर्मग्रन्थों का स्वाध्याय कर लेता हे, उतने से क्या वह धर्म को-- 
शुद्ध धर्म को पा सकेगा ? कदापि नही । शुद्ध धर्म को वही पा सकता हे, जो धर्मशास्त् 
पढ़कर विवेकयुक्त आचरण करता है| धर्म जीवन में उतारने की वस्तु है, जो व्यक्ति 
धर्ममय जीवन जीता हे, वही धर्म को पा सकेगा । तथागत बुद्ध की भाषा मे कहेँ 
तो---जो व्यक्ति बहुत से धर्मशास्त्र पढता है, परन्तु उनके अनुसार आचरण नहीं 
करता, वह उस ग्वाले के समान है, जो दूसरों की गायो को ही ग्रिनता रहता है।' 


जो धार्मिक, थे ही सेवापात्र श्र 


वही सच्चा धार्मिक हैं, जो धर्म को शास्त्रो या धर्मग्रल्यों मे न ढेढकर जीवन मे 
ढंढता है, धर्ममय आचरण में ही जिसे धर्म की उपलब्धि होती है। आचाराग सूत्र 
मे चुस्त धारमिक और सुस्त धामिक का लक्षण इस भ्रकार वताया गया हँ-- 
'धम्मे अणज्जत्तो सीयलो, उज्जुत्तो उण्हो 
धर्म मे उयमी--क्रियाशील व्यक्ति---उष्ण--गर्म है, और उद्यमहीन शीतल 
यानी ठडा हैं । 
वास्तव मे सच्चा धामिक वह है, जो आडम्वर नही करता, धर्ममय जीवन 
जीता है, नीति, न्याय, दया, क्षमा, सेवा, परोपकार, अहिसा, सत्य आदि धर्म के 
तत्त्वो को जीवन में रमाता है, इनका आचरण करता है। जो धर्म में उच्चत है, वही 
धामिक है, जो धर्माचरण न करके केवल धर्म की बाते करता है, वह घधामिक नहीं 
है। 
धामिक फी पहिचान 
प्रश्न होता है, सच्चे घामिक की पहिचान क्या है ? यह तो आप पूर्व विवेचन 
से समझ गये होगे कि केवल क्रियाकाण्डी होने से, अमुक वेशभूपा से या अमुक चिन्हों 
से ही किसी को धारमिक नही कहा जा सकता । व ही धर्म शास्त्रों को रट लेने, धर्म 
पर भाषण दे देने या धर्म पर लेख लिख लेने या कविता बना देने से ही कोई धर्मात्मा 
कहला सकता है । इसी प्रकार अनुयायियों की भीड इकट्ठी कर लेने, या यन्त्र-मत्र- 
तन्त्र या जादू-टोने द्वारा लोगो को आश्चर्यचकित कर डालने, या कोई चमत्कार दिखा 
देने से भी कोई धामिक कहला नहीं सकता । 
भाज अधिकाश व्यक्ति धर्मात्मा की कसोटी चमत्कार या किसी आश्चर्य- 
चकित कर देने वाले काम को ही मानते है । ससार सुख-शान्ति पाने के लिए तप, 
त्याग, अहिसा आदि धर्म से युक्त सीधा और सरल मार्ग प्रायः नहीं चाहता, वह 
धर्मात्मा की परीक्षा करना चाहता है--किसी चमत्कार से । 
खेद है, दुनिया के अधिकाश लोग आश्चयेचकित कर देने वाले व्यक्ति को 
धामिक मानकर श्रद्धा करते है । जो उसकी समझ में नहीं आता, या जिसे वह स्वय 
नही कर सकता, उसे बताने वाले को धर्मात्मा कह बैठता हे, फिर चाहे वह ठग, 
धोखेबाज या पापी ही क्यो न हो ? 
धर्म का ध्येय है--प्राणिमात्र को सुख-शान्ति अथवा उनके दु ख-सन्तापो को 
अधिकाधिक कमर करना, जीवन जीने की सच्ची राह बताना । जो व्यक्ति इस प्रकार 
शुद्ध धर्म की राह पर स्वय चलता है, धर्म की कसौटी पर अपनी प्रत्येक मानसिक, 
वाचिक और कायिक प्रवृत्तियों को कसकर क्रिया करता है, मिरापद भाव से स्थायी 
सुख-शाति के लक्ष्य की ओर बढता जाता है, जो व्यक्ति शरीर-रक्षा, धन-रक्षा तथा 
अन्य भौतिक पदार्थों की रक्षा से बढ़कर धर्म-रक्षा--शुद्ध सद्धर्म की रक्षा करने मे 


तत्पर रहता है, वह सच्चे माने मे घामिक हैं। वह ऐसा धर्म कार्य सेवा से. सान्त्वना 
से, वोद्धिक परामर्श मे या उपदेश से भी कर सकता 


२३० आनन्द प्रवचन भाग ११ 


सच्चा धारमिक किसी भी प्राणी को दुःखी देखकर चुपचाप नही खडा रहेगा, 
उसका हृदय दूसरे के दु ख को देखकर करुणा एय सहानुभूति से उम्ड पडेंगा, वह 
दूसरे के दुख को अपना दु ख समझने लगेगा । जो मनुष्य दूसरे को दुखी देखकर 
सहानुभूति करने या करुणा करने के बजाय उपेक्षापूर्वक कहता है--“अपने किये 
कम का फल भोग रहा है। मैं उसके और उसके कर्मफल-भोग के बीच मे क्यो पढ़, 
वह व्यक्ति दयाहीन है, धामिक नहीं हं, फिर भले ही वह जितना ही पूजा-पाठ, 
स्वाध्याय-ध्यान करता हो । 


एक बार काशी में विश्वनाथ का मेला था। पिश्वनाथजी के मन्दिर में एक 
सोने का थात आया । साथ ही आकाशवाणी भी हुई--'जो व्यक्ति सच्चा धर्मात्मा 
होगा, वही प्रभू का सच्चा भक्त होगा, और जो सच्चा भक्त होगा उसे ही यह सोने 
का थाल भेंट दिया जाए । सच्चे धर्मात्मा की पहचान यह है कि उसका हाथ लगते 
ही यह थाल अत्यधिक चमकने लगेगा, परन्तु जो सच्चा धर्मात्मा नहीं होगा, उसका 
हाथ लगते ही थाल लोहे या पीतल-सा दिखाई देने लगेगा ।! 


इस आकाशवाणी को सुनकर पण्डो ने सोचा--यह थाल हमे तो हजम नहीं 
हो सकेगा, क्योकि हममे ऐसी धामिकता तो है नही । अत मेले मे जाहिर उद्घोपणा 
करके जो सच्चा धार्मिक निकले, उसे दे डालना चाहिए । यह सोचकर एक पण्ड ने 
एक उच्च स्थान पर खडे होकर घोपणा की--'एक सोने का थाल भेट देना है, जो 
व्यक्ति सच्चा धामिक हो उसे । उसकी पहचान है कि उसका हाथ लगते ही यह थाल 
चमकने लगेगा ।' 


जिसने भी यह घोषणा सुनी, उसके मुँह मे पानी भर आया । एक तो सोने को 
थाल और फिर धर्मात्मा का पद, यह दोहरा लाभ, भला किसे आकर्षित नही करता। 
सभी लोग विश्वनाथ-मन्दिर के पास इकट॒ठे होने लगे । 


सर्वेप्रथम लाखो का दान करने वाला एक सेठ आगे आया । उसने अपने दान- 
धर्म का बखान करके पुजारी से कहा--मैं ही इस थाल को पाने का अधिकारी हू । 
पुजारी ने ज्यो ही उसके हाथ मे थाल दिया, त्यो ही वह काला पड़ गया । थाल काला 
होते ही सेठ का चेहरा भी काला हो गया । वह लज्जित होकर पछताता हुआ नीचे 
मुंह करके चलता बना । उसे अपनी भूल समझ में आ गई क्रि मैं दान तो करता हूं, 
लेकिन उसक साथ कई कामनाएँ सजोकर, दान के साथ अहकार भी करता हू कि 
मुझ-सा। दाती-धर्मात्मा कोई है ही नही । 


उसके पश्चात्‌ एक तिलक-छापा लगाए भक्तजी आए । वे रोज मन्दिर में पूजा- 
पाठ करते थे, पर उनका जीवन कई दुर्व्यंसनो से भरा था। केवल पूजा-पाठ करने के 
कारण वे अपने आपको धामिक समझते थे । उनके आग्रह पर पण्डे ने ज्यो ही उनके 
हाथ मे थाल दिया, थाल काला पड गया । वे भी शर्मिन्दा होकर चल दिये । 
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फिर आए एक गीता और रामायण के धुरन्धर विद्वान्‌ । वे विद्वान्‌ तो थे, पर 
गीता, रामायण के अनुसार उनका जीवन नही था । फिर भी अपने आपको धर्मात्मा 
मानते थे । उनके हाथ में थाल देते ही थाल ने उनकी भी पोल खोल दी । 


इसके बाद आए यज्ञ कराने वाले एक घनिक, जो प्रतिवर्ष लाखो उपये खर्चे 
करके महायज्ञ कराते थे । पुण्य लूठते ये । किन्तु उधर व्यापार में बेईमानी, ठगी 
आदि करके गरीबो पर अन्याय करके, वे लाखो रुपये कमाते थे | वे समझते थे इस 
प्रकार के यज्ञ कराने से वे पाप धुल जाएँगे, पर पापकर्मो का क्षय यो होता नहीं था । 
आखिर उनके हाथ में भी थाल दिया गया तो वह स्याह पड गया । इसके बाद कई 
तपस्वी आए, जिन्हें अपने तप का घमण्ड था । कई क्रियाकाण्डी लोग अचए, जिन्हे 
क्रियाकाण्ड पर से धार्मिक होने का नाज था । यो एक के बाद एक अनेक लोग आए, 
पण्डे ने क्रम उन सबके हाथ में थाल दिया तो थाल ने उन सबकी कलई खोल दी । 
जब पण्डे ने थाल को यथास्थान रखा तो वह पहले की तरह चमकने लगा । 


इधर मेले मे भाते समय एक मनुष्य अत्यन्त मूच्छित होकर घरती पर गिर 
पडा, उसे के होने लगी, जी घबराने लगा । मेले मे हजारो स्त्री-पुरुप जा रहे थे, पर 
किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया । सब कह रहे थे--चलो, सोने का थाल किस 
को भेंट दिया जाता है, देखे । जल्दी चलो । हमे कहां फ़ुरसत है, ऐसे ऐरे-गैरे आद- 
मियो को उठाने और होश मे लाने की ? मालूम होता है, इसने अधिक खा लिया हैं, 
इसी का दण्ड इसे मिल रहा है । अपने किये का फल भोगे | हम क्या करें ! 

उसी अवसर पर एक किसान कंधे पर हल लादे अपने खेत पर जा रहा था। 
रास्ते मे उसने इस मूच्छित मनुष्य को देखा । किसान स्वभाव से दयालु था, इन्सान 
को दुख में पडे देखकर उसका दुख दूर करने का प्रयास किये बिना यो ही मुख 
मोडकर चले जाना, वह मानवता और धर्म के विरुद्ध समझता था। किसान दयाद्री 
होकर उसके पास गया । उसे अपने कधे पर उठाया और बडे यत्न से अपने झौपडो 
पर लाया । शीतल उपचार से उसे होश में लाया । पीडा के मारे वह कराह रहा था, 
उसे सान्त्वता दी । अपनी गाय दुहकर उसे ताजा दूध पिलाया, इसपर वह स्वस्थ हुआ। 

स्वस्थ होते उसने क्ृपक से पूछा--“भाई ! तुमने मेरे पर बहुत बडा उपकार 
किया । तुम्हारा परिचय तो दो कि तुम कौन हो ?” 

कृपक ने कहा-मैंने तो अपना कर्तव्य-पालन किया है | मैं एक गरीब किसान 
हूँ । इसी झौंपड में रहता हूँ । इसके सिवाय मेरा और कोई परिचय नही है । 

किसान की सरलता, दयालुता और धामिकता से आगस्तुक मुग्ध हो गया। 
वह बोला---“मेले में मेरे कई परिचित भी है, कई सम्बन्धी भी | उनमे से किसी ने 
मुझे सभाला नहीं, तुमने विना किसी जान-पहचान के, विना किसी स्वार्थे के मुझे 


उठाया, घर पर लाए, मेरी सेवा की, मुझे जीवनदान दिया । में इस उपकार से कसे 
उक्कण हो सकूंगा।” 
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किसान ने कहा--“भेरे भाई । मैने कोई भी कार्य बदले की भावना से नहीं 
किया है । एक भाई को दू खी देखकर दूसरा भाई चुपचाप खडा रहे, यह शोभा नहीं 
देता । जो इन्सान, इन्सान के काम नहीं आता, वह मनुप्य नही, पशु है या दानव है। 
आपकी सेवा से मुझे जो सन्‍्तोप और सुख हुआ हे, वही मेरे करत्त व्यपालन का उप- 
युक्त पुरस्कार है। और किसी प्रलोभन मे मुझे न डाले । सेवा को आजीविका बनाना 
मुझे नही रुचता । आप कहते है, तुम्हारा-हमारा कोई नाता नहीं, सो वास्तव मे ऐसी 
बात नही है । इन्सान, इन्सान का जातिभाई है । इस नाते आप मेरे भाई हैं ।” 

आगन्तुक के स्वस्थ होते ही किसान खेत पर जाने को तैयार हुआ । परन्तु वह्‌ 
भी किसान के पीछे-पीछे हो लिया । आगल्तुक मेले मे आ-जा रहे लोगो के समक्ष 
जोर-जोर चिल्लाकर चलता रहा कि, यह फिसान वडा धर्मात्मा है, इस किसान-सा 
धर्मात्मा मैने नही देखा ।' इस पर किसान ने कहा--“भाई ! इस प्रकार मेरी क्यों 
अशसा कर रहे हो ? मैने कोई बडा काम नही किया हैं । में एक मामुली अनपढ़ 
किसान हूँ ।” इतने पर भी आगन्तुक नहीं माना और कृपक की प्रशसा करता चला 
गया । 


लोगो ने किसान की प्रशसा सुनी तो उत्सुकतापूर्वंक पूछ ही लिया--/इसने 
धर्म का कौन-सा काम किया है ?” उसने उत्तर दिया--"इसने मि स्वार्थ भाव से धर्म- 
कार्ये किया है। मनुष्य के प्राण बचाये है। मुझे तो इसके जैसा धामिक कोई नही 
मिला ।” विश्वनाथ मन्दिर के पास से होकर दोनो निकले, जहाँ पुजारी थाल देने के 
लिए खडा था । उस मनुष्य ने कहा--- 'पुजारीजी ! थाल इन्हे दो, ये बड़े धर्मात्मा 
पुरुष है । थाल के सच्चे अधिकारी तो यही है ।” 

पुजारी ऐठकर बोला--ऐसे ऐरे-गैरे के लिए यह थाल नहीं है। यह एक 
मामूली किसान है । खेती करके उदर निर्वाह करता है। यह सबसे बडा धर्मात्मा कैसे 
हो सकता है ?” 

वह बोला--“तो जाँच कर लेने मे हानि ही क्‍या है ? आपके पास धर्मात्मापन 
की जाँच करने का साधन है ही । भले ही यह किसान तिलक-छापे नहीं लगाता, 
मन्दिर मे प्रतिदिन नही जाता, न अपने को भक्त कहता है, फिर भी यह बडा धर्मात्मा 
है। एक बार थाल हाथ मे देकर देख तो लो।” 

पुजारी ने उस किसान को थाल लेने के लिए बुलाया । किसान सकोच में पड 
गया। वह थाल लेने से इन्कार करने लगा । जो त्याग करता है, उसे सभी देना 
चाहते हैं । सभी लोग आग्रह करने लगे । पुजःरी ने उसके हाथ पर थाल रख दिया। 
किसान के हाथ मे थाल लेते ही वह थाल एकदम चमक उठा, मानों धर्म का तेज 
थाल में से फूट पडा हो । 

लोग दग रह गये । सभी एक स्वर से उस किसान की सराहना करने लगे। 
लोगो ने पूछा--/इस किसान ने ऐसा क्या धर्माचरण किया हैं ” किसान के साथी ने 
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किसान के द्वारा की गई नि स्वार्थ सेवा एव दया का वर्णन करके सबका समाधान 
किया । 
बन्धुओ ! यह है सच्चे धामिक की पहचान ! ऐसे सच्चे धामिक दुनिया में 
यदि कोई है तो विरले ही हैं । 
हृढ़धर्मी सच्चा धामिक 
कई लोग सादे-सीधे, सरल एवं ईमानदार व्यक्ति को अधामिक घोषित कर 
देते हैं और वाचाल एवं आडम्बरप्रिय व्यक्ति को धामिक, प्र यह पैमाना गलत है। 
सच्चा धामिक वही है, जो एकान्त मे भी पाप नही करता, मार सकने पर भी नहीं 
मारता, जो सिर कटते रहने पर भी झूठ नही बोलता, जो रास्ते मे पडे रत्नो को भी 
नही उठाता, जो निन्दा-स्तुति मे रुष्ट-तुष्ट नही होता, जो परदेश मे जाकर भी अपने 
धर्म को नही भूलता, जो नवयौवना स्त्री को देखकर भी मन को विकृत नही करता । 
सच्चा धामिक चाहे अकेला हो, चाहे कई आदमियो के बीच में, वह पापकर्म कर 
ही नही सकता, न तो मय उसे धरम से विचलित कर सकता है, और न ही लोभ उसे 
धर्म से डिगा सकता है, उसमे धर्म के सस्कार इतने कूट-कूटकर भरे रहते है कि चाहे 
उसके प्राण चले जाएँ, चाहे धन, साधन, परिवार छूट जाएँ, वह धर्मविरुद्ध कार्य नही 
कर सकता, श्वासोच्छवास की तरह धर्म उसके रोम-रोम मे रमा रहता है। वह 
अपने प्रत्येक कार्य के साथ धर्म का पुट देता है | धर्म उसके जीवन के हर मोड पर 
रहता है, एक पहरेदार की तरह । जरा-सा अधमं या पाप वह सह नहीं सकता । 
एक कवि ने प्राचीन हृढधर्मी धामिको का परिचय एक भजन मे दिया है-- 
धर्म पर डटठ जाना, हैं वडी वात यही० २॥ ध्रुव॥ 
धर्म को मेघरथराय निभाया, 
जिनकी शरण कबूतर आया। 
वाज को काट दिया तन सारा, 
वने तो कट जाना, है वडी वात यही ॥धर्म पर०॥ १॥ 
धर्म को जाना हरिश्चन्द्र दानी, 
जिन्होने बेचे पुत्र और रानी। 
भरा है जाय नीच घर पानी, 
वने तो विक जाना, है बडी वात यही ॥धर्म पर०॥२॥ 
धर्म को गजसुकुमाल नेधारा, 
सोमल शीश धरा अगारा । 
मस्तक सीज गया है सारा, 
वने तो सिक जाना, है वडी वात यही ॥धर्मं पर०॥३। 
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धर्म को सेठ सुदर्श जाना, 
अभया रानी ने छल कर आना । 
चढ़ गया शूली दीवाना, 
वने तो चढ जाना, हैं वड़ी बात यही ॥धर्म पर०॥॥४॥ 
धर्म को जाना चन्दनवाला, 
कि बेची अपनी देह विशाला । 
सब्र से पिया कष्ट का प्याला, 
बने तो पी जाना, है वडी वात यही ॥।धर्म पर०॥५॥ 
धर्म पर डट गए मोरध्वज राजा, 
पुत्र को अपंण किया धर्म के काजा । 
शीश पर चला दिया है आरा, 
वने तो कट जाना, है बड़ी वात यही ॥धर्म पर०॥६॥ 
ये है धामिको की मुंह बोलती कहानियाँ ! 
धार्मिक वह नही है, जो केवल भक्ति गीतो द्वारा पूजा जाता हो, किन्तु वह 
है जिसके त्याग-वलिदान के गीत गाये जाते हो । एक फ्रेंच विचारक मेइ डी स्टेइल 
(४४० 706 808०) ने इसी विचार का समर्थन किया है--- 
3 एलाए7005 0 75 8 शआपड86 ॥6 ॥0 8 शा, 
-“धामिक जीवन सघपत्मिक होता हे, स्तुतिगीतात्मक नही । 
वास्तव में, घामिक जीवन मे प्रतिक्षण, पाप और धर्म का सघर्प चलता 
रहता हैं | गीता के शब्दों मे कहूँ तो धर्मक्षेत्र रूपी कुरु (कत्त व्य क्षेत्र) में कौरव 
और पाण्डव--अर्थात्‌ आसुरी और देवी दोनो प्रकार की वृत्तियो का सधर्प चल रहा 
है । पाप और बर्म दोनो के युद्ध मे घामिक व्यक्ति प्रतिक्षण धर्म को विजय दिलाता 
है, पाप को दूर भगाता हु । 
लगमग १४-१५ साल पहले की एक सच्ची घटना है, जिसे “कल्याण! में मैने 
पढ़ी थी । मध्यप्रदश का एक प्रतिष्ठित व्यापारी ५० हजार रुपये लेकर दक्षिण भारत 
(मैसूर, मदुरा और मद्रास) में माल खरीदने के लिये जा रहे थे। दस प्रान्त में 
शतरजा, सा्डियां एवं मैसूर में चन्दन क्री लकडी की कलामय वस्तुएँ अच्छी और 


बे क% & » 


रखहर जेब मली भाति सा ली । सबसे पहले यह व्यापारी मैसूर पहुँचा और 'कर्नाटक 
रेस्टोर! में ठह॒रा । वहा से १४ मील दूर कृष्णराज सागर का बाध और इलेकिद्रक 


दर्गत दंयने गया । यह प्रदर्णनीय स्थल शाम को ४ बजे से रात के १० बजे तक 
मेसूर सरकाद को नोट से आम जनता के लिए खुला रहता था । व्यापारी ने 
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क्ृष्णराज सागर वाँध एवं अद्भुत विद्यु त्‌ प्रकाश देखा । देखकर वह ज्यो ही पुल की 
सीढियो पर चढ रहा था कि अचानक चक्कर जाया और पुल की सीढियो पर 
लुढकता-लुढकता नीचे आ गया। ऊ्छ शक्ति आने पर हाथ, पैरो एवं मस्तक का 
रत पोछकर फिर पुल की सीढियाँ चढने लगा । अन्तिम सीढी पर ज्यो ही पैर रखा 
कि फिर उसे जवर्देस्त चक्कर आया, जिससे वह व्यापारी लुढ़कता हुआ सबसे नीचे 
की सीढी पर आकर लटूलुहान हालत में गिर गया । बेहोशा भी आ गई थी । एक 
ताँगे वाले ने इस व्यापारी को इस दुर्देशा में देखा तो चाबुक को तागे मे रखकर पुन 
पर आया । रक्‍्तलिप्त व्यापारी को, जिसके वस्त्र रक्त मे सने थे, गोदी में उठाया, 
और जैसे-तैंसे सीढियाँ चंढकर ताँगे में सुला दिया। एक हाथ से व्यापारी को, 
जो कि मृतक-सी हालत में था, पकड़े, और एक हाथ से घोडे की लगाम धाम घोड़ 
को हाक रहा था । ४-४ मील चलन के बाद व्यापारी को कुछ होश-सा आाय। और 
उसने लडखडाती जवान से पूछा--कौन ”' “मैं हूँ तागरे वाला । मैंन आपका कृष्णराज 
सागर के पुल के जीने से गिरते हुए देखा था। आपके साथ कोई था नहीं, आप 
बेहोशी की हालत में थे । मेरे मत में आया कि मैं एक घायल व्यक्ति की सेवा करूँ 
और आपको आपके घर पहुँचा दूं। में हुँ तो तागे वाला, पर ईमानदारीपूवक 
आजीविका कमाता हू ।” व्यापारी कोट की जेब से १०० रु० का नोट निकाल कर 
तागे वाले को देते हुए कहा--“लो तुम्हारे लिये इनाम !”! 


तांगे वाले ने व्यापार। से कहा---सेवा का मूल्य सोने-चाँदी के टुकडो या 
कागज के रगीन टुकडो से नहीं आऔँका जा सकता | मैं आपको किसी लोभ स प्रो।रत 
होकर नही लाया । मैं तो परमात्मा को सर्वत्र व्यापक देखकर जीता हू । मैं भगवान्‌ 
से प्रतिदिन यह प्रार्थना करता हू कि प्रभो | मुझे ऐसा वल दे, ताकि अपने धरम और 
ईमानहारी पर डटा रहूँ। मैं बेईमानी और पाप से स्देव दूर रहू । प्रभु कृपा से मैं 
अपने लक्ष्य में सफल हुआ हू ।” 


तागे वाले की धारभिकता और ईमानदारी से प्रभावित होकर व्यापारी ने / 
५०० के नोट निकाले और उसके हाथ में थमा दिथ । इस बार तागे वाला अपने धम 
और ईमान की परीक्षा होती देखकर सावधान होकर बोला---“मुझे माफ कीजिए 
बाबूजी ! आपसे मुझे एक भी पाई लेना हराम हैं ।/ और उसन व ५०० क नोट 
व्यापारी को सौप दिये। परन्तु नोट व्यापारी के टाथ मे न जाकर तागे मे ही गिर 
गए । व्यापारी पुन वेहोश हो गय।, उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहे थे । तागे 
वाले ने प्रार्थना को न्ल कया ! क्या यह व्यक्ति अपने घर पहुँचने से पहले ही विदा 
ते लेगा और मेरी सेवा अधूरी ही रहेगी ।' (उसने ५०० के नोट उठाकर व्यापारी की 
जेब में रखें । ठीक १० वजे रात को तागा मैसूर पहुंचा। तागे वाले ने पुलिस 
सेशन पर ताग्रा रोका और रिपोर्ट की । 


सयोगवश डी० एस० पी० वहाँ थे, वे ४ ५ पुसिल जवानों के साथ तागे के 
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पास पहुँचे । नवयुवक व्यापारी के मुंह से फेतन निकल रहा था। डी० एस० पी० ने 
सिविल सर्जन को बुलाया । फिर कोट आदि जेबे टटोली तो कुल ५०७००) रुपये के 
नोट, माल खरीदने की सूची, कर्नाटक रेस्टोराँ की एक स्लिप मिली । डी० एस० पी० 
को समझते देर न लगी कि यह मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित व्यापारी है, दक्षिण भारत 
में माल खरीदने आया है। ताँगे वाले के वयाव लिये। उसने सच्चाई के साथ सभी 
घटनाएँ स्पप्ट कह दी। ताँगे वाले की ईमानदारी से डी० एस० पी० बहुत 
प्रभावित हुए । 


फिर डी० एस० पी० ने कर्नाठक रेस्टोरॉ को फोन करके रोजनामचा लेकर 
बुलाया । इतने में सिविल सर्जन अपने दल-बल सहित वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने 
व्यापारी के रोग की भलीभाँति जाँच की और बताया कि यह रोगी अधिक से अधिक 
एक घटे का मेहमान हु । सतत रक्‍त प्रवाह के कारण इसका बचना असम्भव है। 
डॉक्टर ने अबक प्रयत्त करके नवयुवक व्यापारी की मुर्च्छा दूर की। होश में आने 
पर उसने धीरे से कहा--भें कृष्णराज सागर पुल की सीढियाँ चढ रहा था कि 
एकाएक चक्कर आ गया, मैं जमीन पर गिर पडा । जैसे-तेसे साहस करके दुवारा 
सीढियां चढने लगा कि मुझे फिर चक्कर आ गया । उसके बाद वया हुआ मुझे पता 
नहीं । होश में आन पर मैने अपने-आपको पाया कि मैं एक तागे में जा रहा हूँ । 
ताग्रे वाले की हमरईर्दी और सेवा से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और उसे १००) ९० 
देते लगा, किन्तु उसने नहीं लिये । फिर मने उसे ५००) र० दिये, लेकिन उसने लिये 
या नदी ? मुझे मालूम नहीं, क्योकि मुझे पुन वेहोशी आ गई थी। मुझे पता नहीं, 
तागे वाले ने वे ५००) रु० लिये या नही । ताँगे वाता बहुत ही ईमानदार, नेक और 
सेवाभावी मालूम होता है ।” 

इतने में कर्नाठक़ रेस्टोरा के मैनेजर आ गये । इन्होने रोजनामचा बताया, 
जिसमे लिया था--महेशवद्ध कील, फर्म--महेशचद्ध गिरिजाशकर कील । निवासी 
मालपुरा, जि० बस्तर (म० प्र०) । तीन दिन ठहरने की स्वीकृति थी । 

इसके परचात्‌ महेश कौल ने बहुत ही क्षीण स्वर॒में कहा--अब मे कुछ ही 
मिनदों का मेहमान हूँ । ताग्रे वाले ने मेरा यूब सेवा की है, उसे ५ हजार रुपये मेरी 
और से उनास दे देना । म॒ ५०६००) रे० लेकर घर से चता था। दो सी रे० यदत्र 
हो गढु । ५००००) द० सुरक्षित है। जाप मेरी फर्म के नाम पर फोन कर दें। मेरा 
छोदा आई विरिताश दर आ जाएगा ।7 

डी० एम० घी से भी बहुत सहानु तूति बताई। कहा--तागे वाले को आपने 
५००) दिए थे, वीने थे उसते विद नहीं, सापके कोट की जेब में रख दिये थे । 
सवसमु व तासे जाता हा टेमालदार व्ययित 2 । इसकी उम्ानदारी जनता की दमाव- 
धर दब को बाउ वरली है। तब बहा-त लाये बाले देखे है, मगर रिया तागे बाला 
नये दया । कं. यह बता हाल में यह ७००००) रु० अपने के में हक आड़ 


जो धामिक, वे ही सेवापात्र २३७ 


गला घोटकर जहाँ चाहे भाग सकता था पर जहाँ धामिकता का प्रश्न है, वहाँ न तो 
पर का हनन होता है, न स्वय का । इसमे धर्मात्मा के ४ लक्षण पूर्णतया मौजूद हल 
(१) कभी प्रमाद न करता, (२) प्रतिदिन परमात्म-प्राथता करना, (३) पुरुपार्थ- 
परायणता एवं (४) प्रामाणिकता पर हढ रहना | 


महेश कौल डी० एस० पी० के कथन को ध्यानपुरवेक सुन रहा था । दो मिनट 
बाद ही उसे रक्त की के हुई और उसी मे उसकी इहलीला समाप्त हो गई। तमाम 
पुलिस स्टाफ, सिविल सर्जन एव रेस्टोरा के स्टाफ ने यह निर्णय किया कि ताँगे वाले 
ने महेश कौल की जी-जान से सेवा की है, इसलिए इसके शव के अग्नि-सस्कार का 
अधिकारी यह ताँगे वाला ही है । ताँगे वाले ने काँपते हाथो 'कौल' के शव का अग्ति- 
संस्कार किया और अभ्न्‌ पूर्ण नेत्रों से भावभीनी विदाई दी । शव यात्रा के सभी यात्री 
ताँगे वाले की ईमानदारी, सेवाभावना एवं त्यागवृत्ति की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा कर 
रहे थे। उसकी हृढ्धमिता के प्रति सभी नतमस्तक थे । 


तीसरे दिन महेश कौल के छोठे भाई गिरिजाशकर आए । उन्हें अपने बडे 
भाई की मृत्यु का असह्य दु ख हुआ, साथ ही ताँंगे वाले की ईमानदारी, उदारता एवं 
नि स्वार्थ सेवावृत्ति से अपार आनन्द भी हुआ । 


गिरिजाशकर ने विचार किया कि भाई साहव पचास हजार रुपयो का माल 
खरीदने आए थे, पर वे असमय मे ही चले गये । तब मैं ये रुपये वापस क्‍यों ले जाऊँ? 
बडे भाई की स्मृति रूप तागे वाले की नि स्वार्थ सेवा के उपलक्ष्य में उसे दान क्‍यों 
न कर दू ? फलत गिरिजाशकर ने वह पचास हजार की वृहद्‌ घनराशि तागे वाले 
को देते हुए कहा--“लो ये रुपये तुम्हारे तथा तुम्हारे बच्चो के काम आएंगे ।” परन्तु 
ताँगे वाले ने दोनों हाथ जोडकर कहा--“भाई ! आप इसके लिए मुझे क्षमा करे। मैं 
आपकी इस आज्ञा का पालन करने मे असमर्थ हूँ। आप जो धनराशि दे रहे है, 
उसका मूल्य है, पर धर्म और ईमान तो अमूल्य हैं । आप तो मुझे यह आशीर्वाद दें 
कि मैं सतत अपनी अमूल्य निधि ईमानदारी और धामिकता पर डटा रहूँ । वे ही मुझे 
प्राप्त होती रहे । मैं मानता हूँ, ऐसा होने पर मैं सवसे बडा घनिक हूँ । रही बात 
वच्चों की, सो वे अपने भाग्य के निर्माता स्वय ही हैं | गरीबी में! धर्म और ईमान 
वना रहे मेरे तथा मेरे परिवार के लिए यही सर्वस्व है।” गिरिजाशकर के मुंह से 
अनायास ये उद्गार निकले---“तुम मनुष्य नही, मनुप्य के रूप में देव हो। में अपने 
भाई को खोकर तथा तुम-से हृढधर्मी, त्यागवृत्ति वाले ईमानदार भाई से ईमानदारी 
आदि का वोधपाठ लेकर देश लौट रहा हूँ। सर्वत्र मैं तुम्हारी ईमानदारी और हृढ- 
धमिता की चर्चा करूँगा ।” 

वन्धुओ । यह है वर्तेमान युग मे हधमिता का ज्वलन्त उदाहरण ! ऐसे हृढ- 
धर्मी पुरुषों का सतत सत्सग जीवन को धन्य और पावन बना देता है, इसमे कोई 
सन्देह नहीं । 


र्‌३८ आनन्द प्रवचन : भाग ११ 


ऐसे धामिक को आचाराग” में धर्मवेत्ता और ऋजु (सरल) कहा गया 

है . भगवती सूत्र मे ऐसे हढ्धर्मियों के लिए कहा गया है--- 
'धम्मिया, धम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा “* 

वे धामिक होते है, अपनी जीविका भी वे धर्मपुर्वंक करते हैं, व्यापार-व्यवसाय 
में वे कदापि अधर्माचरण नही करते । धर्म के लिए अपने प्राण तक न्‍्योछावर करने 
में उन्हे हिचक नही होती । 

हृढ्धर्मियो के ऐतिहासिक उदाहरणों में अहँन्नक श्रावक, कामदेव श्रावक, हकी- 
कतराय, गुरु तेगबहादुर, जिनदास श्रावक, सुभद्रा सती आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 

अहँन्नक श्रावक को धर्म से विचलित करने के लिए देवता ने बहुत प्रयत्न 
किया, परन्‍्तु अहुन्नक ने अपने धर्म को कतई न छोडा, न ही अन्त करण के किसी कोने 
में अधर्म को अपनाने या धर्म का त्याग करने को बिलकुल तैयार न हुए । कामदेव 
श्रावक पर देव ने भयकर से भयकर उपसग किये, मगर वे अडिग रहे । सुभद्रा सती 
को धर्म छोडने के लिए उसके पति और ससुर आदि ने खूब कष्ट दिये, परन्तु वह 
अपने धर्म से न डिगी | जिनदास श्रावक के जब पाँच पुत्र देव के तिमित्त से मारे गए, 
तब भी उसने धर्म नही छोडा । 


धारमिको का संग एवं सेवा सुखप्रद 


इस प्रकार हढ्धमियो के सम्पर्क मे रहने वाला उनका परिवार भी धर्म पर 
हढ हो जाता है। उसमे भी सत्यता, ईमानदारी आदि धन के सस्कार कूंट-कूटकर 
भर जाते हैं । 
ऐसा एक भी सच्चा धार्मिक जहाँ होगा, वह अपने आश्रितो को डूबने से बचा 
देगा, उसके पुण्य प्रभाव से सभी आफते एक-एक करके दूर हो जाती है । एक धर्मात्मा 
अनेक पापियों को बचाये रखता है। एक बार २१ व्यक्ति बाग मे गये थे, उनमे से 
एक हृढधर्मी धर्मात्मा था, उसको हटाते ही बीसो पर बिजली गिर गई। इसलिए 
धार्िकों का सत्सग, उनकी सेवा मे निवास, उनका सम्पर्क सदैव सुखदायी होता है। 
उनकी सेवा मे रहने से कष्ट भी कष्ट नही प्रतीत होता । उनकी सेवा करने का लाभ 
तो भाग्य से ही मिलता है | धा्िको की सेवा पुण्य का खजाना बढा देती है, जिससे 
सुख की प्राप्ति अनायास ही होती है । ऐसे धामिक दो कोटि के व्यक्ति हो सकते हैं, 
जो श्र्‌ तचारित्र धर्म का पालन करते-कराते है--ब्रती श्रावक और महात्रती साधु। 
इन दोनो मे उत्कृष्ट धामिक महाब्रती साधुवर्ग है। जिनकी सेवा महाफलदायिनी 
होती है । इसलिए महषि ग्रौतम ने कहा है--- 
जे धम्मिया ते खलु सेवियव्या' आए 





१ आचाराग ३/१--धम्मविऊ उज्ज 


शा 


७४. पूछो उन्हीं से, जो पण्डित हों 


धर्मप्रेमी वन्धुओ ! 

आज मैं ऐसे जीवन की चर्चा करना चाहूँगा, जो पाण्डित्य-पूर्ण जीवन जीते है, 
जिनसे जीवन की महत्त्वपूर्ण समस्याओ पर पूछा जा सके, समाधान किया जा सके । 
गौतमकुलक का यह ६०वाँ जीवनसूत्र है । वह इस प्रकार है--- 

जे पडिया ते खलु पुच्छियव्वा 

--जो प डित है, उनमे ही पूछना चाहिए। 

प डित कौन और कैसा होता है ? इस सम्बन्ध में मैं पहले कह चुका हूँ। 
फिर भी उसके अन्य पहलुओं पर विचार कर लेना आवश्यक है 


श 


पण्डित शब्द ब्राह्मण अर्थ में रूढ 
यद्यपि पण्डित और विद्वान्‌ शब्द एक ही अथे के द्योतक है तथापि भारत- 
वर्ष में खासकर हिन्दू समाज में वे दोनों एक अर्थ मे प्रचलित नही हैं | यहाँ मुख्यरूप से 
पण्डित केवल विद्वान को नही कहा जाता, अपितु भारत के ब्राह्मण जातीय हर व्यक्ति 
को पण्डित कहा जाता है, फिर वह चाहे विद्वान्‌ हो या अविद्वान्‌ | ब्राह्मण कुल में 
जन्मा हुआ निरक्षर व्यक्ति भी पण्डित कहलाता है। कोई ब्राह्मणेतर सस्कृत का 
विद्वान हो, तो भी उसे पण्डित कहते हुए वर्ण व्यवस्था---वह भी जन्मता वर्णव्यवस्था 
के पक्षधर घवराते है । हमे इसका प्रत्यक्ष अनुभव है । हमारे पडोस मे एक ब्राह्मण 
रहते थे, वे वेचारे अधिक पढे-लिखे नही थे । थोडा वहुत पूजा-पाठ कर लेते थे। 
किन्तु उन्हे गाँव के बहुत से लोग कहा करते थे-पाँव लागूँ पण्डितजी | परन्तु कोई 
ब्राह्मणेतर विद्वान होता उसे वे लोग अपने सस्कारवश न तो पण्डितजी कहते थे और 
नहीं उन्हें प्रणाम करते । 
बैंक मे एक जैन पण्डितजी का खाता था । चैक भुनाने जब वे जाते तो बैंक 
का क्लक उन्हें पूछता था--“आप नो जैन हैं, पण्डित कैसे है ?” 
यद्यपि सस्क्ृत मध्यमा उत्तीर्ण हो जा जाने पर पण्डित की उपाधि से उसे 
अलकृत किया जाता है| वह अपने नाम के पूर्व पण्डित शब्द लगा सकता है। फिर भी 
रझूढ समाज उसे पण्डित कहने से सकुचाता है | काशी में एक डाक्टर साहव जाति से 
ब्राह्मण थे, वह्‌ एक जैन पण्डित को ब्राह्मण जानकर नमस्कार करते थे, पर जब 


उन्हे पता चला कि वे (जैन विद्वान) जैन हैं, तब उन्होने नमस्कार करना बन्द कर 
दिया, शास्त्रीजी कहने लगे । 
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ये और इस प्रकार के उदाहरण यह बताते है कि पण्डित शब्द ब्राह्मण का 
पर्यायवाची वन गया । ब्राह्मण प्राय अध्यापक का कार्य करते थे, इसलिए पण्डितजी 
अध्यापक का विशेषण बन गया । 


पण्डित शब्द के विक्गषत रूपान्तर 

यो तो पण्डित शब्द बहुत पुराना है। इसकी व्युत्पत्ति पण्डा शब्द से हुई है। 
बृहत्कल्पसूत्रवृत्ति में इस भ्रकार का अर्थ किया गया है--- 

'पष्डा बुद्धि सा संजाता अस्पेति पण्डितः 

पण्डा कहते हैं-बुद्धि को । उससे जो युक्त हो वह पण्डित है । 

कालान्तर में इसके नानाविधरूप चल पड़े । पाडे, पडा, पाडेय, पडत भादि 
अप्‌भ्र श॑ रूप भी धीरे-धीरे जन-जन में घुल-मिल गए । जैसे-जैसे शब्द में टूटफूट होती 
गई, वसे-वैसे इसके अर्थ मे भी विकृति आती रही । पण्डित में से 'इ' का लोप होकर 
पंडत हो गया । 'इ! वीजाक्षर कोप के अनुसार “अग्नि का प्रतीक वर्ण है। इसका 
मतलब यह हुआ कि पण्डित मे से 'इ रूप अग्नि' के खण्डित होते ही उसमे से आच- 
रण की गर्मी निकल गईं वह ठडा-शीतल हो गया। दूसरे शब्दों में कहें तो पण्डित 
की साख लोक-जीवन में घट गई, वह लालच से घिर गया । 'पंडत' का अर्थ हो गया 
स्टे-रटाए शब्दों को दुहराने वाला किताबी प्राणी । अर्थात्‌ जो बोचता बहुत हें पर 
करता नही हैं। जिसकी कथनी-करनी एक नही हैं ) वह केवल शास्त्रों का पिप्टपेपण 
करने वाला रह गया, उसमे अर्वज्ञान का विकास नहीं हुआ । 
पण्डित शब्द का मेरुदण्ड बुद्धि 

पृण्डित शब्द का मेझुदण्ड बुद्धि हे । प्रयोग के अनुमार बुद्धि के विभिन्न हा 
प्रचलित है। तत्त्वज्ञान में लगाने वाली बुद्धि पण्डा हे । जिसमे पण्ठा हो वह परिदितत 
है । धारण करने वाली बुद्धि को मेधा कहते है । जिसमे मेधा हो, वह मेधावी ह। 
आत्म-फत्याण में गगने वाली बुद्धि को ज्ञान कहते है । विभिन्‍न कलाओं तौर 
शिल्प में प्रवत्न बुद्धि विज्ञान कहलाती हैं । विद्वानू की अपेक्षा पण्डित का क्षेत्र और 
द्वाथित्व व्यापक है। किसी भी शास्त्र-विशेप में पारगत होने से उसे विद्वात्‌ हीं 
जा सऊता ह, पण्दित नहीं । पण्टित होने के लिए शास्त्र ज्ञान के साथ-साथ चारितिक 
गुणों का होना आवश्यक है । सीखने कही कला में प्रवीण होना विद्वत्ता को चिन्हें 6 
जबकि अपने ज्ञान और जीवन से दूसरों झो सिखाने की क्षमता प्राप्त करना पाणिदिय 
ही भोर गमन हे । 
आज के पण्डित 

आज जा पण्टित तामधारी जास्त्र की व्यास्या तो अच्छी करता है 7], 

सहा बह जान जीयन से जुदा हता बटल कम है । इसका अर्थ यह हुआ कि परिटित 
ये शास्नग्जन से सम्बन्धित है, उसदा जीवन आचरण से कटा हुआ हैं. महानारीं 


जय पु ॥| 


४ 


प्रलाई में स्प्ट इझटाये #+ 


पूछो उन्ह से, जो पण्डित हो २४१ 


यस्तु क्रियावान्‌ स एवं पण्डित' 

--जो ज्ञान के साथ-साथ क्रियावान है--आचरण मे सक्रिय है, वही पण्डित 
है । जो ज्ञानव्यसनी तो लगता है, किन्तु आचरणशुन्य है, उसे पण्डित कैसे कहा जा 
सकता है ? 

विक्रम की ११वी शताब्दी मे रामसिह मुनि ने सावयधम्मदोहा' में पण्डित 
के चरित्र को आध्यात्मिक कसौटी पर कसा और पाया कि पण्डित, जो कभी आशध्या- 
त्मिक ज्ञानयुक्त जीवन जीता था, आज वह कोरा शास्त्रज्ञ रह गया है । उसका नाता 
परमार्थेपी कण से न रहकर ग्रन्थ और उसके अर्थरूपी धुस्सा से हो गया है । 

अत उन्होंने पण्डित पर करारी चोट की-- 

पडित-पडित पडिया, कण छडिवि तुस खडिया । 
अत्ये गथे तुदकोसि, परमत्थु ण जाणइ मृढोसि ॥। 

--है अतिशय पाण्डित्य के धनी पण्डित ! तूने धान्‍्यकण को छोडकर तुस 
(भुस्सा) ही कूठा है । तुझे ग्रन्थ और आर्थ से सन्‍्तोप है। परमार्थ को तू नहीं 
जानता, इसलिये पण्डित कहलाकर भी मुढ है । 

ऐसे पण्डितो से दूसरो को क्या मिल सकता है, जो खुद ही भअख्घेरे मे हो ? 
दूसरो को ज्ञान देने वाले, व्याख्यान वधघारने वाले पण्डित जब स्वय अपनी गुत्थी नही 
सुलझा सकते, वे पण्डित नही, मृढ है । सत कवीर ने ऐसे ही पण्डितमानियो के लिये 
कहा है--- 

पण्डित और मशालची दोनो सूमके नाही। 
औरन को करें चादना, आप अन्धेरे माही ॥ 

भावाय स्पष्ट है । 

एक जगह वहुत-से पण्डितमानी इकटठे होकर वाद-विवाद कर रहे थे। विवाद 
का विपय था-- 

पण्डिते च गुणा सर्वे, सुर्खे दोपा हि केवलम्‌ 

अर्थात्‌ु--पण्डितो मे तो सव ग्रुण ही ग्रुण है, और मूर्ख में केवल दोप ही 
दोप हैं । 

पर्याप्त वाद-विवाद के वाद सर्वंसम्मति से यह तय हुआ कि पण्डित मे और 

तो सारे गुण ही गुण है, दोष केवल मसुर्खता का है। इस अनूठे अर्थ की खोज करके 
सभी फूले नही समा रहे थे । पण्डित का आभूषण खुर्खता है तो वह पण्डित हुआ ही 
कैसे ? इसीलिए महूपि गौतम ने स्पप्ट कह दिया--- 
जो वास्तव में पण्डित हो, उत्तो से पूछो! 
सि सार का उपासक पण्डित नहीं 
जो लोग स्वय अविद्यामृर्ति हैँ, उनसे छुछ भी पूछना व्यर्थ है। तथागत वुद्ध 
ने अगुत्तरनिकाय में स्पष्ठ कहा है--- 
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“जिसका हृदय अविद्या से ढका है, वह अज्ञानी पण्डित के साथ रहकर भी धर्म 
के तत्त्व से नही जान पाता, जैसे कि कड़छी सूप के स्वाद को नही जान पाती ।” 


ऐसे ही पण्डितो के कारण पण्डित शब्द का गौरव छ्ट गया है । कबीरदास ने 
ऐसे पण्डितो की खूब खबर ली है--- 

पष्डित वाद बदें सो भूठा । 

राम के कहे जगत्‌ गति पावे, खाड कहै, मुख मीठा । 

भावार्थ स्पष्ट है । कोरे शास्त्र-व्याख्याव करने से कैसे तर सकता है ? भत' 


कबीर ने तो साफ-साफ कह दिया है--केवल शास्त्रज्ञ पण्डित नही हो सकता, उसे 
जीवनज्ञ होना चाहिये । 


पर दिखाई कुछ ऐसा दे रहा है कि आज अधिकाश पण्डित कोरे शास्त्र 
रह गये, उनका जीवन शास्त्रज्ञान मे अटका रह गया, वस्तुत वास्तविक खोज जीवन 
में होती है । कबीर ने शास्त्रज्ञ और जीवनज्ञ का भेद बता दिया है-- 


चारि वेद पढाई करि, हरि सु न लाया हेत । 
वालि कबीरा ले गया, पण्डित ढूंढ़े खेत ॥ 


इसका यह आशय है कि ग्रन्थों को मथ डाला, लेकित परमात्मा के प्रति 
प्रीति न बढ़ी । कबीर को स्वरूपाचरण की वाली मिल गई और पण्डित खेत ढूंढ्ता 
रह गया । मध्यकाल में पण्डित जीवन का मैदान छोड़कर कही और भाग खडा हुवा, 
असलियत से आँख चुराई, वास्तविकता से पलायत किया। वह वाक॒चातुर्य में फंस 
गया, कर्मंकाण्डी हो गया। पाण्डित्य का स्थान पण्डिताई ने ले लिया । उसके पी 
पण्डिताई लग गई । 
समाज का प्रवुद्ध वर्ग पण्डित उसे कहता है, जो भोला-भाला है, सीधा है, 
अनुभवहीन है, दयनीय है, जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, जो देशी 
भाषाएँ या संस्कृत पढाता है, पूजा-पाठ कराता है या जो, साथु-संन्यासियों का जहां 
प्रवेश नही हुआ या पदापंण कठिनता से होता है, वहाँ शास्त्र सुनाता है, या किन्हीं 
पाठशालाओ में पढाता है, या विवाहादि कार्य सम्पन्न कराता है, ज्योतिष या वैद्यर्क के 
प्रयोग बताकर जीविका चलाता है या मन्दिर की प्रतिप्ठा करवाता है, जो थोये उपदेश 
देता है । ऐसा पण्डितवर्ग जीवन से विच्छिन्न होकर बडी-बडी डीगें मारता है। सती 
को यह काटे की तरह खटका कि पण्डित केवल आचरणशुन्य शास्त्र में चला गया हैं| 
इस कारण वह असार वस्तु को अपनाने लगता है और सार वस्तु को फेंक रहा है । 
रंदास जैसे अनुभवी सन्त ने कहा--- 
थोथो जनि पछोरी रे कोई, सोई रे पछोरौ, जा में निजकन होई । 
याथा पण्डित थोथी बानी, थोथी हरि विन स्व कहानी ॥ 


पूछो उन्हों से, जो पण्डित हो. २४३ 


आशय यह है कि--अरे पण्डित ! नि*सार वस्तु को क्यो सूप मे रखकर फठक 
रहा है ? सूप मे उसी को पछौर-फटक, जिसमे आत्मतत्त्व--निजत्व का कोई अश हो । 
अन्यथा थोथा पण्डित है, और उसकी वाणी भी थोथी है । 

इसका आर्थे यह हुआ कि जिसमे वाग्वैदग्घ्य है, वह विद्याव्यसनी तो है लेकिन 
शास्त्रानुसार क्रियावान नही है, वह पण्डित नही है। पण्डित का सीधा-साधा समीकरण 
इस प्रकार है-- 

ज्ञान ]- आचर ण--पण्डित 
ज्ञान ही ज्ञानस-अपण्डित 
आचरण ही आचरण+-अपण्डित । 

इसलिए महाभारत में तथा ठाणागसूत्र (ठा० ४) की टीका में पण्डित शब्द 
का लक्षण उपलब्ध है--- 

पठका पाठकाश्चव ये चान्ये शास्त्रचिन्तका । 
सर्वे व्यसनिनो सुर्खा , य क्रियावान्‌ स पण्डित, ॥ 

“"ज्ञानार्थी, अध्यापक एवं जो अन्य शास्त्रचिन्तक है, चारित्रवान होना ही 
उनकी पहिचान है, अन्यथा सभी (विद्या) व्यसनी और मूर्ख होते है। जो क्रियावान 
(आचारवान) है, वही पण्डित है । 

थोथें उपदेश--सिद्धान्तहीन मार्गदर्शन ही पण्डित के व्वक्तित्व को ले डूबा । 
उपदेश तो ये पापो के त्याग का करते है, अहिसा, अनेकान्त और अपरिम्रह का देते 
है, लेकिन स्वय॑ समाज मे सम्प्रदायान्धता, कट्टरता और पक्षपात फंलाते है, कलह 
ओर झगडो का बीज वोते है । 

किसी ने एक वार अपनी भाषा में कहा था--“पण्डितजी में एक ऐव है--- 
दिन में वडी मीठी आवाज में भाषण देउत हैं, और रात में १२ बजे तक खाउत- 
पीउत है ।” मन-मुटाव और तोड-फोड का या अमुक-तमुक के तिरस्कार-वहिष्कार 
का नारा लगाकर झगड़े का वीजारोपण अधिकाश पण्डितो द्वारा ही किया जाता है। 
वे ठोस रचनात्मक आधार देकर समाज के गिरते हुए--डिगत्ते हुए युवावर्ग या घर्मश्रद्धा 
से विचलित होते हुए वर्ग को थामने का कार्य नही करते । स्थिरीकरण, उपगृहन या 
उपय्‌ हण, वात्सल्य और भ्रश्नावना शब्द केवल व्याख्यान सभा या शास्त्र-स्वाष्याय में ही 
सीमित होकर रह गये है, जीवन की देहली मे उनका आनोक्ष नही फल पाया है। 
इसलिए पण्डित लोग प्रायः वहिरात्मा बने हुए हैं । इसीलिये अनगारधर्मामृत की टीका 
न क १३वीं शताब्दी के ग्रन्वकार प० आशाधरजी ने एक इलोक' उद्ध,त 

पण्डितेश्न ष्टचारित्रेवंरैश्वतपोधन । 
शासन जिनचन्द्रस्य निर्मेश मलिनीकृतम्‌ ॥ 
के “चारित्रश्नप्ट पण्डितो ने और वठर (पोगा पथी) तपस्वियों ने जिनचन्द्र के 
वे शासन (स्थ) को मलिन कर दिया । - 


२४४ आनन्द प्रवचन : भाग ११ 


पण्डित पद का अवमृुल्यन 


पिछले दो दशको मे पण्डित शब्द का प्रयोग बहुत ही उदारतापूर्वक होने लगा 
है, किन्तु पहले दश सहस्न॒ लोगो मे एक पण्डित हुआ करता था, आजकल तो एक 
छोटे-से कस्बे मे ही अनेक पण्डित मिल जाते हैं। किसी जेन शाला का मिडिल पास 
प्राथमिक कक्षाओ का शिक्षक भी पण्डित कहलाता है । हवन, झाड-फूंक, विवाह आदि 
सम्पन्न कराने वाले भी पण्डित कहलाते है, भले ही वे पंचपरमेष्ठीमंत्र का उच्चारण 
भी अशुद्ध करते हो । पाँच रुपये तक वाधिक चन्दा देकर विद्वत्सभा जैसी सस्था का 
सदस्य बनकर भी पण्डित-पद प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे आरोपित पण्डितों में 
ज्ञान हो या न हो, दम्भ, क्रोध, लोभ, पदलोलुपता, माया, चाटुकारिता, निर्जीव नाम 
की चाह, थोथें यश की कामना आदि अनेक धब्बे पण्डित पद पर पडे हुए है। 


बीसवी सदी मे इन नामधारी तथाकथित पण्डितो मे एक विचित्र दुगुण घर 
करता जा रहा है | वह है--धनिको की खुल्लमखुल्ला चाटुकारी। धनिको से पंसा 
खीचने के लिये मच पर से ही उनके प्रशस्ति गीत गाना, अभिनन्दन-पत्र देना--दिलाना। 
उन्हें पंचकल्याणक उत्सव के समय राजा या इन्द्र का पद लेने के लिये आकर्षित 
करने की कला मे प्रवीण पण्डित क्या अपने पद का अवमुल्यन नही करता ? 


साधु जीवन मे हमे कई लोगो से वास्ता पडता है। मुझे दीक्षा लिये 98 
ही वर्ष हुए थे कि एक बड़े कस्बे मे मुझे एक श्रावक मिले; वे सम्प्रदाय से जैन एव 
कट्टर जातिवादी थे । एक वार पण्डित शब्द के बारे में चर्चा चली तो उन्होने अपने 
हृदय में उठती हुई टीस को व्यक्त करते हुए कहा--महाराजश्री ! आप जानते है, 
पण्डित किसे कहते है ? 


मैंने कहा---“मैं तो यही समझ्षता हूँ, पण्डित यानी विद्वान, वक्ता या लेखक !” 


उन्होने कहा--ऐसा नही, जैसे पण्डित मे तीन अक्षर है, वैसे ही उसकी 
विकृृति सुचित करने वाले तीन दुग्ु'ण है--'प' यानी पापी या पाजी, 'ड' याती डाई 
और “त” यानी तस्कर | तीनो मिलकर हुआ पण्डित ! पण्डित का यह विक्ृतिसूचक 
अर्थ भले ही व्यग और विनोदपूर्ण हो, लेकिन जो व्यक्ति इतना घर्मंपरायण है, दीर्गे 
करने में अग्रणी है, धर्मशाला आदि वनवाने वाला है, वह सहसा पण्डित का ऐंसा 
अपमानसूचक अर्य नही कर सकता । कवीर के शब्दों में कहूँ तो पोथी पण्डित या 
मिथ्याभापी को पण्डित' नही कहा जा सकता । 


हमारे अधिकाश पण्डितो की मन स्थिति इतनी गिर गई हे कि वे प्रमाद में हू 

जाते हैं, दुनिया के घटनाचक्र से, नये-नये वाट मय से उनका परिचय शुल्यवत्‌ रहता 

है, वे अपने सीमित तत्त्वज्ञान, ग्रन्थों, परिभाषाओं और परम्पराओं से आगे बढ़ने का 

साहस नहीं कर सकते । अव्यात्म एंवं आत्मा-परमात्मा की, सम्यरदर्शन-मिथ्यादर्शन 

को एवं धर्म की लम्बी-चौड़ी चर्चा करने वाले उन तवाकथित पण्डितों के जीवन के 
र्फ् 


पूछो उन्हों से, जो पण्डित हो. २४५ 


प्रति हृष्टपात करते है तो उनका पाण्डित्य प्रदर्शनमात्र सिद्ध हो जाता है, उनके जीवन 
का खोखलापन भी स्वत प्रमाणित हो जाता है ! 
वैदिक और जैन समाज का इतिहास बताता हैं कि मध्ययुग से पण्डितवर्गे 
उत्तरोत्तर दीतता और हीनता का शिकार बनता गया। ब्राह्मण पण्डित भी प्राय. 
वैश्यवर्ग और क्षत्रियवर्ग की चाटुकारिता करके जीया। वह जिस परम्परा और 
सिद्धान्तहीन रूढि मे जीता आया, उसी रूढ़ि और परम्परा पर गतानुगतिक बनने की 
प्रेरणा वह समाज को देना चाहता है । 
तेजस्वी मार्ग दर्शक पण्डित 
इस कारण कुछ तेजस्वी सिद्धान्तजीवी ब्राह्मण-पण्डितो द्वारा ऐसी गलत 
परम्परा को तोडने पर वह बौखला उठता है और समाज को उन्हें जाति-वहिष्कृत 
करने की प्रेरणा देता है । एक ज्वलन्त उदाहरण लीजिये--- 
आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी सच्चे पण्डित थे। वे अपने जीवन से समाज 
को मृक मा्गंद्शन देते रहते थे। वे सरस्वती की सेवा करने के उपरान्त अपनी 
बौद्धिक प्रतिभा का उपयोग किसानो को कृषिविज्ञान का मार्गदर्शन करने मे 
करते थे । 
एक वार वे खेत से लौट रहे थे कि उन्हें हृदयविदारक चीख सुनाई पडी। 
वे उसी दिशा में दौड पडे और देखा कि चीखने वाली एक अन्त्यज पासिन स्त्री है, 
जिसके पैर में साप ने डस लिया है। आचायंजी ने तुरन्त अपनी जनेऊ तोड़ी और 
सपंदश से प्रभावित हिस्से पर कसकर वाँध दी । फिर चाकू निकाल कर उतने भाग 
का माँस व रक्त काटकर निकाल लिया । फलत पासिन की जान बच गई | तव तक 
कुछ गाँव वाले भी घटनास्थल पर आ पहुँचे । 
गाँव के ब्राह्मणो मे इस घटना को लेकर भूचाल उठ खडा हुआ । कहने 
लगे--यह धममंविरुद्ध कार्य है । एक पढे-लिखे ब्राह्मण ने अपनी पवित्र जनेऊ एक नीच 
जातीय स्त्री के पर से स्पर्श कराया । कहाँ एक अति पविन्न वस्तु ओर कहाँ एक शूद्र 
स्‍त्री का अपवित्र पर ! यह तो सरासर ब्राह्मण के यज्ञापवीत का अपमान है। फिर 
परम्परा के अनुसार यज्ञीपवीतरहित होने की स्थिति में ब्राह्मण का मौन रहना 
आवश्यक है, किन्तु द्विवेदीजी यज्ञोपवीतरहित होने पर उस भी अन्त्यजा को सात्वना 
देते रहे । गाँव के एक छोर से दूसरे छोर तक खलबली मच गई। बात इतनी बढी 
कि कुछ पुरातनपथी ब्राह्मण-पण्डित द्विवेदीजी को जाति-वहिष्कृत करने पर उतारू 
हो गए। डिवेदीजी अपने को निर्दोष सावित करते रहे । समाज के कुछ प्रवुद्ध 
ओर प्रगतिशील व्यक्तियों ने वीच-विचाव किया । उनके प्रयत्नो से उलझी हुई गुत्यी 
सुलस गई। 
बड़ी घीगाघीगी के वाद तय हुआ कि किसी के प्राण बचाने से ब्राह्मण का 
पज्ञोपदीत अधिक पवित्र होता है । ऐसो स्थिति मे यज्ञोपवीतरहित वाणी भी पवित्र 
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होती है । इस तरह वह विक्कत बवंडर एक सुकृत शुभंकर रूप में परिवर्तित हो गया। 

सारे ग्रामवासी पं० द्विवेदीजी के इस प्रत्यक्ष मार्गदर्शन को शिरोधाय॑ करके 
ऊँच-नीच और छुआज्ूत का भेदभाव छोडकर परस्पर गले मिले । द्विवेदीजी के चरण 
श्रद्धापूर्वक स्पर्श किये। उनसे क्षमा माँगी । 


यह है, तेजस्वी मार्गदर्शक पण्डित का व्यक्तित्व ! 


पण्डित को युगस्पर्शी परिभाषा 
कवि सोनवलकर ने पण्डित की युगस्पर्शी परिभाषा इस प्रकार की है--- 
जिनके ज्ञानसूर्य में, जीवन-अनुभव की ऊष्मा हो। 
जिसके प्रवचन में मारमिक सवेदन की सुषमा हो ॥ 
भववन्धन के साथ-साथ जो रूढिजाल' भी काटे । 
प्रभुप्रसाद के साथ-साथ जो समता मिसरी वाटे॥ 
जाति-वर्ण-कुल-गोत्रभेद को जिसकी दृष्टि न देखे। 
औरो के अवग्रुण विकार जो करे सदा अनदेखे ॥ 
मन से, वचन-कर्म से जो हो सत्पथ का अनुगामी। 
कथनी और करनी में जिसकी रहे न कोई खामी ॥ 
स्पर्श-झरूप-रस-गन्ध वीच जो कमलपत्र-सा रहता। 
बंधता नहीं पथ-काई से, निर्मलनीर सा बहता ॥ 
सबसे जुड़कर भी जो भीतर अनासक्त हैं। 
वह ज्ञानी हूँ, कमंवीर है, वही भक्त हैं ॥ 
सचमुच कवि की अनुभव सस्थृक्त वाणी म पण्डित के सभी लक्षण आगये है । 
पण्डित : कितना आध्यात्मिक, कितना व्यावहारिक ? 
इन सव लक्षणों को देखते हुए पण्डित बहुत ही सम्मानसूचक शब्द है । जो 
विशिष्ट ज्ञानियो के लिए प्रयुक्त हाता हू। यह सम्बोधन किसी यूनिवर्सिटी से प्राप्त 
बी,ए., एम.ए. आदि डिग्रियों का तरह उपलब्ध नही किया जा सकता । वह जञानवुर्क 
आचरण से अजित किया जा सकता ह। 'पण्डित' शब्द से मस्तिप्क में ऐसे व्यक्ति 
छवि उभरती हू, जो शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, प्रवचनकला मे प्रवीण हो, कलम का धरती 
हो, तवा जिसकी कथनी-करनी एक हा। इसके अतिरिक्त जो जिनवाणी-मातां के 
भण्डार मे स्ववोद्धिक शोध-बोध का अध्यं सतत चढाकर उसे समृद्ध बनाता रहता 
हो । जिसके शास्त्र-व्याव्यान और जीवन-व्यवहार दोनो में वैपरीत्य हो उसे परशिवित 
मानना, 'पण्डित' शब्द का उपहास हू । परमात्म प्रकाश म आचार्य योगेन्दुदेव ने पण्डित 
शब्द की प्रिभापा की ह--- 


पूछो उन्हीं से, जो पण्डित हो. २४७ 


देह विभिण्यण णाणमउ जो परमप्पू णिएडइ। 
परमसमाहि-परिट्ठियउ पडिड सो जि हवेइ ॥ 

--जो व्यक्ति परमात्मा--शुद्धात्मा को शरीर से भिन्न ज्ञानमय जानता है, जो 
आत्मानुभुतिरूप परम समाधि मे सुस्थित है, वही पण्डित--अन्तरात्मा है । ४ 

निष्कर्ष यह है कि जो अपने शरीर और शरीर सम्बन्धित पदार्थों के प्रति 
निरपेक्ष-नि स्टृह है, निराकाक्ष होकर जीता है, जिसे भविष्य की कोई चिन्ता नहीं 
होती और न ही वह किसी से पद, प्रतिष्ठा, भेंट-पूजा की अपेक्षा रखता है, वही 
वास्तव में पण्डित है | ऐसा पण्डित ही जिज्ञासु-जनों को बोध एवं मार्गदशने दे सकता 
है । वही शहस्थ की अठपटी समस्याओ, उलझी हुई ग्रुत्यियो को सुलझा सकता है। 
वही जीवन और जगत्‌ के प्रति उदासीन होकर उसके युगलक्षी प्रश्तो का समाधान 
भी करता है । भगवदुगीता ने इसी वात को अपनी भापा मे व्यक्त किया है--- 

पस्य सर्वे समारम्भा कामसकल्प्वजिता । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माण तमाहु' पण्डित बुधा ॥ 
यो न शोचति, न] च काक्षति । 

“-जिसके सभी समारम्भ--सत्कायं कामनाओ और सकलपो से रहित होते है, 
जो अपने सारे कर्म ज्ञानहप अग्नि मे जलाता है, उसे ही तत्त्वज्ञ पुरुष पण्डित कहते 
है । जो न किसी प्रकार की चिन्ता करता (सोचता) है, भौर न आकाक्षा करता है । 
जो यह सोचता है---मुझे वह नही मिला, आाकाक्षा भी करता है---मुझे यह मिलना 
चाहिए, मुझे वह मिलना चाहिए । जिसको नई-नई आकाक्षाएँ बाध्य करतो रहती हैं, 
सुख-सुविधाओ के लिए जो लालायित रहता है, चाह और चिन्ता के चक्रव्यूह मे वह्‌ 
ऐसा विवश हो जाता है कि शरीर और शरीर से सम्बद्ध पदार्थों की ही घुन जिसे 
लगी रहती है, जो आत्मा और आत्मग्रुणो के विचार से कोसो दूर हो जाता है, फिर 
भला वह 'पण्डित' बनेगा ही कंसे ? 

अठारहवी सदी की ही वात हैं। वगाल में क्रृष्णनगर के निकट एक गाँव में 
एफ ब्राह्मण पण्डितजी रहते थें। नाम था--रामनाथ । वे बहुत दरिद्र थे। दरिद्वता 
उन पर लादी हुई नही थी, उन्होने ही स्वेच्छा से दरिद्रता को ओढ़ लिया था । इतने 
निराकाक्षी एवं स्वाभिमानी कि किसी से कुछ भी माँगते नही थे, न उन्हें किसी वस्तु 
की लालसा थी । वे अपनी दरिद्ता की जिक्र तक तही करते थे, किसी के सामने । 
अहूरनिश अपने अध्ययन-अध्यापन में निरत रहते थे । उनकी पत्नी के हाथो मे सोने 
की चुडिया तो दूर रही, सुहाग चिह्स्वरूप चूडियाँ भी न थी, केवल लाल यूत का 
मोटा धागा वे अपनी कलाई पर वाधे रखती यी, सुहाग चिह्न के प्रतीक के रूप में। 

साधारण आँखों में कहाँ इतनी शक्ति होती है, ऐसे पण्डितो के गुणो और 
ऊँचाइयो को परवने की ? जत लोग उन सादगी की मूत्ति पण्डित को जगली-- 
बूनो रामनाथ कहते थे । 
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वूनो रामनाथ की प्रशसा राजा क्रृष्णचन्द के कानो में पहुँची । उन्होने उन्हें 
बुलाया, लेकिन उन्हे तो राजा से कोई चाह न थी, थतः जाते ही क्यो ? गौर जो 
कुछ वे चाहते थे, वह राजा के पास था ही कहाँ ? राजा ने उनसे पृछा--आपको 
कोई अनुपपत्ति तो नहीं है? अर्थात्‌ कोई अभाव तो नही है अन्न, वस्त्र का ? 
पण्डितजी ने कहा--'मुझे कोई अभाव नही है । मेरे छात्र प्रतिदिन दो मुट्ठी चावल 
दे देते हे । मेरे आगन में इमली का पेड है, जिसके पत्तों का साग वन जाता है। घर 
के पास ही कपास का एक पौधा भी है, जिसकी रूई से ब्राह्मणी सूत कात लेती है। 
सूत से एक कपडा भी तैयार हो जाता है। बस, इतनी ही मेरी आवश्यकता है, 
जिसकी पूर्ति हो जाती है ।” राजा ने आर्थिक सहायता लेने के लिए बहुत अनुरोध 
किया लेकिन उन्होने साफ इन्कार कर दिला । अन्तत राजा उनकी धर्मंपत्नी के पास 
गया तो उसका भी वही उत्तर था । पति-पत्नी दोनो बिलकुल नि स्पृह थे। 

यह है--पण्डित का निस्‍्पृह, निराकाक्ष और सतोषी जीवन । सिर पर 
आकाक्षाओ की गठरी और काँख मे लोक॑पणा भादि एपणात्रय का कुपथ्य लेकर ज्ञान- 
समुद्र की थाह नही ली जा सकती। 

जो पुराना पण्डित था, वह कोरा पण्डित नही था। वह समझता था, जैन 
शास्त्रों मे वणित समत्वरस का पान करने-कराने के लिए व्यक्ति को सुख-दु.ख से 
अतीत, आकाक्षाओ से रहित तथा तटस्थ बनना पडेगा । दिवंगत पं० सुखलालजी 
का जीवन भी कितना सादगी से ओतप्रोत, निसर्ग॑निभर, निरभिमानपूर्ण था । ज्ञान के 
लिए उन्होने स्वय को समर्पित कर दिया था। न थी प्रसिद्धि की चाह और न थी 
धन-कामना । एकमात्र ज्ञानाजन मे सारी शक्ति उन्होने लगाई, उसका भी परिग्रह नही 
समाज को सत्र सवंदा मुक्तहस्त से वितरित करते गये थे । 

इस प्रकार प्राचीन पण्डित गृहस्थवर्ग का मार्गदर्शक था, गुरुजी था अध्यापक 
था, परामश्शंक था और अभिभावक भी था। समाज पर आए हुए संकट-तिवारण के 
लिए स्वयं जुट जाता था, वह समाज का अभिन्न सच्चा मित्र और रहवर बतकर 
सर्वेथा बौद्धिक सहायता करता था। जब भी कोई कठिनाई, दुविधा या विष्न-बाधा 
उपस्थित होती थी, तब समाज उससे सादर विचार-विमर्श करता था, उससे समाज 
के चित्त को समाधान प्राप्त होता था | इस प्रकार वह नई पीढ़ी का भाग्यविधाता 
और मार्गद्रष्टा होता था। अपनी आवश्यकताएँ सीमित रखकर वह अपने जीवन को 
एक लोक-सेवक की भाँति समाजहितार्थ समपित करके जीता था । वह इतना नि (6 
होता था कि समाज स्वत. आगे होक़र उसकी आवश्यकताओ की पूर्ति करता, उसके 
सुख-दु ख की चिन्ता रखता था। 
पण्डित : बौद्धिक विकास के साथ आध्यात्मिक निष्ठा 

इतना सब करते हुए भी वह पण्डित आत्मविकास को भूलता नही था। कहना 
होगा कि पण्डित शब्द केवल बौद्धिक विकास से ही सम्बन्धित नही है, अपितु शान 


पूछो उन्हों से, जो पण्डित हो. २४६ 


और चारित्र, दर्शन और आत्मसुख, वीर्य (आत्मवल) और आत्मणुद्धि के लिए पराक्रम 
करने के रूप मे आत्मिक विकास से भी सम्बन्धित है। क्योकि आत्मिक विकास मे 
पराक्रम करने वाला एवं तत्त्वज्ञान को सीखने-सिखाने वाला व्यक्ति पण्डित कहलाने 
का अधिकारी है । अभिधान राजेन्द्रकोश मे पण्डित का कत्त व्य बताते हुए कहा है-- 


ज॑किच्‌ वबकम जाणे, आउव्खेमस्स अप्पणों। 
तस्सेव अतरा खिप्पं, सिवख सिवखेज्ज पडिए ॥। 
इसीलिए शकराचाये ने पण्डित की वृत्ति-प्रवुत्ति का सक्षेप में दिर्द्शन करा 
दिया है--- 
आत्मविषया बुद्धि' येपा तेहि पण्डिता, । 
--जिनकी बुद्धि आत्मनिष्ठ है, वे ही वास्तव में पण्डित है । 


जिनकी वुद्धि आत्मा में ही स्वाभाविक रूप से ओतप्रोत है, आत्मभावों मे 
रमण करती है, वह व्यक्ति शरीर और शरीर के सम्बन्धित विपयो, इन्द्रियविपयो का 
गुलाम नही होता, वह उनमे आसक्त होकर कमंवन्ध नही करता, वह कमंवन्धनो को 
तोडने के लिए स्वय पुरुपार्थ करता है, दूसरो को भी वन्धनमुक्त करने के लिए परामर्श 
एव प्रेरणा देता है । परन्तु जो स्वय वन्धनों मे पडा है, शरीर, मन और इन्द्रियो का 
गुलाम है, शरीर और शरीर से सम्बन्धित पदार्थों के प्रति आसक्त है, वह दूसरों को 
बन्धनमुक्त कैसे कर सकता है ? या कंसे गुलामी से छुडा सकता है ? स्वय स्वतत्र हुए 


विना दूसरों के परतन्त्रता की वेडियाँ कैसे काट सकता है ? वह पण्डित ही कैसे कहला 
सकता है ? 


/ पृ है 
हि। एक रोचक ह॒ृष्टान्त याद भा रहा है--- 
पण्डित था । वह प्रतिदिन राजा को घर्मकथा सुनाया करता था। राजा 


उसे प्रतिदिन एक स्वणेमुद्रा देता था। पण्डित स्वभंमुद्रा पाकर वड़ा प्रसन्न 
होता था | 


एक दिन घधर्मकथा सुनते-सुनते राजा कुछ विचार में डूव गया। सोचा-- 
में प्रतिदिन धर्मकथा सुनता हूँ, वचपन से लेकर जाज तक मुझे ध्कवा श्रवण करते 
हुए वर्षो हो गये है, लेकिन उससे क्या लाभ हुआ ? मेरे जीवन मे तो जराज्सा भी 
परिवर्तन नही हुना । ऐसा वयो ?! 


कया समाप्त होते ही राजा ने कथावाचक पण्डितजी से पुछा--“पण्डितजी ! 
वचपन से म प्रतिदिन भाप से धर्मकेथा सुनता भा रहा हैँ। मेरे वाल सुनते-सुनते 
पक गए। शास्त्र कप्ठस्व हो गये हैं। परन्तु अभी तक मुझे विपयो से अरुचि नहीं 
हुई | विकारों में मन्दता नहीं जाई । इन्द्रियजन्य सुदोपभोग को छोडने की इच्छा नही 
होती । विपयो की गुलामी से मन मुक्त नही हुआ । न॑तिकता की नीव भी अभी कच्ची 
है। कई बार तो नीति जोर धम पर से मेरो बात्वा ही डगमगा जाती है। इतना 
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सुना है, अब तक सुन रहा हूँ, फिर भी हृदय नहीं भीगा। पण्डितजी ! क्या कारण है, 
इसका ?” 

पण्डितजी सुनकर विचार मे पड गये। वे कया उत्तर देते, इस प्रश्न का! 
पण्डितजी ने मौन रहने मे ही अपना श्रेय समझा । किन्तु राजा प्रश्न का उत्तर लिए 
बिना कैसे पिंड छोडता ! राजा ने कहा--“आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा, 
अन्यथा कल से आपसे धर्मकथा-अ्रवण करना बन्द कर दूगा। आपकी दक्षिणा भी 
बन्द हो जाएगी ।” 


यह सुनते ही पण्डितजी के देवता कूच कर गये । सोचने लगे--उत्तर न दूंगा 
तो आजीविका भी बन्द हो जाएगी । अत पण्डित बोले--राजन्‌ ! इस प्र का 
उत्तर देने मे कुछ समय चाहिए ।” 


राजा---अच्छा, आज नही तो कल ही सही, पर इस प्रश्त का उत्तर अवश्य 
चाहिए ।” 

चिन्ता मे डूबे पण्डितजी घर आये। आजीविका जालने का भय सिर पर 
सवार था। उनका मत आज किसी मे भी कार्य नही लग रहा था। उनकी व्यग्रता 
छिपाने पर भी छिप नही रही थी | पुत्र ने पिता को चिन्तातुर देख पुछा-- पिताजी ' 
आज आप दुं.खी और चिन्तित क्यो है ?” पण्डितजी ने पहले तो कुछ नही कह कर 
बात टालनी चाही परन्तु अन्त मे, पुत्र के अत्याग्रह पर उन्हें कहना पडा। उन्होंने 
अपनी सारी व्यथा-कथा कह सुनाई पुत्र ने एकाग्रचित्त होकर बात सुनी । कुछ देर 
सोचकर ह॒ष॑ से' बोला--“पिताजी ! कल मुझे राजभवन मे ले चलना, मैं भापके 
आशीर्वाद से राजा के इस प्रश्त का उत्तर आसानी से दे सकूँगा ।” पण्डितजी का पुत्र 
की बुद्धि पर विश्वास था। वे पुन्न की ओर से आश्वासन पाकर निश्चिन्त हो गये । 


दूसरे दिन पण्डितजी अपने पुत्र को लेकर राजभवन मे जाने लगे। पुत्र ते 
मजबूत रस्से के दो पिंड साथ मे ले लिये । पण्डितजी को पुत्र के इस आचरण से 
कुतूहल तो हुआ, पर वे बोले कुछ नही । राजभवन पहुँचकर पण्डितजी ने राजा को 
आशीर्वाद दिया । राजा ने कहा--- पहले मेरे प्रश्त का उत्तर दीजिए, तब मैं शास्त्र 
श्रवण करू गा ।” पण्डितजी ने कहा---/“राजन्‌ ! आपके प्रश्न का उत्तर मेरा पुत्र देगा । 


राजा ने ब्राह्मण-पुत्न की ओर देखा, आँखे तरेरकर बोला--“यह छोकरा 
मेरे प्रश्न का उत्तर देगा ?” 


ताह्मण-पुत्र-- राजन ! प्यासा व्यक्ति सरोवर छोटा है या बड़ा, यह वहीं 
देखता, इसी प्रकार जिज्ञासु व्यक्ति को भी अपनी जिज्ञासा को तुप्त करने से प्रयोजन 
रहता है, छोटे-बडे व्यक्ति से नही ।” राजा ने साश्चयं॑ कहा---/ तुम तो बड़ें पण्डित-से 
लगते हो, अच्छा दो तो उत्तर ।” ब्राह्मण-पुञत्रत निर्भेयता से आग्रे बढ़कर बोला“ 


पूछो उन्हीं से, जो पण्डित हो. २५१ 


“राजन ! सचमुच आप अपने प्रश्न का उत्तर चाहते है ?” राजा ने कहा-- नि सन्देह 
चाहता हूँ ।” ब्राह्मण-पुत्र---“राजनु ! तब तो उत्तर पाने के लिये मैं जो कुछ कहूँ वह 
आपको करना पड़ेगा। मेरा कुछ अपराध हो तो क्षमा करना ।” 
राजा--“वेशक ! मुझे स्वीकार है, तुम्हारी वात ।” 
ब्राह्मण-पुत्रु--- अच्छा तो आप इस सिंहासन से उतरकर इस खभे के पास खडे 
रहिए ।” और फिर ब्राह्मण पण्डित की ओर देखकर कहा--पिताजी ! आप भी दूसरे 
खभे के पास खडे रहिए ।” 
राजा कुतूहलवश बोला--“यह सब क्या तमाशा है ?” 
ब्राह्मण-पुत्र---/राजन्‌ ! यह तमाशा नही, आपके प्रश्न का उत्तर है ।” 
राजा और ब्राह्मण पण्डित दोनो एक-एक खभे के पास खडे हो गये । ब्राह्मण- 
पुत्र ने राजा और पण्डित को रस्सी से वाधने लगा) इस पर राजा बोला--“यह 
क्या उहण्डता है?” 
ब्राह्मण-पुत्र---“यह उद्दण्डता नही, आपके प्रश्न का उत्तर है। शान्त रहिए ।” 
जब ब्राह्मण-पुत्र राजा और पण्डितजी दोनो को वाँधकर एक ओर खडा हो 
गया, तब राजा ने कहा---भरे ! अब तो खोल । तूने तो हमे हैरान कर दिया ।” 
क्षाह्मण-पुत्र वोला--राजन्‌ ! अब आप मेरे पिताजी को कहेँ कि वे आपके 
वन्धन खोलें ।” राजा उसकी ओर देखकर बोला--“पण्डितजी ! मेरे वन्धन कंसे 
खोल सकंगे, वयोकि वे तो स्वय ही वन्धन में हैँ ?” 
ब्राह्मण-पुत्न--- “अच्छा तो, आप ही मेरे पिताजी के वन्धन खोल दीजिए ।” 
राजा चिढकर वोला---मैं भी वंघा हुआ हूँ, केसे खोल सकूंगा उसके बन्धन 
फो ? वँधा हुआ व्यक्ति कही दूसरे के वन्धन खोल सकता है ?” 
ब्राह्मण-पुत्र--“तो क्या मैं आप दोनो के वन्धन खोल सकता हूँ २” 
राजा--' हाँ तू खोल सकता हू । जल्दी खोल, हम घवरा रहे ह।” 
ब्राह्मण-पुत्र ने दोनो के वन्धन खोल दिये जोर वोला--“राजन्‌ ! मैंने आपके 
प्रश्त का उत्तर दे दिया है ।” 
राजा--'उत्तर कहाँ दिया ? हमे परेशान कर दिया, तूने !” 
ब्राह्मण-पुत्त वोला---“राजन्‌ ' क्षमा करिये। प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह्‌ 
सब करना आवश्यक था ४ 
__ इच्घुनों ' जाप समझ्न गये होगे। ब्राह्मण-पण्डित स्वय सासारिक वन्धन, 
भाजीविका चले जाने का भय आदि विकारों में जकडा हुआ था, वह दूसरों को 
बच्धनपुक्त कत्त फर सकता था! इसी प्रकार जो पण्डित स्वय सुविधाभोगी हे, 
जाथाजा जोर बाकाक्षानो का गुलाम बना हुआ है, घनिको को चापलूता करके अपनी 
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आजीविका के प्रश्न को हल करता हे, प्रसिद्धि की लालसा में इधर-उधर भाग-दौड 
करके जीवन को विडम्बित कर रहा है, ऐसा पण्डित स्वय सासारिक वन्धन में जकडा 
हुआ है, वह स्वय निःस)्ठह होता तो अवश्य ही ऐसे भयो और प्रलोभनो के समय 
अपने सिद्धान्त पर टिका होता, झुका न होता । पर वह टिक न पाया, इसी कारण 
बन्धनबद्ध पण्डित ग्रहस्थो और समाज के बन्धन खोलने का भले ही उपदेश दे प्र 
बन्धन खोल नहीं सकता, न ही उसके उपदेश का असर किसी पर होता है। 
ह 


एवं करेंति संबुद्धा पडिया पवियक्‍्खणा । 
विणियट्ट ति भोगेसू जहा से पुरिसोत्तमों ॥ 


--- सम्बुद्ध, पण्डित प्रविचक्षण होकर ऐसा करते है, वे भोगो से व॑से ही दूर 
रहते है, जैसे कि पुरुषोत्तम रथनेमि हुए ।” इस भोग-निवृत्तिपरायण वृत्ति से वह कोतो 
दूर रहता है । 

इसलिए उपदेशक और प्रश्न-समाधानकर्ता पण्डित की भुमिका और कर्त्तव्य 
को हमे समझ लेना चाहिए । ड़ 


पण्डितो को जैनाचार्यक्ृत 'पापात्‌ डीनः पलायितः पण्डितः' (जो पाप से 
दूर भागता है, वह पण्डित है) व्युत्पत्ति के अनुसार पाप-कार्य से दूर रहना चाहिए | 
आचार्य हेमचन्द्र ने भी ऐसा ही लक्षण दिया है। वर्तमान युग के पण्डितो को तदनुततार 
अपना जीवन बनाना चाहिए---- 


निषेवर्ते प्रशस्तानि, निन्दितानि न सेवते । 
अनास्तिकः श्र दृदधान एतत्‌ पण्डित लक्षणम्‌ ॥ 


--जो प्रशस्त कार्यों का सेवन करता है, निन्‍दनीय कार्यों के पास नही फटकता, 
नास्तिकता से दूर रहता है, सत्य को धारण करता है, यही पण्डित के लक्षण है । 


इन ओर पूर्वोक्त लक्षणों के प्रकाश मे पण्डित वर्ग को उपदेशक, मार्गदर्शक एव 
प्रश्न-समाधानकर्ता की भूमिका निभानी है। वर्तमान युग मे जनसाधारण मे समा- 
लोचक दृष्टि का तेजी से विकास हो रहा है, आचरणहीन ज्ञान और निरी बौढ्िकता 
के प्रति लोगो की अनास्था बढ रही है, अत पण्डितवर्ग को कठोर परीक्षा से गुजरना 
है । वह क्‍या और कैसा जीवन जोता है, यह समाज की आँखों से भोझल नहीं हो 
सकता । प्राय: देखा गया है, जब कोई पण्डित चारित्रिक विकास की उच्च भूमिका 
पर स्थित नही होता तो वह अपनी दुबंलता को साहसपूर्वक स्वीकार करने को तेयार 
नही होता, ऐसी स्थिति मे या तो दम्भपुर्वक उच्च चारित्री होने का डौल करता हैं, 
या आत्मवज्चना करके एकान्त निश्चयनय की ओट मे चारित्रिक एवं आचरणात्मर्क 
मूल्यो की उपेक्षा करता है तथा वैसा ही उपदेश देने लगता है । 


अतः पण्डितवर्ग को अपनी चारिज्रिक दुर्बलताओ को महात्मा गांधी की 
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तरह साहसपूर्वक स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ऐसा करने से 
उसकी प्रतिष्ठा कम नही होगी । 

अब खण्डन या शास्त्रार्थ का युग बीत गया । आरोप-प्रत्यारोप, काट-छाँट या 
उखाड पछाड की भाषा आज की पीढी को पसद नहीं । वर्तमान युग में जब कि 
व्यक्ति तकंप्रधान हो गया है, ज्ञान के नयेन्‍नये आयाम तेजी से खुलते जा रहे हैं, 

अन्धश्रद्धा की गोलियाँ देकर समाज को सुलाया तो जा सकता है, पर जीवन्त नहीं 
रखा जा सकता, न अधिक दिनो तक भरमाया जा सकता है। दूसरे की लकीर को 
मिटाकर अपनी लकीर को वडा बनाना गहित कार्य है । उचित यही है कि पण्डितजन 
स्थितप्रज्ञ तथा शान्ति और समता के दूत वनकर मयम और पुरुपार्थे का अवलम्बन 
त्रेकर दसरे की लकीर को मिटाए बिना अपनी लकीर को वडी वनाएँ। इसी रूप में 
अपनी भावी भूमिका का निर्धारण करके कत्तव्याचरण करे । 

ऐसे अनेक समाजोपयोगी कार्य है, जिन्हे पण्डितजन पुरे कर सकते हैँ । कुछ 
कार्यों के सकेत मैं दे रहा हुँ--- 

(१) वर्तमान युग की भाषा में शास्त्रों का सम्पादन करें। 

(२) सरल और सस्ता शोघपूर्ण साहित्य सम्पादित हो, तथां घर-घर मे उसके 
प्रचार-प्रसार की व्यवस्था हो । 

(३) जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे जैनत्व की सुरक्षा कसे हो सकती है ? इस 
विपय पर चिन्तनपुर्ण लेख प्रस्तुत करें। 

(४) विज्ञान के साथ धर्म का मेल विठाकर उसे वतंमान की युग भाषा तथा 
सन्दर्भ में व्यक्त करें। 

(५) नई पीढ़ी को धर्म के अध्ययन की ओर उन्मुख करने द्वेतु प्रयत्न किये 
जायें। 

(६) जैनधर्म और सस्कृति को केवल दार्शनिक भाषा में बन्द न रखकर उनका 
भारोग्य, विज्ञान, समाजविज्ञान, मनोविज्ञान, राप्ट्रीयता आदि के साथ सामजस्य विदा- 
फर प्रस्तुत किये जाएँ । 

(७) विद्यालयों तवा विश्वविद्यालयों मे धर्मंतत्त्व को प्रसारित किया जाये । 

वर्तमान पण्डित का श्षोता श्रद्धालु नही, ताकिक है, वह शास्त्र को कम और 
विश्व की गतिविधि को अधिक जानता है। 'शास्त्र मे यह लिखा है! कहकर उसे बह 
सन्तुष्ट नही फेर सेकता। शास्त्र को उक्तियों के साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान 
की उक्तियो, युक्तियों एवं अनुभूतियों के साथ संगति विठाकर उसे श्रस्तुत करना 
होगा। आपषं स दधीत, न तु॒ विघट्टयेतू--ऋषि वचनों के साथ सगति विठाये, 
उसे यष्डित न करे। बन्ध ओर मोक्ष की चर्चा से पहले दिमागी तनाव और 
पतामाजिक विद्वप-दियराव से मुक्त होने की चर्चा करे। जब तक यह ॒हृप्टि 
नही जाती, तव तक पण्डितवर्ग, न तो युगानुरूप दिद्यायोध देने में सक्षम हो सकता 
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है, न ही वह युग के पेचीदा प्रश्नो का समाधान कर सकता है, न युवापीढी को घम्म की 
और भाक्ृष्ट कर सकता है । उसे इसके लिये वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में 
समतायोग की साघना करनी--करानी है । वह तभी वर्तमान की कुण्ठाओं, पीडाओं 
और विध्त-बाधाओ से समाज को मुक्त कर सकता है, जबकि वह स्वतन्त्रचेता, प्रवुद्ध 
एवं व्यापक हृष्टिसम्पन्न, सत्ता और धन की ग्रुलामी से मुक्त एवं चारित्रनिष्ठ हो । 
तभी वह पण्डित मह॒षि गौतम की भाषा में समाज, राष्ट्र और विश्व के, धर्मसम्प्रदायो 
के, जातियो के और संस्कृति के अटपटे प्रश्तो का समाधान कर सकेगा, तभी वह 
प्रष्टव्य होगा । मह॒षि गौतम ने ऐसे ही पण्डितों के लिये इस जीवनसूत्र मे निर्देश 
किया है--- 

जे पण्डिया ते खलु पुच्छियव्वा । 


७५.० वन्दनीय हैं वे, जो साधु 


धमग्रेमी बन्धुओं । 


आज आपके समक्ष विशिष्ट उत्तम जीवन की झाकी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, 
जो वन्दनीय, पूजनीय, सत्करणीय एवं सम्मान्य है । महपि गोतम ने ऐसे जीवन को 
साधुजीवन बताया है । गौतमकुलक का यह ६१वाँ जीवनसूत्र है। इसमे यह निर्देश 
किया गया है--- 


जे साहुणो, ते अभिवदियव्वा 
--जो साधु हैं, वे अभिवन्दनीय---वन्दन करने योग्य हैं । 


साधु सच्चे माने मे कौन होते है ? वे ही क्यो वन्दनीय हैं ? इन सब पहलुओं 
पर मैं आपके समक्ष अपना विशिष्ट चिन्तन प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा । 


साधु . स्व-पर-कल्याणसाधक 
साधु का निर्वेचत इस प्रकार किया गया है-- 


साध्नोति स्व-पर-काय्यंमिति साधु 


जो अपना ओर दूसरो का कार्य साधता है, वह साधु है । कार्य सिद्ध करने का 
अर्थय---अपना मतलव सिद्ध करना नहीं है । अपितु जो अपने और दूसरो के कल्याण 


को सिद्ध करने फे लिये अहनिश, अप्रमत्त होकर प्रयत्नशील रहता है, वही सच्चे 
माने में साधु है । 


साधु के इस व्युत्पत्य्यं में चाधुजीवन का उद्दृश्य आ जाता है । साधु अपना 
फल्याण करने के साय-साथ जो भी जिज्ासु उसके सम्पर्क में आएं, उनका कल्याण 
फँसे हो ? इस पर चिन्तन करके निष्कपं प्रस्तुत करे । परन्तु दु ख है कि आज अधघि- 
काश साधु इस उहू श्य से भटक गये है। कई साधु तो अपने इस उद्द श्य से इतने दूर 
चले गये कि उन्हें यह भान ही नहीं कि हमने साधु-जीवन किस लिये अगीकार किया 
पा? नतोवे स्प-रल्याण में ही लगते हैं, न पर-कल्याण में । वल्कि वे निठल्ले, 
जकर्मप्य एव आालसी वनकर दिनभर इधर-उधर की गप्प लडाते रहते है । बातों मे 
दे दुनियादारी के उस पार तक पहुच जाते है। न शास्त्र-स्वाष्याय, न घ्यान, न जप- 
तप और न कोर: त्याग-प्रत्याप्यान | अच्छा साना-पीना, अच्छे कपड़े पहनना और 
गष्पें मारना, यही साधुवेषी साधु वर्तमान में करते हैँ ॥ कई साधु तो स्व-पर-कल्याण 
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की बात को सर्वथा भुलकर स्वकल्याण के नाम पर भाग, गाजा, सुलफा, चरस भादि 
या शराब, ताडी, तम्बाकू आदि नशैली चीजो को खा-पीकर अपना जीवन भ्रष्ट 
करते ही है, साथ ही अपने सम्पर्क में आने वाले वालको, युवकों आदि सबको अपने 
इस दुव्यंसन का चेप लगाते रहते है। ऐसे साधु स्व-पर-कल्याणसाधक के' बदले स्व-पर- 
कल्याण-बाधक ही अधिक होते है । 


कई साधु लोगो के समक्ष ऐसा प्रचार करते है--“साधु को सामाजिक, पारि- 
वारिक, राष्ट्रीय, प्रान्तीय आदि प्रश्तो मे नही उलझना चाहिये । समाज बने या 
बिगडे---इससे साधु को क्या मतलब ? साधु इन सब सासारिक प्रपचो में पडकर क्यों 
अपना समय, शक्ति एवं दिमाग खर्च करें ? साधु यदि समाज, राष्ट्र भादि के कार्यों मे 
पडता है, तो उसके दोष भी उसे लग जाएँगे, दिनो-दिन साधना मे विघ्न-बाधाएँ 
बढती जायेंगी, आत्मसाधना ठप्प हो जायेगी । वह समाज, राष्ट्र आदि के उलझे हुए 
प्रश्नों को सुलझाने जाता है, तब उसकी स्व-साधना खटाई में पड जाती है, आदि 
आदि । 

इसी प्रकार कई साधु स्व-कल्याणसाधना को ही मुख्यता देते है। उन्तकी 
मान्यता यह होती है कि “साधु को एकान्त में, वन में, या एकाकी कही रहकर साधना 
करती चाहिये । समाज के साथ रहकर सामाजिक, राष्ट्रीय या धर्म॑सम्प्रदायीय प्रश्नों 
को सुलझाने के प्रपंच मे नही पडना चाहिए । समाज के प्रश्तों को सुलझाने मे ग्रस्त 
एवं व्यस्त होता नही चाहिए, उसे तो सिर्फ अपना ही कल्याण करना चाहिये ।” 

मध्ययुग मे यह मात्यता घर कर गई थी कि साथु को सामाजिक, राजनंतिक 
आदि क्षेत्रों मे मार्गदर्शन या कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसे रोकने की प्ररणा नही 
देनी चाहिये | समाज अपने प्रश्नों को स्वयं सुलझायेगा । राजनैतिक क्षेत्र का साधुओं 
को अनुभव नही होता । अत साधु को राजनंतिक क्षेत्र में कोई भी मार्गदर्शन, परामर्श 
या प्रेरणा नही देनी चाहिये । उसे तो अपने जप, तप, ध्यान-मौन, (शुष्क) क्रिया 
आदि में ही संलग्न रहना चाहिये । 

परन्तु आज कई साधु पर-कल्याण के नाम पर मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र, जादू, टोता, 
झाड-फूँक, गडा-तावीज आदि प्रयोग करते है, अथवा आसन, प्राणायाम, यौगिक 
क्रियाएँ आदि करते-कराते है और अपनी संस्था के ताम से चदा या दान वसूल 
करते है । 
साधु की वन्दनीयता : कंसे, किन गुणों से ? 

कई साधु धनिको को प्रेरणा देकर नेत्रदान, वस्त्रदान, आहारदान आदि राहत 
के कार्य करवाते है । जहाँ तक पुण्यकार्यें का सवाल है, निःस्वार्थ या निष्काम भाव से 
अगर साधु ऐसे कार्यों के लिये किसी धनिक या साधनसम्पन्न को प्रेरणा देता है, वह 
बुरा नही है । किन्तु जहाँ तक वन्दनीयता का प्रशत है, केवल समाजसेवा के कार्य की 
प्र रणा देने के कारण कोई 'भी साथु वन्दनीय नहीं कहला सकता है। साथु की वन्दती- 


ह 
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यता उसके गुणों के कारण है, न कि आडम्वरो, प्रसिद्धियों या चमत्कारों से ! केवल 
जादू टोना करने या हाथ की सफाई करने वाले अगर वन्दतीय हो तो वाजीगर या 
जादू का खेल दिखाने वाले भी वन्दनीय होते चाहिये । 

ऐसे कई सयाने है, जो यत्र, मत्र, तत्र, गडा-तावीज, झ्ञाइ-फूंक आदि का 
प्रयोग करते हैं, लोगो को अपनी विद्या का चमत्कार दिखाते है, किन्तु इसके कारण 
वे वन्‍्दनीय कैसे हो सकते है ? यदि वे वन्दनीय नही तो केवल यत्र-मत्रादि का चमत्कार 
बताने के कारण ही कोई साधुवेपी वन्दनीय कंसे हो सकता है ? कई पेशेवर योगी 
लोग अपने यौगिक केन्द्र खोलकर यौगिक प्रयोग करते हैं, दिखाते है, सिखाते है, योगा- 
सन भादि के द्वारा चिकित्सा करते है और इस प्रकार योग के नाम पर धनसग्रह 
फरने वाले देश-विदेश में श्रमणशील योगी वन्दनीय कैसे हो सकते है ? त्याग, तप, 
सयम, महाव्रत आदि होने पर ही उन्हें वन्दवीय कहा जा सकता है, केवल यौधिक 
क्रियाओं के प्रदर्शन से नही । 

कोई साधु अच्छा भाषण करता है, लोगों से पैसा निकलवाने का जच्छा तरीका 
जानता है, या सम्भाषण-कला म प्रवीण है, परन्तु उसमे साथुता के गुण नही है तो 
केवल भाषण-सम्भापण से ही उसे वन्दनीय कहा जा सकता है ? जगर कीरी भाषण- 
कला या सम्भाषण मे प्रवीणता के कारण ही किसो को वन्दनीय कहा जायेगा तो 
जितने भी प्रोफेसर, वकील आदि लेक्चरार है, वे समव वन्दनीय कहलायेंगे । 


इसी प्रकार यदि कोई साधु केवल शास्त्रों की व्याख्या करता है, शास्त्रों पर 
शोध-फार्य करता है, परन्तु जगर उसमे साधुता के लक्षण नहीं है, तो इतने मात्र से 
वह बन्दनीय नहीं हो सकता। यदि शास्नों की व्याउया करने या शोध-कार्य करने 
मात से ही किसी को वन्द्नीय माना जायेगा तो रिसचे स्कालरों (शोव-कार्यकर्ताओं) 
या शास्त्र-ब्याज्याताओं को भी यन्दनीय कहना पड़ेगा । 

सिर्फ अच्छे लेख लिखने मात्र से भी कोई साधुवेपी वन्दतीय नहीं हो सकता, 
भगर सुलेखक को ही वन्दनीय माना जायेगा तो झहस्थवर्मे में बहुत से ऐसे विद्वान 
लेक हू, जिनकी लेयनी में जादू है, वल है, जिनकी कविताओं में कमनोयता है, 
हृदयस्पर्गी प्रभाव ह, परन्तु केवल ऊविता करने मात्र से कोई साथु वन्दनीय नहीं हो 


जाता। यरत्पों मे थी अच्छे-जच्छे कयि है, दसी से क्या वे वन्दनीय हो सदते है? 
इसी प्रकार कोई साधु वहुत बधिक विज्ञापन ऊरता है, अपनी प्रस्िद्धि के 
लिए, अपनी शोहरत के लिए, वर्टे-यड़े पोस्टर लगवाकर जनता का छ्यान अपनी 
योर थाफपित करता हू । थनेक मिनिस्टरों या राजनेताबों से मिलाशर उनसों जपनी 
पाषी-नौघत से प्रभावित करता हूं, परन्तु यह सब करता है, वह धर्मंगासन-प्रनावना 
के नाने पर, मर जर्दर प्राय होतो है य-जीति वी भय, जिसे वह इस प्रकार 
झमिटाता है। साधुता पे नाम पर प्रपच, छल्रछ्िद्र, लोगरजन, प्रदान दिखाया एवं 
भइसम्पर फरते है रडे-पड़े योगो को वुपाहुर पपने मंच पर भाषणों दा जायोजन 


र्श८ आनन्द प्रवचन ; भाग ११ 


करते है । केवल इस प्रकार के आयोजनो मे कुशल होने मात्र से वह वन्दतीय नही कहला 
सकता । साधुत्व के गुण ही साधु को वन्दनीय बनाते हैं । इसीलिए दशवंकालिकसृत्र 
मे स्पष्ट कहा है--- 
गुणेहि साहु अगुणेहिष्साह । 
गिण्हाहि साहू गुणमु चब्साहु ।' 
भावार्थ यह है कि साधु गुणों से ही साधु (वन्दनीय) कहलाता है। दुगुणों ते 
वह असाधु (अवन्दनीय) कहलाता है । इसलिये साधु-ग्रुण ही साधुत्व के सूचक हूँ 
जबकि गुणों से मुक्त साधु असाधुत्व का । यही कारण है कि तिलोककाब्य संग्रह में 
स्पष्ट कहा है--- 
लाजे मति साधू गुणिजन देखके, जायके भाव से वन्दन कीजे । 
घट्काया अभयदान निरन्तर, दान निर्दोष सुपातर दीजे॥ 
मन-वच-काया करण-करावण, नवकोटि शुद्ध दान करीजे। 
राग-ह ष-मद-मोह तिलोक के, तज निरजन ध्यान धरीजे॥ 
भावार्थ स्पष्ट है । वास्तव जो साधु जगत्‌ के प्राणिमात्र को अभयदान देता 
है, राग-देप, मद और मोह के त्याग की साधना करता है, सिद्ध (मुक्त) पर- 
मात्मा का ध्यान करता है, ऐसे साधु को गुणों से युक्त जानकर भावपुर्वक वन्दना 
करनी चाहिये । 
साधु : किन गुणो से वन्दनीय ? 


प्रश्व हो सकता है, साधु मे कौन-कौन-से गुण होने चाहिये, जिन गुणों से वह 
वन्दनीय कहा जा सके ? 

मेरे नम्नमत से दस प्रकार के जो श्रमणधर्म है, वे ही श्रमण (साधु) के मुख्य- 
गुण है, जो श्रमण को विश्ववन्द्य बना देते है । वे दस श्रमण धर्म इस प्रकार है” 
(१) क्षमा, (२) मार्देव, (३) आजंव, (४) शौच, (५) सत्य, (६) संयम, (७) त। 
(८) त्याग, (६) आकिचन्य और (१०) ब्रह्मचर्य । 

क्षमा साधु का सबसे पहला और मुख्य गुण होना चाहिये । क्षमा के दो भर्थ 
होते ह---( १) क्षमा करना, क्षमा माँगना तथा (२) सहिष्णुता ।॥ क्षमा का अर्थ 
'सत्यपि प्रतोकारतामथ्यों अपकारसहन क्षमा!ः--प्रतीकार करने का सामर्थ्य होते 4९ 
भी अपकार का सहन करना क्षमा है | कोई निन्‍दा करे, अपमान करे, गाली दे, प्रहार 
करे अथवा किसी भी प्रकार से कोई कप्ट दे, परेशान करे, किसी भी प्रकार से चौरट 
पहुँचाए, साधु का आदर्श क्षमा करना हैं। साध निन्‍दा के बदले निनन्‍्दा, अपमात के 
बदले अपमान, प्रहार के बदले प्रतिप्रहार अथवा गाली के बदले में गाली देकर कंदारि 
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प्रतीफार नहीं करता । क्षमा में ही ऐसी प्रतीकार शक्ति है हि विरोधी क_्षमाशील के 
समक्ष पानी-पानी हो जाता है । दुष्ट मनुष्य भी सावुबुरुप की क्षमा से अपना उम्र- 
स्वभाव बदल देता है 

एफ शान्त्यानन्द ताम के साधु थे । बहुत हो क्षमाशील थे। जत लोगों ने 
उन्हें क्षमासागर उपनाम दिया था । एक बार नौका में वैठकर वे ऊच्ठभुज जा रहे 
थे । उनके साथ एक दुप्ट प्रकृति का मनुप्य वंठा था। वह नसाथु को सताने लगा। 
पहने तो महात्मा को उसने के से धक्का मारा। फिर उनके घसा मारने लगा। 
साधु कुछ भी न वोले | साधु का मस्तक क्षुर्मुण्ित जौर नंगा था। वह दुप्ट उस पर 
ठोला मारने लगा । फिर भी वे सन्त शान्‍्त रहे । फिर उससे छुटी निकाली और कहने 
लगा--''मैं चीर फाड करने वाला जर्राह डॉय्टर हैं ।” यो कहफर उसने महात्मा के 
शरीर पर छुरी रगठकर खून विकाला । दुष्ट शा यह झत्य पकृति को सहन न हुआ, 
भाकाशवाणी हुई--/सत के सिवाय नौका व बैठे हुए सती इव जाएँ ।” 

सत बोजे--'मैं पापी हु, जिस नौका । मैं बैठा है, वह इवने जा रही हू । 

तुरन्त दूसरी आकाणवाणी हई---सत को सताने वाला दुष्ट मनुष्य नौका से 
उछलकर अकेला ड्व जाएँ ।” इस पर सत बोले---' में अनागा कैसा पापी हूँ, कि 
भरे पास बंठने वाले की वेहदी मृत्यु हो 

तीसरी वार जाकाशवाणी हुई---/आपऊफी क्‍या उच्छा है ?” 

महात्मा बोले---'जिस यादमी के दुष्ट स्वभाव से बह तब हुआ है, उसका: 
दुष्ट स्वभाव उसके हृदय से निकलकर समुद्र म इप जाए ।” 

सयके जाशइचय के पीच महात्मा के क्षमामाव णी प्रतीकार-शक्ति के प्रभाव 
से सहसा उस दुष्ट की दुष्टता चती गई । बह सत के चरणों सम गिरकर अपनी दुष्टता 
के लिए क्षमा माँगन लगा। उसने महात्मा की क्षताशीलता थे क्षमानाव का पाठ 
डोख जिया । 


वास्तव मे साधु वी क्षमाशीनता और सहिष्णुता ही उसे विश्व-वन्दतीय बना 


देती 


८१४ 7५) 


साधु फो उन्दव्ीय बनाने याला दूसरा गुग--मृदुता ह। मृदुता का जर्थ ह-- 
फोमजता । साधु-जीवन मे वशोरता उसके जन्य सुणो पर पानी फिरा देतो £ | सायु 
फी मृदुता ही उसे दूसरों के पति दयायीव, कर्गाप्रन्‍ण, सेवानावी कौर सहानु ति- 
परायण यानी 2 । इनीडिए कवीरगी हे ह-- 

वृक्ष कहूँ वहि फल भरे, नदी ने सचे नोर । 
पर्मारव के कारगे, सावन घरा पारीर ॥ 
नहिं सीतय है चन्द्रमा, हिमर नही सोतस हो! 


५ 


फवीरा सीनव सतजन, नाम सनेहों सोव 
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लोग अमृत की खोज मे जगह-जगह भटकते हैं, जंगल और पहाड की खाक 
छानते है, फिर भी अमृत उनके हाथ नही आता । परन्तु वास्तव मे देखा जाए तो संत 
की मृदुल, सुधासम वाणी ही अमृत है । उसकी मृदुता दूसरों को अपना बना 
लेती है । 

सत मूलदास ने एक अबोध लडकी को गले मे फाँसी लगा कर कुए मे इृबने 
को उद्यत देखा तो उनकी मृदुता सिहर उठी । वह बोले---'बेटी ! ऐसा क्यो कर रही 
हो ? रुको, क्या बात है ?” लडकी ने कहा--- मुझ पर आफत उतर आई है। कल 
न्यायालय मे मुझे बयान देना पडेगा कि यह किसका पुत्र है? वह तो मुझे छोडकर 
भाग गया । पर मैं अब अशरण होकर कहाँ रहूँगी, कंसे जीऊंगी ?” 


संत मूलदास ने तुरन्त सारी परिस्थिति समझ ली । वे बोले--“बेटी ! तुम 
न्यायालय में मेरा नाम ले लेना । सत्य क्या है ? यह तो तू, मैं और प्रभु जानते है । 
कन्या ने कहा--“आप जैसे पविन्न सत का नाम लेकर मैं अपराध की भागिनी नहीं 
बनना चाहती । मेरा जो भी होना होगा सो होगा ।” 

मुलदास---' मैं बदनामी से नही डरता। समाज द्वारा दिया गया सम्मात या 
अपमान तो क्षणिक है । सत्य को जब समाज जानेगा, तब स्वय ही पश्चात्ताप 
करेगा ।” 

कन्या को आश्वासन मिला । भरी अदालत मे जब सत मुलदास का नाम 
लोगो ने सुना तो उसके प्रति अश्रद्धा, धिक्कार, फटकार, निन्‍दा, गाली और वदनामी 
की बौछार होने लगी । सत मूलदास हँसते-हंसते उस लडकी को अपने आश्रम मे 
ले गये । लडकी के बच्चा हुआ । उसके पालन-पोपण का सारा प्रवन्ध हो गया | वह 
लडकी सात्त्विक एवं संयमी जीवन बिताने लगी। वहाँ रहकर उसने सेवानिष्ठ, 
तपोनिष्ठ संयमी जीवन से स्वयं को विभुपषित किया । आखिर एक दिंत वहाँ के राजा 
ने संत मूलदास एवं उस लडकी की वातचीत सुनी तो पिता-पुत्री के मधुर सम्बन्ध की 
बात जानी । राजा ने पश्चात्तापपूर्वक संत से क्षमा मॉगी । सारे प्रजाजन अब सत्यता 
को जान चुके थे | वे भी सत मुलदास का अत्यधिक आदर करने लगे । 

वास्तव में संत मुलदास की कोमलता--मुदुता ने ही यह सब कराया । 
इसीलिए गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है--- 

सत हृदय नवनीत-समाना । 

संत का हृदय और वचन मक्खन के समान अत्यन्त कोमल होता है। मवंधन 
तो जरा-सी आँच लगने पर पिघलता है, परन्तु सत-हुदय बिना ही आँच के $ खित 
को देखकर द्रवित हो उठता है । ४८ 

साथु को वन्दनीय बनाने वाला तीसरा गुण ऋजचुता--सरलता है। साथ मे 
इतनी मरलता होती है, वह दूसरे को भी--दुश्मन को भी अपना आत्मीय समझकर 


वन्दनोय हैं वे, जो साध. २६१ 


उसके सामने भी अपने अन्तर्‌ का पट खोल देता है । कई बार चालाक लोग सत की 
इस सरलता से लाभ उठाते है, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते है और सत को फंसा देते 
ह। बुरे कर्म करते है दुप्ट लोग, पर नाम ले लेते ह--सत का और स्वय उसमे से 
मिकलकर सत को फंसा देते है । इस सरलभाव से सत जो कुछ कह देते हूँ, वह 
प्राय होकर रहता है । इसीलिए ऐसे सरलचेता साधु को वचनसिद्धि हो जाती है। 
मृदुसाधु जाति, कुल, वल आदि से हीन लोगों का तिरस्कार कदापि नहीं करता । 


साथुता तभी वन्ध होती है, जव उसके मन, वचन, काया में सरलता हो । 
कपट, झूठ, दम्भ आदि से लोकश्नद्धा समाप्त हो जाती है। 


आपको यह तो वहुत पक्का अनुभव है कि काष्ठनिम्तित हडिया आँच पर 
नहीं चढती । चढ़ायो जाएंगी तो वह फट जाएगी। इसी प्रकार कपट करने वाले 
व्यक्ति के चक्कर में कोई आते नहीं, उससे मन फट जाता है। कपट एवं झूठ-फरेव 
करने वाला साधु हृदय से वन्दनीय नहीं होता । 


इसके पश्चात्‌ साधु की वन्दनीयता के लिए शौच गुण का होना परम 
आवश्यक है। शीच का अर्थ है--पविन्नता । मन, वचन जौर काया--तीनो मे पवित्रता 
होगी, वही साधु वन्दनीय होगा । मन से वह जरा-सा भी वुरा विचार किसी के प्रति 
न रखे। मन से वुरा चिन्तन करते ही मन दूपित हो जाता है। इसी प्रकार वचन से 
भी गदे, अरलील शब्द या किसी सी हत्या करने, चोरी कराने या हैरान करते के 
शब्द कतई न निकले । न ही समाज या परिवार में फूट डालने को सलाह किसी को 
दे समाज या सघ में फूट डालना साधु के लिए बहुत वडा अपराध है । इसलिए वचन 
की उसया पविश्नत्ता से जोत्तप्रोत होता चाहिए । साथ ही काया से कोई भी चेप्टा या 
प्रवृत्ति ऐसी न हो, जो उसकी काया को अपविन कर दे | पुण्य कार्य काया को पुनीत 
फरता है, जबकि पाप कार्य काया को दूपित । हिंसा, झूठ, चोरी, जारो, लूट-खसोट 
भथवा वेईमानी, ठगी, धूतेंता भादि पाप काया सम्बन्धी शुचिता-पविश्नता को नप्ट कर 
डातते है। इसलिए शौच गुण साधु के लिए वहुत ही महत्त्वपूर्ण है। उसका जीवन 
पूर्णतया पविन होना चाहिए। साथु में निर्लोनरता का ग्रुण भी पवित्नता-गुचिता में 
सर्म्यान्धत है । 

इसके पश्चात्‌ साधु को धन्य और वन्य बनाने वाला गुण ह--सत्य । असत्य 
जोर दम्भ साधु-जीवन के नयकर दूषपण हू, ये दोनों दुनुण साधु-जीवन को पतित, 
अपयशगामी, पापलिप्त जौर नरक्गामी वना देते ह। इसलिए सत्यता का गुण साधु- 
जीवन मे जावश्यक हैं। घास्प्र में चाघधु के २७ गुणों मे से तीन गुण बड़े महत्त्वपूर्ण 
बताए -- 


भाय सच्चे, करण सच्चे, जोग सच्चे 


सापु भाष न सत्याचरथी होता चाहिए, हरण यानी साधन से भी या 
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इन्द्रियचेष्टाओ से भी सत्य होता चाहिए। साथ ही मन-वचन-काया की एकरूपता, 
मन के सत्य विचार के अनुरूप वचन और काया से भी सत्याचरण होना चाहिए। 


जिस साधु में सत्यता होती हे, उस में निर्॑यता स्वत: भा जाती है। यद्यपि 
कठोर सत्य का होना, विभाजन करने, नप्ट करने या वर्वाद करने वाले सत्य का 
अभिव्यक्त करना साधु जीवन के लिए खतरनाक होता हूं। सत सत्य को अभिव्यक्त 
करते हे, परल्तु द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव को देखकर, जिस सत्य के कहने से क्सी के 
हृदय को चोट पहुचती हू, सत उस संत्य को प्रकट नहीं करता । समय आने पर वह 
सत्य को समाज या व्यक्ति के लिए परम हितकारी समझकर साफ-साफ ब्रकट कर 
देता है, वह फिर किसी की भी--यहाँ तक कि राजा और सम्राट्‌ तक की भी लल्लो- 
चप्पो नही करता, न ठक्रसुहाती करता हे । धनिको की चापलूसी करके उनके पापों 
पर पर्दा डालने की कोशिश सच्चा सत--वन्दनीय साथु नहीं करता । 


जब जोधपुर के राजा वेश्यागामी हो गए तो ऋषि दयानन्‍्द को पता लगते 
ही एक दिन उन्होने राजा को लाफ-साफ कह सुनाया-- राजन ! आपका उस वेश्या 
के साथ सग करना वहुत बुरा है।” यद्यपि राजा को इस हितकर वचन से वहुंते 
आघात लगा, वेश्या को अपना स्वार्थ भग होते देख बहुत बुरा लगा, इसकी प्रतिक्रिया- 
स्वरूप उन्हे सहषे मृत्यु का आलिगन करना पडा । 


इसके वाद छठा गुण बन्दनीयता के लिए आवश्यक है--संयम | सयम तो 
साधु जीवन का प्राण है । साधु प्राण दे सकता है, सयम को नही खो सकेता। उसकी 
पाँचो इन्द्रियाँ सयम से ओतप्रोत रहती हे, मन, बुद्धि एवं हृदय--ये तीनो संयम से 
सराबोर होते हू । इसी प्रकार पृथ्वीकाय आदि १७ प्रकार के जीवनिकायो के प्रति सयम 
रखना भी बहुत आवश्यक है | संयम साधुजीवन को परिपुष्ट करने वाला है । इसलिए 
साधु आपनी आवश्यकताओ, इच्छाओं और कामनाओ पर भी सयम करता है, वह 
उन पर भी नियत्रण करता है और अपने जीवन को स्वाभाविक रूप से सयम से अभ्यस्त 
कर लेता है। वह कदापि सयम की मर्यादारेखा का उललघन नहीं करता । कोई 
निन्‍्दा करे या प्रशसा, गाली दे या प्रतिष्ठा करे, लाभ हो या अलाभ, सुख हो या 
या दु ख, सुख-सुविधा मिले या न मिले, जीवन रहे चाहे जाए, अपने मन को सयम 
में सुरक्षित रखता हे । एक उदाहरण लीजिए--- 


एक पहाडी पर एक सत रहता था, वह ८पने स्व-पर-कल्याण में सलग्न रहता 
था । एक दिन एक भक्त आया और कहने लगा--' महात्मन्‌ ! मुझे तीर्थयात्रा के लिए 
जाना है, मेरी यह स्वणंमुद्राओ की थैली आप अपने पास रखिए ।” साधु ने कहा-7 
“भाई ! हमे इस माया से क्या मतलब | हमने तो स्वय सम्पत्ति छोडी है, फिर उसमें 
क्यो फँसाते हो ?” भक्त ने कहा---'महाराज ! आपके सिवाय मुझे और कोई सुरक्षित 
एवं विश्वस्त स्थान नही दिखता । कृपा करके आप अपने किसी विश्वस्त स्थान में इसे 


वन्दनोय है वे, जो साधु. २६४३ 


रखवा दीजिये, आप चाहे इसे ग्रहण न करें, न छुएँ ।” दयालु साधु ने कहा---यदि 
ऐसा है तो जाओ, उस कोने मे गडढा खोदकर इसे ग्राड दो ।” 
भक्त ने वैसा ही किया और निश्चिन्त होकर तीर्थयात्रा के लिये चल पडा। 
वहाँ से लौटकर वहू एक वर्ष वाद आया । महात्मा से उसने अपनी थैली मागी तो 
उन्होंने कह्ा---जहाँ तुमने रखी थी, वही खोदकर निकाल लो । भक्त ने ज्यों की त्यो 
थैली निकाल ली । प्रसन्न होकर साधु की अत्यधिक प्रशसा करता हुणा वहू घर पहुंचा । 
साधु अपनी प्रशसा सुनकर जरा भी न फूला । घर आकर उस व्यक्ति ने थैली अपनी 
पत्नी को सौंपी और कहा--'मे नहाकर भाता हूँ, तव तक तुम इसे रखो ।” पत्नी ने 
हप॑ के मारे आज लड्डू बनाने का विचार किया । उसने उस थैली में से एक स्वर्ण- 
मुद्रा निकाली ओर बाजार से खाद्यपदार्थ लाकर लड्डू तैयार किये | भक्त नहाकर घर 
बाया, स्वण्ण॑मुद्राएं गिनने लगा तो एक स्वर्णमुद्रा कम निकाली । मन ही मन सोचा--- 
“हो न हो, उसी सत ने मुहर निकाली हैं । वदमाश कही का, साथु वना है ! मैं अभी 
जभी जाकर उस सत की खबर लेता हु ।” वह सीधा सत के पास पहुँचा और लगा 
वकफने--- अरे ओ पाखण्डी साधुडा | उस थैली में से एक सोना मोहर तुमने चुराई है, 
उसे वापस कर दे । नहीं तो अभी तेरी इज्जत मिट॒टी म प्रिला दूँगा ।” 
आवेश में मनुष्य भान भूल जाता है, न वाणी पर सयम रहता है, न मन और 
तन पर । वह भक्त सयम खोकर साधु को यदवा-तदुवा कहते हुए घर जाया । साधु तो 
विज़कुल शान्त रहे । उन्होंने मन-वचन-फाया पर सयम रखा। घर पहुंचने पर स्त्री 
ने पृष्ठा तो पहले तो कुछ भी न कहा, फिर स्त्री का जाग्रह देखकर सारी वात बताई 
तो उसने कहा--साथु ने एक भी मुहर नहीं चुराई, मन ही उसम से एक मुहर 
निकाली थी | उससे लड्डू बताने का सामान लाईं थी ।'” सुनते ही भक्त अवाक्‌ रह 
गया । बह लज्जित होकर पश्चात्तापपूवक भोजन किये विना सीधा सयमी साधु के पास 
पहुंचा । उनके चरणा म गिरकर बोला---'भगवन्‌ ! मुझ क्षमा कर दे । मुझसे बहुत 
यडी गलतो हो गई | आप पर म॑ने झूठा इलजाम लगाकर आपको हरान किया । 
आपकी निन्‍दा से आपको बहुत ही दु.छ हुआ होगा ।” साथु ने जमीन पर से एक 
लिपटी घूल तेकर कहा---यह्‌ निन्‍दा की चिपटो और यह प्रशसा की चिपटा हू । साधु 
के जिये निन्‍्दा-स्तुति दोनो इस धूल की तरह हू । मरी बोर से तुम्द क्षमा दता हु ।' 
पह ६--निन्‍्दा-स्तुति दोना भयसरों पर सयम का उदाहरण । 
इसी प्रदार एक पिचारक ने कृहा--- 
साधु कहिये वाको, जो स्वाद जीते जग माहो । 
_ अर्पावन्न्यों समार के सभी प्रशार के रुगदो--इच्द्ियों और मन के स्वादों 
नो जीत जेज़ा ८, पी सच्चा सयम्ी साथु है । उही उन्दनीयता की कछोडि ने जाता है । 


इस दाद सातवां साधुपुण दु---तथ | तप भी दच्छानों वा तिरोधरूप है । 
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तपस्या से साधुजीवन कुन्दन की तरह निखर जाता है, बशतें कि वह तप आडम्बर-रहित 
हो, प्रसिद्धि और प्रदर्शन से दूर हो, स्वाथं और कामना से, फलाकाक्षा और उभय- 
लौकिक वाञ्छा से दूर हो | अन्यथा वह तप ताप बन जाता है। ताप हृदयदाहुक और 
उत्तं जक होता है, तप कर्माग्तिदाहक और आत्मशुद्धिकारक होता है। उम्रतपा, घोर- 
तपा, गुप्ततपा, तप्ततपा आदि विशेषण तपस्वियो-तपोनिष्ठ मुनियो के लिये प्रयुक्त होते 
हैं। ऐसे नि.स्वार्थ, निराकाक्ष एवं नि स्पृह तप से साधुजीवन वन्दनीय और धन्य 
बन जाता है । 

साधुजीवन को धन्य बनाने वाला आंठवाँ गुण है--त्याग ! त्याग का सच्चा 
अर्थ मैंने पूवे-प्रवचन में बताया था, उसी सन्दर्भ मे त्याग भी साधुजीवन को चमकाने 
वाला है । आल्तरिक त्याग ही जीवन को दिव्य-भव्य बनाता है। जिस साधु म॑ त्याग 
का दिखावा होता है, सच्चा त्याग नही होता, वह साधु त्याग के प्रदर्शन से, या केवल 
त्याग के आडस्बर से या संग्रह से वन्‍्दनीय नही बनता। 

जिस साधु मे सम्रहवृत्ति होती है, वह धीरे-धीरे पदार्थों की ममता-मूर्च्छा और 
आसक्ति में फँसकर अपनी साधुता का दिवाला निकाल देता है। 

इसके बाद नौवाँ गुण, जो साधु को वन्य बनाता है, वह है---आ्किचन्य । अपना 
अपने नाम का, अपने स्वामित्व का, अपने ममत्व से पोषित कोई भी पदार्थ न रखना 
अकिचनता है । ऐसा साधु जिसको अकिचनता का अभ्यास इतना गहरा हो गया है 
कि वह सदा अपनी स्मृति से अपने अकिचन स्वरूप को ओझल नही होने देता, वहीं 
वास्तव में आत्मधनी है । वाह्य धव या साधन उसके सामने कुछ नही हैं। वह एक 
भी वस्तु रखे विना अपनी मस्ती मे रहता है। वह बादशाहो का वादशाह है । 

यूनान का बादशाह सिकन्दर सत डायोजीनिस के पास पहुँचा । वह भ्रात काल 
की धूप ले रहा था | सिकन्दर ने अपना परिचय देते हुए कहा-- मैं सिकन्दर है। 

डायोजीनिस बोला---'मै डायोजीनिस हूँ ।” 

सिकन्दर-- “तुम मुझ से डरते नही ?” 

डायोजीनिस---तुम धर्मात्मा हो या पापात्मा ?”? 

सिकन्दर--- मैं धर्मात्मा हूँ ।'” 

डायोजीनिस---धर्मात्मा से मुझे क्या डर ? अगर पापी हो तो पापी से भी 
मुझे वया भय है ?” 

सिकन्दर-“मे तुमसे बहुत खुश हूँ, जो चाहो सो माँग लो !” 

डायोजीनिस---- मुझे तुमसे कुछ भी नही मागना है । देना चाहते हो तो धूप 
छोड दो। मुझ प्रकृति के साथ घुलने-मिलन दो ।” 

सिकन्दर उसकी अकिचनता देखकर दग रह गया । 


इस प्रकार की अकिचनता साधुजीवन का भूषण है, दूषण नही । इसके पश्चाव्‌ 


वनन्‍्दनीय हैं वे, जो साधु २६५ 


साधु का अन्तिम गुण ब्रह्मचय है, जो साधु जीवन को सर्वोच्च शिखर पर पहुँचा देता 
है । ब्रह्मचय॑ शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक सभी प्रकार की शक्तियों से साधु की 
सह बना देता है। ब्रह्मचयं से जीवन का सर्वा गीण विकास होता है। इससे वह 
इस्द्रियविजेता, मनोविजयी, कंपायो और विपयो का वशकर्ता वनता है। ब्रह्मचर्य का 
जहाँ मलीभाति अथ न समझकर केवल शारीरिक रूप से पालन होता है, वहाँ इन्द्रियो 
का स्वाद रह जाता है, इन्द्रियलोलुपता, दवी हुईं, इन्द्रियविपयों की लिप्मा दुगुने 
वेग से साधक को पछाड देती है । कामवासना का शिकार साधु जीवन के किसी भी 
छेत्र मु न तो सफल हो सकता है और न ही वन्दनीय होता है | गोस्वामी तुलसीदासजी 
के शब्दों मे--- 
वदनीय ते जग-जस पावा । 

वह नहीं हो पाता । ब्रह्मचयं गुण के बिना साधुजीवन शक्तिहीन है, खोबला 
हु, प्रद्मचर्य को पवाकर स्व-पर-कल्याण साधना में उससे उत्पन्न शक्ति को लगाने वाला 
साधु धन्य जौर अभिवन्दनीय वन जाता हैं । ये दम मुझय गुण ही साधुजीवन यो देदी- 
प्यमान करते है । इन्ही गरुणी से साधुता अभिवन्दनीय होती हे । 

वेप से वन्दनीय साधु कब और कब नहां ? 

केवल वेप से ही कोई साधु वनदनीय नहीं कहा जा सकता । जमुक वेप, यह 
अमुक सम्प्रदाय का साथु है, इस प्रकार की पहचान के लिए है, किन्तु वेष तो साधु का 
हो मगर अन्दर माधुता न हो, साधुगुण न हो तो वह साधु वैसे ही है, जैसे किसी 
दूकान पर साइनवोर्ड लगा हो 'ज्वेलरी' हाउस (जवाहरात का घर) का, लेकन अन्दर 
जवाहरात फे बदले काच के टुकड़े मिलते हो, इमीटेशन सोना हो या कलचर मोती 
हो, या कोयला भरा हो | जथवा किसी वोतल पर लेवल लगा हो--- बादाम का शवत' 
का, लेकिन अन्दर केवल सफेद मोठा पानी बरा हो । 

परन्तु वेष के साथ तदनुरूप साधुता का धाचरण हो, ताधुत्व का व्यवहार हो, 
अपर वश के प्रति वह वफादार हो, तभी सच्चे माने मं वह साधु कहला सता है 
णौर तनी वह पन्‍्दनीय फहा जा सकता है । एक हृष्ठान्त के द्वारा म थापको जपनी 
बात समता ईँ-- 

एक नगर ने एक बहुरपिया जाया हुआ था। एक दिन उसने साधु का वेश 
बनाया । पं में बए ऐसा लगता या, सानो हवह साधु ही । वह माधुयण न एक कराडपति 
पद के यहां पहुंचा । नंठ ने नमस्पार पिया, कुगनक्षेम पूछा जौर आदरपुर्वक बंठने की 
प्रादना जो । >व चाधुत्दयों बहुरपिया एक पटटे पर बंढा। फिर उसने तसतार को जसारता 
जोर दह्‌ कि । नर रता वा प्रभावयानी उपदय दिया। उपदय के उपमहार भें उसने 
पलान- धठ । जाप पूद्ध ही चुे २। जिंदगी का बोइ नरोता नहीं ट्‌। जापे पीछे 
पे ६ सवा भी न हू । स्वानए दितना प्री हो उद्, जपनी प्राप्त सम्बाति दा सदु- 
पयोग +रिये ।! 
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उपदेश सुनकर सभी लोग प्रभावित हुए। सेठ ने कहा--“आपने उपदेश सुना- 
कर हम पर वडी भारी रूपा की ।” सेठ के सकेत से सेठानी ने घर में जाकर तिजोरी 
खोली और उसमे से स्वर्ण-मुद्राओ से भरा थाल साधु के समक्ष रखा। सेठ ने कहा-- 
“आपने हम पर बडा अनुगह किया, लक्ष्मी की चचलता समझाकर, अत आप इस तुच्छ 
भेंट को स्वीकार करें और हमे अप्ीर्वाद दे )” यह सुनते ही साधुवेशधारी बहुरुपिया 
उसे १ कराकर यह कहता हुआ चल पडा कि “सेठ | इस चचल लक्ष्मी को भला साधु 
क्यो ग्रहण करेगा ?” इस पर सेठ का उस साथु-वेशी के प्रति बहुत श्रद्धा उमडी। 
उसके पश्चात्‌ वह उस नगर में एक महीने तक रफा और भिन्न-भिन्न वेश वनाकर 
लोगो से दान लिया । एक महीने बाद वही बहुदपिया सेठ के पास आकर याचना 
करने लगा । सेठ ने उसके मुह की ओर गौर करके देखा तो उससे पुछा-- तुम्हारा 
चेहरा हमारे यहाँ आये हुए साधु के सरीया लगता है ।” बहुर॒पिया बोला--सिठ | 
आपका कहना सत्य है। वह साधु में ही था ।” 

सेठ ने कहा---“उस समय स्वर्णमुद्राओं से भरा हुआ थाल ले लिया होता तो 
आज तुम्हे याचना करने की नौबत न आती ।/ 

बहुरुपिया बोला---“मै बहुरुपिया हु। मेने उस समय साधु का वेश पहना 
हुआ था । इसलिए मुझे साधुवेश के अनुरूप जो आचार-व्यवहार मर्यादायें है, उनको 
रक्षा करना आवश्यक था ।” 

एक वहुरुपिया भी समझता है कि सावुवेश धारण करने के बाद साधुता के 
गुणो की--नि:स्प्ृहता आदि की रक्षा करना आवश्यक है, तभी वेश के प्रति वह वफा- 
दार रह सकता है। साधु भी अगर अपने वेश के प्रति वफादार न रहे, वह अपनी 
नि स्पृहता छोडकर भौतिक सम्पत्ति के प्रति आसक्ति रये तो वह सच्चे माने में साधु 
नही कहला सकता, फिर तो वह उस साधूवेशी वहुरुपिये से भी गया वीता है। साधु 
वेश के प्रति जो साधु वफादार रहता हे, वही वन्दनीय कहला सकता है । 
वन्दनीय साधु के स्वभश्ञाव की महक 

ऐसे साधुओ के स्वभाव की महक ही जगत्‌ को बरबस उनके चरणो में वन्दन 
करा देती हे, जगत्‌ उनके मन-वचन-काया से होने वाली सत्प्रवृ त्तियों को, सज्जनता की, 
परोपकारी वृत्ति को और साधुता को देखकर स्वत झुक जाता है, उनके चरण कमलो 
में । ऐसे साधु के मन, वचन और काया की सत्यता और एकरूपता की छाप उसके 
सम्पर्क मे आने वाले व्यक्ति के हृदय पर तुरन्त पडती है । इसीलिए कहा है-- 

सनसस्‍्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम्‌ 
वन्दनीय-महनीय महात्मा के मन में, वचन मे और कम में एकरूपता होती 

है । ऐसा नहीं होता है कि वह मन मे कुछ और सोचता हो, वचन से कुछ और 
बोलता हो, और काया से और तरह की चेष्टा करता हो । वह अपने वेष और क्रिया 
के अनुरूप ही वचन निकालेगा, ओर मन से भी तदनुरूप चिन्तन करेगा । 


वनन्‍्दनीय है वे, जो साधु... २६७ 


हाराप्ट्र के मत समर्थ रामदास ने बताया है कि “साधु का मुख्य लक्षण यह 
है कि वह सदा अपने स्वृरत का अनुसन्धान करता रहता है । सब लोगों मे रहकर भी 
बहू उनमे अलग रहता है । ज्यो ही उसकी हप्टि स्वरूप पर पडती है, त्यो ही उसकी 
पामारिक चिन्तायें नप्ट हो जाती है जौर अध्यात्म-निरूपण के प्रति लगन लग जाती 
हु। उनके मन भे नौर वाहर थी अचल समाधान रहता है । जनन्‍्त करण की स्थिति 
जचल हो जाने पर फिर चचलता कहा से था सकती है ? जब वृत्ति मत्स्वरूप में लग 
जाती है, तब वह भी सत्स्वरूप हो जाती है। साधुओ की (आत्तमिक) सम्पत्ति अक्षय 
होती है, जो उनके पास से कभी नहीं जा सकती । इसलिए वे क्रोध, लोभ आदि से 
रहित हो जाते ६। जहाँ कोई दूसरा पराया है ही नहीं, वहाँ वह किस पर क्रोध 
फरेगा ? जो स्वय जपने जानन्द मे मग्न रहता हैं, वह किस पर मद करेगा ? इसलिए 
वाद-विवाद का भी वहाँ अन्त हो जाता है । साधु स्वभाव से ही निविकार होता हे, 
फिर उसके समक्ष तिरसकार वया चीज हैँ ? जब सभी अपने ठहरे तो मत्सर किस 
पर किया जाये ? इस तरह मद-मत्सर के पिशाच साधुओं के पास फटक नहीं सकते। 
साधु स्वय+्भू स्वरूप होता हू, फिर उसमे दम्भ कस हो सकता हू ? परत्रह्म निर्भय 
है और साथु भी ब्रह्मस्वरूप होता हू, इसोलिए वह भयातीत, निर्भय और शान्त 
होता हू ।” 
सरऊृत के एक कवि ने कहा ह-- 
शैले शले न माणिदय, मोक्तिक न गजे गजे । 
साधवों नहिं. सबत्र, चन्दन न बने बने ॥ 
प्रत्येक पवत पर माणिवय नहीं मिलता, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं 
होता, प्रत्येक बन मे चन्दन नहीं पाया जाता, इसी प्रकार साथु सर्वेत् नही मिलते। 
सच्च साधु स्वय कप्ट सहुकर भी, जपने आपको कृष्ट और अपमान में डाल- 
पार भी जगत्‌ हो तारने जौर वर्याण करने के लिए चल पड़ते हू । 
नाधुनी मे इतनी नात्मशक्ति होती ह्‌ कि वे वडी से बड़ी विपत्ति जौर मार को 
समभाव ने त्तर पेत हू । 
प्रानीत बाज पी पटना हू। एक वुद्ध साधु को किसी लूठे इलजाम में पकड़ 
३२ बोड णगापे जा रह थ, लपिन वे साथु शान्त औौर उउततभाव से उसे सहन कि 
जा रहुप। एफ सज्जम ने यह दृश्य देखा। पान जाकर पूछा-- महात्मत्‌ | जाप 
वो उतने जद जौर दुधत है फिर थी ऐसी सझ्त सार वो शान्तनाव से कस सदन कर 
छ् न्‍ 7! 
.' “0 व ही ई। पिपत्ति यात्मथक्ति मे सटो जाती है, सारोरिक 
शॉकि । उए 


उच्या जोर रादवोव साथु पट 6 जो यान्त होता है। याग्लि इसलिए होतो 
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है, वह अहिसक होता है । अहिंसक की यह विशेषता होती है कि दूसरो के वह दु ख को 
समझ सकता है । उसका कोई शत्रु नही होता, वह सबको अपना मित्र और वन््ु 
मानता है । अहिसक ही सच्ची शान्ति पैदा कर सकता है, दूसरों को शान्ति दे सकता 
है । एक गुजराती कवि ने ठीक ही कहा है--- 
शान्ति पमाडे तेने सत कहीए । 
हाँ, रे तेना दासना दास थईने रहीए॥ 

सच्चा साधु समाज से कम से कम लेकर अधिक से अधिक देता है। जो 
भी लेता है, वह भी उपकृत भाव से । समाज कल्याण के लिये वह प्रतिक्षण उद्यत 
रहता है । जो समाज से अधिक से अधिक अच्छे पदार्थ अपने उपभोग के लिये लेता है, 
लेकिन देने के नाम पर समाज से किनाराकसी करता है, कहने लगता है--साधु को 
समाज से कया वास्ता ? वह साधु न तो स्व-कल्याण ही साधता है, और न पर-कल्याण । 
वह कल्याण-साधना के नाम पर स्वार्थ-साधना करता है । 

सच्चा साधु समाजहिंत के किसी भी कार्य से जी नही चुराता। वह जहाँ 
प्रेरणा देना होता है, वहाँ समाज को प्रेरणा करता है, जहाँ मार्गदर्शन, परामर्श, उपदेश 
या भादेश देना होता है, वहाँ वैसा करता है । वह मानव-जीवन के सभी क्षेत्रों में 
मार्गदर्शन, प्रेरणा या उपदेश देता है । 
साधु : राष्ट्र का प्राण, राष्ट्ररत्न 

ऐसा साधु समाज और राष्ट्र का रत्न और प्राण होता है । 

एक पाश्चात्य विचारक एम० हेनरी (४ प्ल॒७॥५) ने कहा है--- 

प॥6 875 द्वा४्‌ 0047 ]6 ए९$,  8॥9 ९४(९७॥7८० 8ए 70 0647 
0 भगाए 

“संत परमात्मा के रत्न है, जो उच्च प्रकार से मुल्याकित है और उस प्रभु 
को प्रिय हैं । 

जो राष्ट्र उपयु क्त ग्रुणसम्पन्न साधु को वन्दनीय न मान सिर्फ भारभृत, भक- 
मेंप्य और आलसी मात्रते है, वे अपने राष्ट्र और समाज को अन्धकूप में डालते है । 
ऐसे राष्ट्र या समाज का अध पतन होते देर नही लगती । इसका कारण है कि सतो 
द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन नही मिलता, जहाँ सतो द्वारा निवारण या निवारणो के उपाय 
या सुझाव नही प्राप्त होते । ऐसी स्थिति मे समाज स्वच्छन्द, विलासी, अतिभोगी एंव 
निरंकुश वन जाता है, संयम के तग ढीले फ्ड जाते है, तब पतन होने क्या देर लगती 
है । जो इस वात को समझते है, वे सत को राष्ट्र की आत्मा मानकर उसे हर सम्भव 
प्रयास से अपने राष्ट्र मे रखते है, उसका आदर-सत्कार करते हैं । एक उदाहरण द्वारा 
मैं अपनी वात स्पष्ट कर दूँ--- 

सम्राट विश्वजित्‌ ने आदेश दिया--जाओ, युद्ध की तैयारी करो । एक भी 


वन्दनोय हैं वे, जो साधु २६ 


तागरिक का अपमान कअसद्य है । किसी को सुधारता जोर यवार्थ पव-प्रदर्गन करना तो 
दीक है, पर अपणव्द और अपमान तो किसी का भी नहीं होना चाहिये ।” महामन्त्री 
भौर आचाय॑ दशरभघ ने समझाया--महाराज ” जिन तरह माताएँ वच्चों की छोटी- 
छोटी भूलें क्षमा कर देतो हू, उस्ती प्रकार कंवतंराज तोमराज की भूल थी साधारण 
है । नागरिक क्नगपाल के पास वर्दाँ की स्वर्णमुद्राएं न होती तो उसे जपमानित न 
किया गया होता ।" 


परन्तु विश्यजितु ने एक न सुनी । उसी दिन सेना सजाकर कैवर्तराज पर 
चढाई फर दी गई। 

कई दिन के युद्ध के वाई भी कव्त को जीता न जा तका। युद्ध की अवधि 
बढती गई । तभी एक दिन एक विचित्र घटना घटी । कैवत्तराज्य के प्रकाण्ड पण्डित 
देवलाश्व विप्वजिध्‌ के सैनिक ग्रेमो के पास से गुजरे। संनिको ने उर््हं गुप्तचर 
ममझकर बदी बना लिया और सम्राट विश्वजितु के समक्ष उपस्वित किया । विश्वजितु 
ने उन्हे प्राणदण्ड की सजा सुना दी । 


तेज अन्घड की तरह यह खबर सारे कंवतंदेश में फैल गई कि सत देवलाश्य 
बग्दी वना लिये गये हू, उन्हें शीघ्र ही मृत्युदण्ड दिया जाने वाला हू । विश्वजित्‌ के 
काक्रमण से प्रजा को एतना कप्ट नहीं हुणा था, जितना देवलाश्व को वदी वना लिये 
जाने से हो गया । कैवतेनियासियों ने जपने प्रिय सत के लिये कन्न-जल का त्याग कर 
दिया । सारे राज्य में शोक छा यया । 

राति के चौथ पहुर में, जबकि विश्वनिु की सनाएँ युद की तैयारी कर रही 
थी, एफ जाऊति वहीं पहुदी और विपेदन क्रिया-- मे ऊंवर्त का राजदूत हूँ, मुझे 
सम्राट विश्वजितु पास कयर्तसम्राट तोमराज का सन्देश पहुचाना हू ।” इस पर 
भाग-तुक मरेश पिश्वजित्‌ के पास पहुंचा दिया गया । 


विश्वजित ने अपनी मं छो पर ताय देते हुए स्वानिमापपूर्वक प्रन्‍ने विया-- 
“पद्ो यथा त्तदेश लाये हो तोमराज वा २ यया उन्होंने पराजय स्वीकार वर ली २४ 
भगिन्तु 7_ नरी, महाराज । ऊेयतेनरेश इतने नोरू नहीं, जो पुृद्ध सम्पन्त 
४ए दिया घराजाय स्वीवार कर थे। परन्तु यदि जाप यदी संत देखनाज्ष्य झो मुक्त कर 
दे वो 4 उनके बदले आगयो दो करोड स्पर्णमुद्ाएं जड़ कर सझये है 7! 
दत्त, बुत / था मुल्य जुज दर करोट रघये । दोजों, दूत पुम्ंट इस बेदी 
पे इतता भर क्यो है ? पिश्वेजित्‌ ते वीरनाय से प्ररत स्यिा । 


चोपलुप-- 'मटाराज ! पहू सुल्लार उटी, यथा भे शझ बट सर हू। नव 
सब्जी _ जा! बह नेरठ २ रा हि; हा 
ड़ वी जे पे होता 6। पहू ने रह तो कैजनेराज्य जवाब टो डायबा, प ष्ट हो 
नए वे । हम रेससघ वो "जाट हे ते रजान डे व दे ते उरोड़ रस्मम्द्राणों था 
हे, एबपूप बजय अत बद कर उतये 2 +" कं 
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विश्वजित ने फिर पूछा--'उसका प्रमाण ?” उत्तर मे आगन्तुक ने अपना 
दाहिना हाथ आगे बढा दिया । अनाप्तिका पर शोभित मुद्रिका मे साफ लिखा था-- 
“सम्राट तोमराज !” और तब विश्वजित ने अपना आसन छोड दिया और तोमराज 
को हृदय से लगाते हुए कहा--सम्राट ! हम आज आपसे पराजित हुए। भाप 
सम्राट नही, हमारे गुरु है, मार्गदर्शक हैं। सचमुच, जिस राष्ट्र मे संत को सम्मान 
नही मिलता, वह पथभ्रष्ट और खोखला हो जाता है ।” 
/ सतत देवलाएव मुक्त कर दिये गये और विश्वजित की सेनाएँ वापस लौट गईं। 


वन्दनीय साधु को वन्दन करने का फल 


साधु को वन्दन करने का फल इसलिये महान है कि साधु को वन्दत करने से, 
उनका सत्संग करने से कोई न कोई हिंतकर वचन सुनने से कल्याण हो सकता हैं। 
सम्यक्त्वरूपी बोधिबीज मिलने से मोक्ष का द्वार खुल सकता है । मोक्षमार्ग की साधना 
की प्रेरणा भी साधुवन्दन का ही पारम्परिक फल है । जीवन की उलझी हुई गुत्यियाँ 
वन्दनीय साधु-सम्पर्क से सुलस जाती है, नया रास्ता मिल जाता है, नई सुझन-वृज्ञ 
मिलती है । 
इसीलिये उपा सकदशाग सूत्र में कहा गया है--- 
त॑ महाफल गच्छासि जाव पज्जुवासामि 


-“उस महाफल के पास जाऊं यावत््‌ पयु पासना करू । 

महाफल का अर्थ कोई सासारिक फल नही, किन्तु मुक्तिहप फल है ।साथुदर्शन 
और वन्दन का आनुषगिक फल कदाचित्‌ सासारिक भी मिल सकता है, धत-सम्पत्ति 
सुखी परिवार, प्रेमी कुटुम्ब, मित्रजन आदि का अच्छा सयोग मिल जाता हे, परत्तु 
मुल महाफल कर्मक्षयरूप मोक्ष या निर्जरा है । 

एक उदाहरण लोजिये--- 

विदेह क्षेत्र मे गान्धार नगर था। वहाँ लक्ष्मीसेन राजा का पुत्र विजयसेत 

था । वही सुवसु नामक पुरोहित का विभावसु नामक पुत्र था | विजयसेव राजकुमार 
और पुरोहित-पुत्र विभावसु में गाढ मैत्री थी । एक वार पुरोहित-पुत्र के शरीर मे 
भयकर रोग उत्तन्न हुआ, जिसके कारण वह अकाल में ही काल कवलित हो गया । 
इसी अवसर पर गान्धार पर्वत पर चार मुनि पधारे। वहाँ उन्होंव चातुमर्त 
किया । ग्रुप्तचर ने आकर राजकुमार को समाचार दिया। राजकुमार को साधन 
के प्रति अपार श्रद्धा-भक्ति थी । इसलिये उनकी वन्दना करने गया। वहाँ मुनिराजा 
को स्वाब्याय करते देखा । धर्मोपदेश सुना और पुन वन्दत करके घर लौटा । उसके 
पश्चात्‌ वह प्रतिदिन नियमित रूप से मुनिवन्दन करने जाता रहता था । 
भी चारो मास मासक्षपण (मासिक उपवास) तप करते थे। चातुर्मास के 
दिन पिछली रात को राजकुमार ने सोचा--“कल प्रात काल मुनिवर विद्वार कर, 


हि 


वन्दनोय हैँ जो, वे साधु २७१ 


फिर मैं हिनके पाल वन्दन करने जाऊँगा ?” यो सोचकर चार घडी रात्रि शैप रहते 
ही राजऊुमार मुनि-वन्दनाव चल पडा । वह थोडी-सी दूर चला होगा कि सुगन्धित 
हवा चलने लगी। आकाश में उज्ज्वल प्रकाश हुआ । गान्धार पर्वत पर जन-कोलाहल 
सना तो मन में अत्यन्त ह॒पित हुआ । कुछ भागे वढा तो समतल एवं साफ का हुई 
पृथ्वी मिली। सुगन्धित जल और पुप्प की वृष्टि हो गई थी । देवी-देवो के झुड के 
श्र ड॒ मिलकर स्तुति कर रहे वे---“भहो ' धन्य हो मुनिवर जापका अवतार , आपने 
राम-इ ये का क्षय किया (घाति) कर्मशत्रुजों की सेना जीती, ससार समुद्र को सुखा 
दिया ।” ये वचन सुनकर राजकुमार ने विचार किया--मुस्देव को केवलज्ञान प्राप्त 
हो गया, प्रतीत होता है । अब ये जन्म-जरा-मृत्यु के दु खो. को काटकर शाश्वत सुख 
प्राप्त कर रहे है। तत्पश्चात्‌ देवों ने सिहासत की रचना की, जिस पर केवलज्ञानी 
मुनि विराजमान हुए । अब कुमार को पूरा निश्चय हो गया कि मुनिवर केवलज्नानी 
हो घुके हू। उसने वन्दना की । केवली मुनि ने देशना दी। देव, मातव आदि सव 
जपनी शका प्रस्तुत करके समाघान पूछने लगे । राजकुमार ने अपनी शका व्यक्त 
फी--- नगवनु ! मेरा मित्र विभावसु अकस्मातु मरण-शरण हो चुका । मेरा हृदय उसके 
विदोग में अत्यन्त दु झी है । वह मरकर कहाँ गया ? बह अव कहाँ-कहाँ जन्म-मरण 
करेगा ? सम्यवत्व व व कहाँ प्राप्त करेगा, मुक्ति ऊव प्राप्त करेगा ?” 
फेवली मुनि ने मित्र के जन्मों का समस्त वृत्तान्त बताया कि गणिका के 
भव में जातिमद करने से वह कुत्ता वा फिर गधा, चाण्डाल-पुत्र, पुत्री, दासीपुत्र, 
दामीपु भी, धोवी की पुत्री, घोयी-पुत्र यो अनेक भव करने-करते आनन्द नामक तीजे- 
पर से मोतयीन सम्बक्त्व प्राप्त करेंगा। तत्परचात्‌ क्सवद्य भवत्रों में श्रमण करके 
गान्धार द्ग या डोज़ा दनेगा । अमस्तेज आाचाय॑ से दीक्षा प्रहण करेगा। शुद्ध चारित्र 
पौजन करके क्रय: घातियर्स क्षय का के क्षेवलनान और मोल प्राप्त करेगा । 
पर इुतकर गाजहुलार को रुझ्ार दे विनन्दि हो गई, माता-पिता से अनुमति 
पैप्त परत इछ्दल मुनिविर दे लाए झीजा आपन्ार को। शुद्ध चारित्र पालन करते 
४० भारताप्ययन बरन गीलाम 70 [ व्चन्दट ग़चाएय पद पर प्रतिष्ठित किया । 
पामानुशम पिचर्य उसे हुए खनेत टिल्य दनाे। जद्ध अध्यवसाय से मन पर्याय 
भीत उछतप हुजा । झूम मोर प्रात्त दिया , 


हर 
बा 


*« हैं, सदताव हाय हो वस्दत करने डा उनऊ गय-प्रात्लि रूप सुफत । 
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परमात्म-विश्वास बढ़ जाता हे कि बह हिसों भी स्थिति मे लिस्ता नहीं करता कि अब 
मेरा क्‍या होगा ? मुद्दे अन्न, वम्त या रहने के लिए महान मिलेगा या नहीं ? वैसे तो 
जब से वह गहादि पर में ममत्व छोटफर सावुनदीक्षा ले तेता है, तभी से उस महात्‌ 
आत्मा को भिक्षा करफे आहारादि प्राप्त करने का अधिफार मिस ही जाता है । परन्तु 
उसे यह अधिकार नहीं मिलता कि यह खह््तों के यहाँ से बढिया-बड़िया खाने-पीने, 
पहनने-ओढने या रहने फी सामगी चाहे या श्राप्त करने की इच्छा करें। नहीं 
ग्रहस्वों पर दवाब डाले फ़ि मुझे तुम्ठ अमुफ प्रकार फा आद्वारादि देना टी पड़ेगा, नही 
दोगे तो में शाप दे दूंगा जबबा तुम्दारा सम्प्रदाप छोठ दंगा अबवा ग्रहस्थों को यह 
घमकी दे कि मु अगुक-अमुऊ पदार्व नहों दोगे तो नरक मे जाओगे, या मरकर परु- 
पक्षी की योनि भे चते जाओगे । जिसने अपना खटहादि छोड दिया ऐसे साथु का अपने 
अनुयायी वर्ग, शरीर, वस्त्र आदि पर मे अभी ममत्व नही छूटा हे, जच्छा खाने-पीने, 
पहनने और रहने की लालमा को अभी तक मन में सजोये हुए है । वह जेन शास्त्रों 
की भाषा मे त्यागी नही है । जैसा कि दशवेकातिकसतर (२/२) में कहा गया है-- 

वत्वगधमलकारं, इत्वीओ. त्यणाणि ये। 

अच्छन्वा जे न भु जति, न से चाइ त्ति बुच्चइ ॥ 

-+जो साधक स्वाधीन रूप में वस्त्र, सुगन्धित पदार्थ, आभूषण, सुच्दर स्त्रियाँ 
और शय्यादि अच्छी-अच्छी भोग सामग्री का उपभोग नही कर पाता, उसे त्यागी नही 
कहा जा सकता । 

तात्पयं यह है कि जिस साधक ने एक बार तो सब भोग सामगी छोड दी है, 
किन्तु जगह-जगह गहस्थो के यहाँ उन्हें देख-देखकर मन में उनकी प्राप्ति की लालसा 
करता है, मन ही मन असन्तोप से कुढता रहता है, मगर प्राप्त करना उसके वश की 
बात नही है, वह साधक वास्तव में त्यागी नही है, वह त्याग की ओट में अन्दर-अब्दर 
भोग-वृत्ति का पोषण करता रहता है। परन्तु जिस साधक के अधीन ये उपभाग 
पदार्थ हैं या वह प्राप्त कर सकता हे, मगर हृदय से जो उन्हे त्याग देता है वही सच्चा 
त्यागी है । भागे की गाथा इसी वात को स्पष्ट करती है-- 

जे य कंते पिए भोए लद्घो विपिदिठ कुच्चइ । 
साहीणे चयइ भोए, से हु चाइ त्ति वुच्चइ ॥ 

““जो साधक कमनीय, प्रिय, मनोज्ञ स्वाधीन भोग (भोग सामग्री) आ्राप्त होने 
पर उनकी हे पीठ कर देता है, उनका हृदय से त्याग कर देता है, वही त्यागी 
कहलाता है । 

यहाँ इत्र भोग्य पदार्थों के त्याग करने का अर्थ केवल छोड देना नहीं है, क्योकि 
कौन-से ये पदार्थ पकडे हुए थे, जो इन्हें छोड देना है ? इसलिए इसका रहस्याय 
यह है कि इन पदार्थों के प्रति जो ममत्व या लालसा चिपकी हुई थी, उसको मन से 
त्यागना ही वस्तुत त्याग है। 


ममत्वरहित ही दान-पात्र हैं २७५ 


साधु जब साथुजीयन की दीक्षा लेता है, तय क्या करता है ? घर-बार बादि 
पदार्या पर जो ममत्व है, मेरापत है, तथा उसी ममत्व के कारण वार-वार संभालने, 
सुरक्षा करने, बढ़ाने जादि की चिन्ता लगी रहती है, उन सबका त्याग करता है । यह 
“प्पाण वोसिरामि! करके शरोर और शरीर से नसम्यन्धित वस्तुओं के प्रति जो ममत्व 
है, उसका त्याग करता है, जर्वान्‌ हृदय से इन सब पदारयों के प्रति ममत्व का त्याग 
करता दे । 
| साधु मन से ममत्व-चुद्धि को नदी छोडता, उसमे पदलसद पर जीने का, 
शरीर का तथा शरीर मे सम्बद्ध आहार-वस्त्र आदि का मोह-ममत्व सताया करता है। 
वह इन्ही सासारिक पदार्थों की उधेडयुन भे रचा-पचा रहता है, ले तो वह जात्म- 
कल्याण की बात सोच पाता है, और ने ही विश्वक्त्याण की । मुझ से वह नले ही 
उच्चारण फर ले कि मैं सन्ली प्राणियों पे प्रति थात्मयत्र व्यवहार करता हूँ, मे क्रिसी से 
कुछ नहीं चारता, परन्तु पद-पद पर वह उसी ममत्व के जाल में फेसफ़र अपन देह-गेह, 
अनुयायी आदि की चिन्ता करता रहता है । उसकी यह निन्‍ता तव तक नहीं मिट्ती 
भौर यह आध्यात्मिक विकास वी तव तक नहों फर पाता, जय तऊ देह्ासक्ति मं 
हृवा है। ॥ 
राजस्थान के सत सुन्दरदासजी ने ठीक हो कहा है--- 
गह तज्यो पुनि तेह तज्यों, पुनि खेह' लगाटठके देह सवारी। 
मेप सह सिर सीत सहें, तन धूप सदे जु पचागनि वारी | 
भूष सहे, रहि रूख तरें, पर सुन्दरदास' समेदुस्प नारी। 
डासन छाड़ि फे कासन ऊपर, जासन मारि पं आस न मारी ॥। 
नायाथ॑ स्पष्ट है । जा साध का स्वाग रचकर शाधा-वृष्णा हो नहीं मारता, 
उनई मत ने लिये किरता है, सपत ला यह जनों तक मनत्य के विलरे ने बा है । 
निर्ममत्व एव स-ममत्व फी पहचान 
प्रश्व होता है, किसी साधफ के मल्लक पर झोई साइउबोड तो लगा डुला 
नही होता कि पट साधु निममनत्व है था सन्‍ममत्व है, फिर इन दोनों की पहचान जौर 
विबक कंत हिया जा सकता है * नरो नग्न दृष्टि में स्वृतहृस्दि थे इन दोनों की 
परचा। टोठी वडिन है, मुतया दोनो थ व्यवहार एवं वृत्ति-्ययत्ति पर से ही इनता 
विषय ही लता है। जो झरुछ भन-मस्तिष् मे होगा 2, बट या तो चेप्टाओं ला प्रयृ 
पदों पर ने यथा व्यय्टार पर से नात टो सयता 2। सनुष्य चाहे किलना टी छिया ते, 
जैसा हो जूटलपट बर जे था दइस्नदिया कर दि, आखिर तो उतयी रिसी से शिनो 
4१ ३ल६ खुत्पर ही रह गे 
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छोड़कर साधु-जीवन मे शिष्य-शिष्या, भक्त-भक्ता, विचरण-क्षेत्र, स्थानक-उपाश्रय, वस्त्र- 
पात्र, उपकरण आदि पर सावधानी न रखे तो फौरन मोह-ममत्व चिपक जाता है। 
फिर वह चालाकी से उस सम्बन्ध मे सफाई देता रहता है, यह मेरा नही, सस्था का 
है, सम्प्रदाय का है, समाज या सघ का है। जो हृदय से ममत्व छोड देता है, वह तो 
इस ममता की बतरणी को पार जाता है, लेकिन जो इस ममता को--साधु-जीवन 
में आई हुई ममता-मुर्च्छा को खदेडता नही, बार-बार उसमे लिपठता रहता है, वह 
माया के मायाजाल मे ही भटकता रहता है| 

एक ऐतिहासिक उदाहरण द्वारा मैं अपने विषय को स्पष्ट कर दूं तो अच्छा 
रहेगा -- 

>र्त, एक राजा वृद्ध हो गया था । उसने अपने पूर्वजों के आदर्श के अनुसार जीवन 

का अन्तिम समय त्याग मे बिताने का निश्चय किया । राजा ने अपना निश्चय राज- 
कुमार मंत्री आदि सबको सुनाया । इससे उन्हें जरा आघात भी लगा । राजकुमार ते 
प्राथेना की-- पिताजी ! वैसे तो आपका विचार उत्तम है, पर उसके लिए घर-वार और 
कुटुम्ब-परिवार को छोडकर जाने की क्या आवश्यकता है ?” राजा ने कहा-- विदा | 
यहाँ रहने से फिर वही मोह-ममता लग जायेगी, परिवार की सारी जिम्मेवारी निभावी 
पड़ेगी तथा राज्य का त्याग करने पर भी यदा-कदा बरबस राज्य-कार्य में भाग 
लेना पडेगा। इसलिए मैं तुम्हें घर-बार तथा राज्यकायं सब कुछ सौंपकर जाना 
चाहता हूँ ।” 

मत्री तथा राजदरबारियो को भी राजा का इस प्रकार सर्वस्व त्याग कर 
जाना अखरता था। परन्तु राजा के हढनिश्चय के आगे सभी को झुकना पडा | 
विदाई का दिन निश्चित हो गया। राजा ने राजकुमार का विधिवत राज्याभिषेक करके 
उसे राज्य सौंप दिया। राजा ने राजकुमार तथा मत्री आदि के बहुत आग्रह के 
बावजूद अपने साथ सिर्फ एक सेवक और एक सामान लदा हुआ घोडा ले 
चलने का निश्चय किया । स्वय पंदल चलकर नगर के बाहर आया । राज-परिवार, 
राजकुमार, मत्री आदि सब दरवारियो और प्रजाजनो ने अश्र पूर्ण नेन्नो से अपने प्रिय 
राजधि को भावभीनी विदा दी। राजा सबको आशीर्वादसूचक दो शब्द कहकर आगे 
बढ गये । चलते-चलते दोपहर को राजधि ने एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्वाम किया | 
सेवक ने घोड़े पर से राजपि का सादा विछौना निकाला और वहीं पेड़ के वीचें 
विछाकर आराम करने को कहा स्वयं वर्तत निकालकर भोजन बनाने लगा। 

राजा का भोजन वन रहा था, तभी एक किसान आया । उसने पेड के नीचे 
जगह साफ करके अपना अगोछा विछाया और हाथ का तकिया वनाकर सो गया ! करीब 
आधा घटा सोकर वह उठा और चल दिया । 

राजपि ने चिन्तन किया--ओहो ! यह किसान तो यो ही एक वस्त्र विछाकेर 
सो गया, फिर मुझे गदहं-तकिये की क्या जरूरत है ? नौकर से कहा-- माधव ढंग 
नाहक द्वी गद्दा-तकिया लाये, इन्हें वापस ले जा ।” 


ममत्वरहित हो दान-पात्र हूँ २७७ 


कछ देर बाद एक और किसान बाया, उसने एक हाथ पर रूखी रोटी नौर 
थोटा-सा सांग लिया थौर दूसरे हाव से कौर तोडकर याने लगा। थोडो देर में जब 
भोजन करके चज दिया तो राजपि ने चिन्तन करके सेवक से कहा-- या ' हम 
ब्यर्थ दी खाने-पीने के लिए इतने बर्तन और सामान लाये । इस किसान की तरह में 
भी तो हाथ पर या फिसी एक ही वर्तन मे या सकता हू । यह सारा सामान लू वापस 
ले जा। मुझे नहीं चाहिए । और तुम भी अब घोटे सहित वापस लोट जाओ | सन्यासी 
को यह सब थडगा रखने की वया जरूरत है ?” 
मेवक कहने लगा--सरकार ! जापको कभी जम्यास नहीं है। जाप तकलीफ 
पायेगे । जब तक अन्यास न हो जाये, तव तक सब सामान और मुझे रखे रहिये ।/ 


परन्तु राजपि ने भाजन से निवृत्त होकर प्रेमाग्रहपुवंक उस सेवक को सामान 
सहित वापस भेज दिया । जब राजपि अकेले चलकर अगने पड़ाव पर बाये । 


एकाकी, अकियन और नि स्पृह बनकर राजपि ने गाँव के बाहर बट वृक्ष के 
नीये अपना जासन जमाया । दुसरे ही दिन से सारे गांव मं शोहरत हो गईं। राजपि 
किसी से कुछ मांगते नहीं थे, फिर भी लोग याने-पीने की तरह-तरह की चीजें लाकर 
उाके सामने ठेर करते जाते । राजपि एक-दो रूयी रोटो और वोटठा सा साग याकर 
शेप भोजन वही बाँट देते । भिठाइवा और फलो को तो हूते हो न थे। वा तीन दिन 
हो गये । तीसरे दिन एक देवदुल जाया, हाथ में झाहु लेकर सफाई करने के लिए। राजपि 
ने पूष्दा तो बहुत लगा---मुसे अपने स्वामी द्वारा भारेश मिला है कि रानपि जी 
बंठते हू, वश की सपाई कर दो, दरी और गलीचा विछा दो । 

राजधि न वहा--र्म तो यहाँ की सफाई स्वयं कर लेता हैँ, ओर अपना 
जान पिछाकर वंठता हूं। मेरे पात धोकर बया कम थे? में देवदुत को वयो 
तकलीफ द॑ १! 

पर रपदूत नहीं माना और सफाई करऊे दरो-गदीया विछाफकर चला गया । 
इस में एफ रवदत प्रजान लेकर जाया और रानपथि को रन लगा । रामधि ने बड़ा: 

मुत्र जाउस्य (ता नही है। जाउस्यववानुवार नुत्ते दानीन जोना ने मिल ही जाता है ।” 

किए भो इंबरूत ने साना और वहाँ रखपर चला गया। या प्रतिदिन दोनों इबदत 
भाषर जपवाननरता वाय नर जाते । राजपि दन्‍ने नंदन ने मस्त रहते । 


उये पति के एच पिलसान ने राजपि वा यहू रग-इंग देखा दो बडत जाकपित 
[जा जोर जारर नजिदात पे पृष्ठ लवा--'महार्नाओं ! मुउे भो एसा उपाय दता- 
(वे, जिजव जाई जय दा तम जाय «4 था चीनी सर्दी मे तुथग जा सदा 5 । 

पर्जब थे“ बाई न रद दस्रा उगब नही जानता । यैने वा वस्नात्च ये 
बच पट कद दषा पल जो मु जहा राह दपतरान हऊ रसिपि दायब्धम बाज: 


है दर 0क्क आ +* आर 22 7 
शा रू हे है | ्ु्‌ ॥ जगत । नद्ाएर्श, दाद नस ब््‌ नी हि का ् बट स्जु स्ल 


श्ज्घ वीचाद आय वत भाग २३ 
मु झा झ् रात गोह बाढ़ से पद व जम ई ददिट उे हे रह है, बाहों मद वाद 
देवी (नम का दग। कह करो। आपदिद हिना भी आड़ जग जाप ।7 


विनात घर गंदा होर आपल बरवा ही हो सनदा। दिया कि. में उम्र बढ वात 
पद वैन बन गहव है; बह कद मे हिर ईड हु) वादा व दा हिआन जदती 
प.ती के. मतों कह वे आहत सोडा बद आव 446 के कर्म आाहटवक हक हर 
दाना जवित बसा दा बोर व जरधे हि हज की कीक इन दिन टी 
अभी कि जीद इसलिये वा) दैजह दिल सायादज ने एक दि78 705 मोदी रद 
जीर 26 देव # नाथा व किसी दा जे ओर बइती थे शत या एक दाद हे की दी 
पनंध एड के जोक के ३ हक तक है पक पलीडिआ हे का 7 5) 2गीरि 
मामी से छत दाक [वा को कुठ िडह भेजा हक विकदत ने सुस्त थे वकर कर-+ 
बह मर का 6 फतह क्र + + साई वी, लमः वाया 
है 2! या टी पाती ने रूवा गा बोर हाय देखा, व दा दवा ने एक दम बाती फैंक 
दी और कहा की दे कची रद &वत बैन थर पोदा दा ? हप्री रोटी को 
घर मवया कमी यो ?े उठते बात दी वी आदत भोद जोर मुर्त रूची रोहो : जी 
अपने सालिक में कद ३, में नहीं +॥॥// 

सबूत चापम गया और जान मादक मे खारा एप बढीं। मालिक ने 
पदा-+ उन राष्ाव थे वी सा तय, चेम चरेरद व जो | ते, ८ भो तह नो की 
पदवान्न आए गे से जावा है, वा जहा 2 । 8 करी रोटी और साध सेता द्‌। 
जौर पट तो खानन्यीन जोद जपता दारदता ३२ कब है दो बांदा या है। 
इसका गहत्यात हुदेय से वा | यू लो दल फ्ी गोद का भी दुकदशार नहीं हु। 
जाकर कट दो, वना दो ता बट एसी चंदा चाग थे वे, जत्यवी बट भी नदी चितेगा। 
दवदत वे किसान-याया से सारा बुतनल ॥॥॥ जा तो उस सारा बणगय उ् 
गया । सोचन तगा-- साटुह ट् इन बाद (दधमाध) हो सा देखी टेरान हुआ | पढे 
बाबा का स्पाग छो:% पुत्र, सट्स्मा मे जा प्रक्ता। राजा ने टुदय से त्याग किया 
था, स्वच्छा से समस-युत हर वष्काम बाव कक्ष छोटा बा, इस ए योग उनको आज 
श्यफतानुसार उत्लादू जोर लद्धआफ़ि ते ध्षद्ा करत थे ५... 

हां तो मे कद रहा था, जो <फ़ि दुदय से समस-पुदाहर त्याग नदी कैसा 
किसी स्वार्य, सपुह्दा, कामना या याउसा से पारित दोकर छघो2ता हे, वह ममत्यत्यागी 
नही है, ममत्वत्यागी बढ हे, जो बाद्ध जार आाभ्यन्तर दोनो प्रफार से स्वेच्छा से समश- 
बूझकर त्याग करता हूँ । उसके त्याग के पीछे कोई लालसा, स्थार्य या बदये में $8 
तेने की भावता या कोई कामना नहीं होतो । न ही उसे त्याग का अहुकार होता है। 
त्याग की ओट में बहू तोगा को अपना और आकापत करके उनसे विविध भोग-सामग्री, 
अनावश्यक पदार्थ लेन की स्पृह् नही करता हू । न ही उस त्याग से होते वागे फेल: 
इहलौकिक या पारलौकिक सुथ-साधनरूप परिणाम की आाकाक्षा रपता है। ऐसा त्याग 


ममत्वरहित हो दान-पात् हूँ रद 


परायण साधु अपनी बावश्यकतायें कमर से कम रखता है ! आवश्यक वस्तुजा मसे भा 
काई वस्तु जगर अपने नियमानुसार विधिपूऱ् मिलती हो तनी ग्रहण करता है जन्ववा 
सतोपपूर्वक चला लेता हू। जावश्यकृतानुसार वस्तु ने मिलने पर या शहस्व लागा 
दारा श्रद्धाभक्तितूवेक ने देने पर नो वह ने किसी पर नाराज़ होता है, न किसी 
प्रखार की शिकायत करता है, औौर न ही किसी के समक्ष दीनता प्रकट करता है। 
स्वानिमानपूर्यूफ़् यवालान-मन्तोपष ही उसके जीवन का मूलमन होता है । 

नाई हुई नोग्यतामग्रों फो छुकराने पाले : निर्मेमत्व सत तुकाराम 


सत तुराराम के क्षमग (जात्मिफ नजन) जोर कौर्तन सारे महाराष्टर--मे गाँव- 
गाँव में यूज रहू थे। इढ़ नाम के एक छोटे-से गाँव में संमवाद विठोदा का एक साथा- 
रण मन्दिर था । जब से सत तुकाराम उस मन्दिर भे भजन-कीतंन करने लगे, तब 
से बह साधारण मन्दिर एक लाकपक ती्॑र्यल दस गया। घर्मप्रिय चक्तजनों की टोलो 
चारा और से व्मिट-मिमटकर क्षाती और सत तुकाराम के भजन-कीतेन सुनकर 
जानन्दमग्न हो जाती थी । सत तुझाराम की कीति लती-फैलती छत्तरपति शिवाजी 
के काना में पहुंची ता उनका हृदय ऐसे सत के दशन फरने के लिए उत्सुक हुला । 
फलन उन्हें राजदरवार में शाही ठाठ से जाने जौर फिर उनका समुचित सत्कार करने 
निश्षय शिया गया। सत को राजसभा में पधारने के लिए सरकारी हाथी, घोड़े, 
पालवी, उवायभा एवं सेवक एक दरवारी के साथ भेजे गये, साव ने बीसती 
प्रोमाक और जापुपण नी ।' 

इस शाटी ठाठ को देखफर सत तुफाराम उसे दरवारी से बोवे--/भाई | में 
तो विठोदा का एप नसस्प वक्त 88 इसमे में राजा-महाराजा वे उनके महला तथा 
उनके सम्नान वा पात्र नदी है। जय बहा जाना ही दोवा तो मुसे भगवान ने दो पैर 
दिये €, ऊन्दी ने बहा पहुइ जाऊँना | इस ये हाथी, पाड़े, पाजरी जादि भेरे जिए 
ध्यवे हू। जरी ही ये कीमती पौयाई और उटुमुल्य जातुपय मुझ निश्लुद्ध के जिए लज्जा- 

पद है। ज। थे सरए एहुध करने में असम हूँ 0" 
ईरपाये--सत दी ! जबर रस च्ोरे सौटिगे नो छववतियी सो उया उत्तर दे 2?" 


दुवाहुम-- भाई ! टी भरा ज्ञापीयाद व7छा जोर य* रद्ठा वि लुवाराम 
अप) भेवाव वो सदा 4 एड देव थी दिल 4 बा टागा चाटया 7 मय याव इस पर 
ने वि नुतवरन बार है। पर जाई #* रो यो इससे दान मार दी । मन्दिर #े 
चिप भो जाया दोये थे, दे भी वाराज और विराण हुए | छझद दल इस्दारी कोर 
होप रददीओों शैशी त द्वार २रवारो रमते कि क्री दिवादी साझाला-उसम्पम 
६ पंप । हुं व य दो «देश ८ देने परत शिद्यदी नव यो कि राहता जवैर 
20 02 2 77 02020 80 "की नहन्‌ वह ब्थात 
वा * सन इ ध फट | ३4 
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उस छोटे-से गाँव में जब शिवाजी भाये तो सारा ग्राम आश्चयंचकित हो 
गया। घर-घर शिवाजी की जय-चब्वनि गूंज उठी | संत तुकाराम को देखते ही 
शिवाजी उनके चरणो में लोट गये । संत बोले---/छत्रपति * हूं हूं भाप यह क्‍या करते 
है ? राजा तो देवाण होता है अत आप महान्‌ है ।” ऐसा कहकर उन्हें उठाया और 
गदुगद स्तेह से गले लगा लिया । शिवाजी बोले--/मैं आपके दर्शनों से कृताय्॑ हुमा । 
मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें ।” ऐसा कह शिवाजी ने 
स्वर्णमुद्राओ का ढेर उडेल दिया, वस्त्र एवं आभूपण भी । 


“आप यह क्‍या करते है, महाराज | माया से प्रभुभक्ति में बाधा आती है। 
भक्ति को निरावाध रखना राजा का प्रथम कर्तव्य होता है। फिर भाप स्वयं इस बाघा 
को सामने ला रहे है |” 


शिवाजी--“यह तो आपके व आपके परिवार-निर्वाह के लिए अपित है । 
इसे अपनी भक्ति मे बाधक नहीं, साधक समझकर कृपया स्वीकार कीजिए ।” 


तुकाराम--“सुनो छत्रपति ! मुझे जब भूख लगती है तो विठोवा के नाम पर 
जो मधुकरी मिल जाती है, वही मेरा अमृत भोजन है। रास्ते में पड़े चिथडो को 
सीकर यह शरीर ढँक लेता हूँ । वह मेरा प्रिय वस्त्र है और यह विशाल भूमि मेरा 
बिछौना है। मन आये वही सो जाता हूँ । फिर मुझे कमी किस बात की है ? शेष समय 
भगवान बिठोबा की सेवा में लगाकर अपूर्वे आनन्द मे मग्न रहता हैँ । इसलिए आपके 
द्वारा अपित ये धन, आभूषण वस्त्रादि मेरे लिए अनुपयोगी है। अतः मैं इन्हें स्वीकार 
करने में असमर्थ हूँ ।” 


शिवाजी ने अपने जीवन में पहली बार ऐसा अनोखा संत देखा जो इतना 
अनासक्त, इतना ममत्वरहित इतना निलेंप था ! वह गदुगद हृदय से बोले--- धन्य है, 
भक्ति शिरोमणि ! ऐसी अदूभुत नि.स्परहता, अकिचनता और निर्भयता मैंने कही नही 
देखी ।” फिर उनके चरणों मे सिर रखकर बोले--- शिवा के कोटि-कोटि प्रणाम 

इस प्रकार सत तुकाराम आजीवन नि'स्प्रृह और अकिंचन रहे । वे भौतिक 
सम्पदा से निधन, किन्तु आत्म-सम्पदा के महान्‌ धनी थे । यह है, निर्मेमत्व का अनुपम 
उदाहरण जिसमे साध्रक आत्म-साधना मे लीन रहकर अपनी ज्ञानगंगा मे डुबकी 
लगाता रहता है । 

इस प्रकार के साधुओं के लिए दशवेकालिक सूत्र मे कहा गया है--- 


सओवसता अममसा अकिचणा । 
* उउप्पसत्न विमले व चदिमा ॥ 


वे सदा उपशान्त, निर्मेत्व. और अकिचन होकर ऐसे निर्मल एव स्वच्छ 


प्रतीत होते है--मानों ऋतु साफ-स्वच्छ होने पर निर्मल चन्द्रमा आकाश मे सुशो- 
भित हो रहा हो । 


म्रमत्वरहित हो दान-पात् हैं. २८१ 


समत्वधारक हो वही निर्ममत्व साधु 
मा सापु समत्वधारी होता है। वह शरीर और शरीर से सम्बन्धित 
वस्तुनों वी गुलामी नहीं फरता। वह किसी प्रकार से इन्द्रियों गो दातता नहीं 
स्वीकारता । जहाँ व्यसनो की गुलामी होती है, वहाँ न तो स्व-पर-फल्याण-साधना हो 
सकती है और न परमात्मा की थाराधना । वह कष्ट आते ही णयरासक्ति के कारण 
ह्ाय-तोवा मचाने लगता हे । कप्ट बा पढने पर बह बात॑व्यान करता है, निमित्तों को 
कोसता है, शरीर के प्रति ममत्व के कारण चिन्तित होता है, रोता-ब्ीटता है। परन्तु 
ममत्वहीन साधु सर्देव शान्ति और समता में मग्न रहते है। वे कष्ट को एक प्रकार 
का कायवेश तप समसते हूँ । कप्ट फो वे बष्ट नहीं समझते, न कृष्टो से घरराते है, 
बयोकि दहू पर उनकी थासक्ति नहीं होतो, न ह्वी देहाध्यास के कारण वे आात्त॑घ्यान 
करते हूँ । 
ऐसे सापुगण सदंव खणहूस्वी के लिए पूजनीय और आदरणीय होते है । इनका 
जीवन सदंव दूसरों के उपकार में रत रहता है । वे अपने लिए झुछ नहीं चाहते, परन्तु 
अगर फोई व्यक्ति पीटा में हो तो वे उसके लिए चिन्तित रहते हू । 


ऐसे अकिचन सन्त अपने थापको दरिद्र नहीं समझते, वे स्वाधिमानपुर्वक 
अपने जाप भ ययथाताभसन्तोपी होते हू । ऐसे जकिचन साधु किसी के द्वारा घन या 
मोना-यादी या हापी-पोडे भादि दिये जाने पर नहीं लेते, न ही किसी प्रकार की भोग्य- 
सामग्रो की इच्छा रफपते टू ॥) 


एक सम्राट्‌ उन्‍्तो का बहुत ही सम्मान किया करता था | जब श्री उस पर 
बोई सबठ था परता, बहू सन्‍्ता की सेवा में पहुचता जोर उनकी छूब सेवा शुभ्रूपा 
करता पा । एड बार उस सम्राट ने किसी सकट-निवारण के दृतु यह संकल्प किया 
कि यदि भरा सकट टज गया तो में एक हजार रुपये ही थंली उतो को भेट करू गा | 
फुछ उमय पश्यातु उस सन्नादू का उफट फा समय टल गया, तो उसने अपने एक 
ब्जधारो वो एए हजार एपये की थंजी देखर उन्तो को भट देने टेतु भजा । कर्मचारी 
दिपभर इपर-उधर पूमठा रहा, पर कोई भी सच्चा सन्त उस भेट को लेने को तंयार 
न द्ुथा |! ण्नी पर्ष प-रुन नहीं चाहिए। हमारे निए धन फिस काम का ? याम 
पता उनचारी पता पाप लेकर उग्राट्‌ के समक्ष उपस्थित हुआ । वर्भचारों को भरी 
पा लिये बापच जाब दे समग्राद्‌ यो बटुत बाइदयं हुआ । उम्ाट ने दसझा रारण 
पूष्या वी बमेदारी रोता-- हजुर ! मेन पहुद टी दोज-दीन वो परन्त उपयुक्त पात्र मुझे 
एक भी ने हिला, जिसे ने पेंजी घट फरता 3 पु मु 
े$ तक, कद पेपर पक + इस नगर भे ५ से अ्रधिक सन्त हू, फिर 
3 222 
। | नगर मे लन्त तो बहाव 2, मगर ये 


दे पु 4 | योदन कक पल रा ८:५८ 
ऊपर छत था छू थी > री जेर जो धन पा #ईएुरएं, बहू रू नही है । ६७फिद 
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मैंने इसे वापस लाना ही उचित समझा ।” कर्मचारी की बात बन बादशाह बहुत प्रश्न 
हुमा “८ 
दान का अधिकारी : अकिचन साध 
आम (दान देने मे विधि, द्रव्य और दाता का जितना महत्त्व है, उससे भी अधिक 
महत्त्व पात्रे का है । पात्र देखे बिना दिया गया दान सफल दान नही कहलाता | देय 
द्रव्य भी आदाता के अनुरूप योग्य हो, दाता भी योग्य हो, और विधिपुर्वक भावना 
के साथ दान दे रहा हो, किन्तु दान लेने वाला पात्र अच्छा न हो, दुर्ग णी हो, मासा- 
हारी, शराबी, ह॒त्यारा, चोर, डाकू आदि हो, अथवा सशक्त, स्वस्थ, हट्टा-कट्‌टा ग्रहस्थ 
हो, तो वह दान का उत्तम पात्र नहीं होता। भिक्षा लेने का यथार्थ अधिकारी 
भारतीय सस्क्ृति मे उसे ही बताया है, जो अकिचन, अतगार, भिक्षु या साधु-सन्यासी 
हो । साधुओ, श्रमणो, भिक्ष्‌ओ और व्यागियो द्वारा निःस्पृह एवं निरपेक्ष भाव से यथा- 
लाभ-संतोषवृत्ति से जो भिक्षा की जाती है, उसे ही सर्वंसम्पत्करी, अमीरी एवं 
श्रेष्ठ भिक्षा कहते है । 
दूसरी पौरुषघ्नी भिक्षा है, जो हटटे-कटटे धन-धान्यसम्पन्न, सशक्त, एवं सर्वा ग- 
पूर्ण तथा कमाने खाने की शक्ति वाले तथाकथित लोगो द्वारा की जाती है । 
तीसरी भिक्षा वृत्ति वह है, जो अन्धे, लूले, लगडे, अंगविकल, अशक्त, असाध्य, 
रुण, अतिनिर्धन, दयनीय लोगो द्वारा की जाती है । 
हाँ तो सवंसम्पत्करी और श्रेष्ठ भिक्षा उन अकिचन और नि.स्पृह साधु मुति- 
वरो की है, जो अपने पास किसी प्रकार की सम्पत्ति या साधन नही रखते, पचन- 
पाचन, क्रय-विक्रय आदि के प्रपचो से दूर रहते है । इसीलिए महषि गौतम ने स्पष्ट 
कहा है--दान का सबसे उत्कृष्ट पात्र ममत्वरहित, अकिंचन एवं नि स्प्रह साधु ही है। 
मैं पात्रापात्र की गहरी चर्चा मे नही उतरना चाहता। मैं तो यहाँ गौतमकुलक 
के प्रस्तुत जीवनसूत्र के अनुसार यह बताना चाहूँगा कि निर्ममत्व एवं अकिचन साधु ही 
क्यो उत्कृष्ट दानपात्र है ? 
बात यह है कि साधु सर्वेया अकिचन और निर्ममत्व होकर जब स्व-पर-कल्याण 
साधना मे लगता है, तब वह मोक्ष-मार्ग के साधनरूप रत्लत्रय (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र) 
की साधना करने मे दत्तचित्त रहने को तत्पर होता है लेकिन वह अपनी 
साधना में दत्त-चित्त तभी हो सकता है, जब उसे निर्दोप एवं स्वाभिमानपूर्वक 
भिक्षा की चिन्ता न रहे, और उसका तन-मन स्वस्थ रहे । यह देखना गहस्थ वर्ग 0 
कत्तं व्य है । णहस्थ वर्ग भी नि स्वार्थ-निप्काम भाव से अपने लिये प्रतिलाभ-सि्फ 
पुण्य लाभ की दृष्टि से ऐसे अकिचन साधु वर्ग को दान देता है। पुण्यशाली गहस्य 
दान देकर यह भावना करता है कि मेरे दान से इन महापुरुषों के तप, संयम और 
रत्नत्रय में वृद्धि हो | ये महापुरप इस आहार आदि का उत्तम उपयोग करेंगे । इतकी 
बल, वीय॑, पुरुषार्थ और पराक्रम सयम मे, सवर में, निर्जरा में एवं कर्मक्षय करने 


म्‌ लगगा । । 


ममत्वरहित हो दान-पात्न हूँ र्घ३ 


दान का लक्षण थी जंनाचार्या ने यही किया है--- 
। आत्पपरानुप्रहाव॑ स्वत्य द्रब्पजातस्पाप्षपानादे: पात्रेशतिसर्गा दानम्‌ 7 
/ अपने और दूसरे पर अनुग्रह करने फे लिए बने नम्न-पानादि द्रव्यसनूह का 
पात्र थे उत्सर्ग बारना--रना, दान हे । 
स्थानुप्रटू का वाल इ--अपने श्रेय फे लिए धर्मवृद्धि करने की दृष्टि से, 
मिसी मुपात्र की दान दना, स्वानुप्रहयतरक दान हैं । परानुएद है--दुसरे कौ--सुपरात् 
की--स्लप्रय वी यूद्धि के जिए दान देना । 
आप यद तो जानते ही द् कि कोई नी चतुर किसान जब किसी पेत भे बीज 
बोता है, उसने पूर्व उस य्ेत की परीक्षा करता हू कि इस येत मे वोपा हुआ बीज 
पलप्रद होगा या नहीं ? होगा ता कितना फलदायक होगा ? इसी प्रकार दान देने वाले 
को भी दान देन से पूर्व पाप का निरीक्षण करना जावस्मक द॑ कि विस पात्र को डिपे 
गये दान का विनेना लाभ होगा ? उत्तराष्ययनसूत के हरिकेशीय अध्ययन मे हरि- 
केशी मुनि की जोर से उनडे सवक-यक्ष ने ब्राह्मण को उत्तर दिया हे--- 
घलेस्‌ दीयाइ पवति फासगा, तहूप निश्न सु य जातसाए 
एपाए सद्वाए दलाह मज्न्न, आराहुए पुष्णमिण एु खेत्त ॥ 
किसान जौग जच्छे स्वलों (क्षेत्र) बा देखकर बीज बोले हू जोर सुफत पाकर 
घाएवरत होते है । उगी धरद्धा (विश्वास) से मुझे (नि्म्रन्‍्ध मुनि को) (आदर) दान 
दीजिये और इस पुण्यशाली क्षेत्र की जाराधना कीलिये।_, 
जायारायसूत्र (० १, उ० ८, सु० २) की वृत्ति भी सुप्राथदान का परि- 
णाम बवाया गया ई-- 
दु.पसमुद्री॑ प्राज्ञास्तरन्ति पराव्रावित्तेस दानेन । 
जपुर्नेण मररमिलय विज रुधानपा७त्ेग ॥ 
“+से बदियू जोग छोटे-मे अच्छे यानपात्र से समुद्र थी पार कर देने ?, बंगले 
हो प्रानजत प्रात थी दि गये दान के प्रभाव से दु समुद्र को पार कर लेते हु । 
निर्मेनत्व जारुघन साधु शी पहुचान 
पनदरिय भे विर्ममत्ययुक्त सुपरात् साधु सुनिराज था लक्षत बात हुए 
बूटा ऐ-े 
ये नाणमममरपा जषप्ररिट्दो लिद्ृदिया पधोरा। 
हे सास होति दत्त समधा नत्दतमा सोधे वाइद्ध॥ 
पुरदुस्पेसु ८ सनदा बेसि भागे पहुए सवरामे | 
लानातान घ पगमा ते पल साहयो अभिया धद्खा 
पपमहप्-उबरिएा विष्च रूष्यधर्ापघ सनिरया 
5८ ७परिण्पसता ते एच साइनो कोप्या वर्धा 
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श “जो ज्ञान और संयम में रत है, सम्यग्हप्टि है, जितेन्द्रिय हूँ, धीर हैं, वे ही 
श्रमण लोक मे सर्वोत्तम पात्र हो सकते है । 

“जो सुख ओर दु ख में, मान और अपमान में, लाभ और अलाभ मे सम हैं, 
वे साधु ही पात्र कहलाते है । 

“जो पाच महातव्नतों से युक्त है, नित्य स्वाध्याय, ध्यान औौर तप मे रत हैं, 
धन, स्वजन भादि की आसक्ति से दूर है, वे सयमी पुरुष ही पात्र कहलाते है 7) 

वरागचरित्र मे भी अकिचन श्रमण को पात्र रूप बताया है--- जो मर्द, मात्सयं 
एवं असूया से रहित है, सत्यत्रती है, क्षमा भौर दया से सम्पन्न हे, सन्तुष्टशील हूँ, 
पवित्र और विनीत है, वे निग्न॑ न्‍्थ शूर ही यहाँ पात्ररूप हैँ । जिन तपोघनियो का 
ज्ञान तीन लोक के भावार्थ को सम्यक्‌ प्रकार से जानता-देखता है, तीन लोक के धर्म 
से युक्त है, कर्मक्षय करने में हृढप्रतिज्ञ है । जिन्हें कामाग्वि जला नहीं सकती, जिनका 
चारित्र अखण्ड है, जिन्‍्होने मोहान्धकार का नाश कर डाला है, जो परीपहो से विच- 
लित नही होते, ऐसे आशाविजयी नि.रुप्ठही साधु ही पात्ररूप है ।* 
निर्मेंमत्व साधु को दान देने का सुफल 

निष्किचन अनगार को आहारादि दान देने के सम्बन्ध में श्वेताम्बर एवं 
दिगम्वर दोनो जैन सम्प्रदायों के धर्मंग्रन्य एक स्वर से महालाभ बताते हैं । सागार 
धर्मामृत में बताया गया है--- 

“जो आहार गृहस्थ ने स्वय अपने लिए बनाया हो, जो प्रासुक हो--त्रस और 
स्थावर जीवो से रहित हो, ,ऐसे भक्त-पावादि को ग्ृहस्थ द्वारा दिये जाने पर आत्म- 
कल्याणार्थ ग्रहण करने वाला महात्रती साधु केवल अपना ही नही, अपितु उस दाता का 
भी कल्याण करता है । यदि दाता सम्यरहृष्टि है तो उसे स्वर्ग या मोक्ष के अनुरूप 
बना देता है; और यदि दाता मिथ्यादृष्टि है तो उसे अभीष्ट विषयो की प्राप्ति करा 
देता है ।२ 

भगवतीसूत्र मे भी इस सम्बन्ध मे भ० महावीर और गौतम का संवाद है-- 

(प्र०) समणोवासए ण॑ भते ! तहारूव समण वा माहणं वा फासू एसणिज्जे 
असण-पाण-खाइम-साइमेण पडिलाभेमाणस्स कि कज्जइ ? 

(उ०) गोयसा ! एग्त सो णिज्जरा कज्जइ, नत्थि य से पावे कस्से कज्जई ॥* 

“भगवन्‌ ! यदि श्रमणोपासक (श्रावक) तथारूप श्रमण या माहन को भ्रासुर्क 
एवं एषणीय आहार देता है तो उसे क्या लाभ होता है ? 


पउठमचयिय १४/३६--.४१ 
वरागचरित्र ७/५० से ५२ 
सागारधर्मामृत, अ० ५ श्लोक ६६ 
भगवतीसूत्र 5/६ 


न बएण >> ७ 
९ ] 


मम्त्वरहित हो दान-पात्न हूँ र्घर्‌ 


गौतम | बह एफान्दनिजेंरा (सर्वया क्मक्षय) करता हे लेकिन विचितृमान 
भी पापकर्म का बन्य नहीं करता ।” इसी प्रकार भगवतोसूत्र (अ० ४, 3० ६) में शुन 
(सुयापनो गयुक्त) एवं बड़ासमृत्युरद्दित दीर्घायु किन कारणों से प्राप्त करता दे ? इस प्रस्त 
फ्रे उसर थे भगयान फरमाते --/गोतम ! जो जीवहिा नहीं करता, असत््य नहीं 
बोलता, श्रमण-श्रायक्रों का युणानुयाद करता हूं या सत्झार-सम्मान करता दूं, उन तमा- 
रूप ध्रमप-त्राद्मणों को क्षणन-पान-यादिम-स्वादिमरूप चतुथिध जाहार देता हू, पढे 
सुखपू के आपु पूर्ण करके दीर्पायु प्राप्त करता है । 

ऐसे अकिवन सुप्रात्त क्रो दान देने का लौक़िक लाभ नी कम नहों दे । र्वर्गादि 
तु्रों के अतिरिक्त वहू यहाँ भी सथी मनोवाछित सुखोपनोग प्राप्त करता है। 
बहू अच्छे माता-पिता, मित्र, पुत्र, सप्री जादि छुटुम्य-्परिधार यो सुख सथा धन, 
धान्य, वरत्र, अलंकार हावी, रख, महंत आदि गहायंनव आदि का सु सुपाप दान 
के फजरवस्-प पाता हे । 

उत्तम कुल, सुन्दर रूप, शुभ लक्षण, श्र प्ठ ती८ण बुद्धि, निर्दोष शिक्षण, उत्वप्ट 
शील, उत्तम गुण, सम्यकयारित्र, शुन उश्या, शुननाम जोर समस्त प्रवार हे नोगो- 
प्रभोग की सामग्री जादि समग्र सुघसाधन सुपरात्र-दान के फतस्वह्ाय प्राप्त होते ढे । 

जनयास्ता एप पग्रन्यो मे ऐसे जनक उद्ादरण उत्तम दाताना के जात हू, 
जिन्होंने उत्तम पान्त पाकर जपना सब झुछ, जो जत्वन्त प्रिय था, बहू वी उत्तद भाव 
से 4 डाला। शातिनद्ग पूर्वजन्म मे संगम नाम था ख्याला था। उसने मानक्षरण 
तपरवी सुनि वो उत्दृष्ट भाव से प्रासुक खीर वा दान दिया, जिसके प्र नाव के बह सोभद्र 
सेद एवं भद्दा माता हे पुप--शालिनद्र के रूप ने जपार ऐशयंजाली यना । 

सावेतयुर का सुदत नामक यमऊर किसी घनिक के यहाँ नौकरी करता था । 
है स्वाद से बहुत ही नद्र एवं दिनीत था, तनिर्धन टोने हुए भी उसे दान बरतने जो 
घएुव इच्छा रानी थी। बह प्रतिदिन चने में लप्टिाँ जात लाता घा। साथ भे 
नपत नाजन (परायय) ले जाता पा, और कियी न दिसी यो दावे देकर हो यह 
पाता था। 

एक दिल बने में उम्रने प्रतिमाधारफ बायोलवबैर व एड़ नुनिवर र दशन जिये । 
भुति दवत से उसे जत्रल प्रसदता हुई । सुत्ति के पास वह लयभग १ सटसे लग लद्धान 
पूरक रटा। जब दादा बायोस्‍्स पूथ हुआ जोर दे लिशक्चाथ दस गये, लव सुदत 
3 थी ऊंट जिठ्षा ग्रटच करने थी विती री । मुति ले खटज ही जिला झाव्गर 
प्र जेमपुरक जैजी ली । गुदल शे दिजा ेार जयंत दाकद टना। यू जया 
ऊआब्यी हवा चवता टुजा घर जादा, या पत्ती थो सुर - कत् सुतवदा । उस भा 
७७१ हआर एप जजुसोदन दिया। एस यजिबन सुवि वो शा दजर देह स्वज 4। 
फिच भत गया । 
तो ने शा प्य रथ बन के सदव एन सएवदुर ने बादल सा हे एशर्म 
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की, जवान हुआ । इसकी पूर्वभव (सुदत्त भव) की पत्नी कौशाम्बी नगरी के युगबाहु राजा 
की रानी विमलमती के उदर से राजपुत्री के रूप मे पैदा हुईं। उसका नाम रबा 
गया--मदनमजरी । उसने भी यौवत अवस्था में पदाप॑ग किया । विवाह योग्य हुई। 
मदनमंजरी श्रेष्ठ वर प्राप्त करने हेतु रोहिणी देवी की आराधना करती थी । उसे देवी 
ने 'वसुतेज' दिखाया और वसुतेज को मदनमजरी दिखाई। दोनों का परिचय देकर 
कहा--तुम दोनो पति-पत्नी के रूप मे एक-दूसरे के जीवन साथी बनोगे। लो यह 
एकावली हार । इसे २१ बार पानी मे डुबोकर वह पानी जिस पर छीटोगरे, उसके 
शस्त्रादि के घाव भी तुरन्त ठीक हो जायेंगे । राजकुमारी ने सारी बात अपनी सखी से 
कही । सखी ने उसकी माता से कहा । माता ने उसके पिता से । 


पिता ने कुमारी दलबल सहित विवाह के लिए भेजी । किन्तु यहाँ एक विध्त 
आगया । मंगल राजा ने बीच मे ही अन्य सब सुभटो को मार भगाया और मदन- 
मजरी का अपहरण करके ले गया । वसुतेजकुमार ने मदनमजरी की परीक्षा करके 
मगलराजा को जीवित ही पकड लिया और मदनमजरी को अपने घर ले आया। अन्त मे 
मदनमजरी के साथ पाणिग्रहण किया । मग्लराजा को भी आदरपुर्वक छोड दिया। 
वह मित्र बन गया अब । वसुतेज को राजा श्रीतेज ने राजपाट सौंप दिया और स्वय 
तपोवन मे चले गये ! वसुतेज ने भी पिता की तरह अनेक राजाओ को आाज्ञाधीन 
बना लिया । एक पुत्ररत्न भी हो गया । 


एक दिन राजा गवाक्ष मे बंठा था। तभी रानी आई और उसने वसुतेज 
राजा के सिर पर सफेद केश देखकर कहा--- प्राणताथ ! यमराज का बुलावा आा गया 
है । इस पर राजा को ससार से विरक्ति हो गई । 


इसी अवसर पर चतुर्ज्ञानी मुनिवर वहाँ पधार गये । उनके दर्शन करने दोनो 
पहुँचे । धर्मोपदेश सुना। राजा ने दीक्षा ली, साथ में रानी ने भी । दोनों चारितर- 
पालन करके देवलोक मे गये । क्रमश ७वे भव मे मनुष्य जन्म पाकर मोक्ष प्राप्त किया। 


यह है सुपातदान--निमंमत्व साधु को दान का फल । 
सुखविपाकसूत्र आदि मे सूपात्नदान वर्णन 


इसी प्रकार सुखविपाकसूत्र मे सुबाहुकुमार का बहुत ही भव्य सुखभय जीवन 
का वर्णन आता है । 

आदर्श श्रमणोपासक सुवाहुकुमार हस्तिनापुर नगरनिवासी सुमुख गरहपति कै 
भव मे (पूर्वभव मे) एक दिन धर्मंघोष स्थविर के शिष्य सुदत्त अनगार को, जो कि 
मासिक (मासक्षपण) तप करते थे, मासक्षपण तप के पारणें के लिए अपने घर की 
ओर आते देखा । देखते ही सुमुख ग्रहपति मन ही मन अतीव हृष्ट-तुष्ठ हुआ । फिर 
अपने आसन से उठा, चौकी पर पेर रखकर नीचे उतरा | एक शाटिक उत्तरासंग 
(उत्तरीय) किया (लगाया) | फिर सुदत्त अनगार को देखते ही वह्‌ ७-८ केंदम सम्मुत 


ममत्वरश्ति ही दान-पात्न हूं २८७ 


गया ॥ ऊउर्ई तीन बार प्रदक्षिणा करके विधियतू (तिदायुत्तों के पाठ से) वदन-नम- 
रकार झिया, और जहाँ जपना नाजनयड़ था यहाँ उन सम्मानपूर्डझ जेह+र जाया । 
फिर ऊँ अपने होती से विपुल ७छयने, पान, खादिम एवं स्थादिस चारो प्रकार के 
अीशार दन की एझुप्ठ बायना से उन्ह जाहार दिया। जाटार उन से पूर्व, नाहार 
देते समव और जाहार दने । बाद मो तीना समय सुमुप्र गहूपालक हसन में जतीय 
प्रसक्षता और सन्तुध्टि दी । 

उसके बाद उस सुमुख यूहपाति ने उक्त दाने मे द्व्य-शुद्धि, दाता यी शुद्धि ओर 
वात को छुद्धि, भनन्‍वचनन्काया से उतन्यारि-जनुमोदिलरय धिवरण शुछ्िपृषक 
गुदत बनगरार को प्रतिलाशित करन (दान इनसे) से अपना ससार (जन्मन्मरण का 
बंपर) सीमित फर लिया । मनुप्यायु वा वन्ध विया । 

एस प्रयार एक महान्‌ किन अनगार की विधिपु वंक, जत्यन्स पविश्र भायना 
हे दान दच पी कन्तच्य जुदा करने ले सुताहुएुमार ने पूरजत्म जोर इस जन्न+दोनों 
जन्‍्मों ने सुचन-्णान्ति, वचदे एवं सुपप्तय जीउन व्यतीत किया । 

इस पर थे हुम यह दावे के साथ बाद समते हु कि जो अब्य मानव ऐस उत्हृष्ट 
मतर्बरहित साधक यो उरटृप्ट भाव से दान देता है, बढ़ जयश्य ही >पन जन्म- 
उसमालर को साथंक करता हू । 

पन्धुजी ) जाप भी महू सोतस के परामण्श के अनुसार ममत्यरटितत 
अपन साधुओं को दान दकर अपन इहलोक-परलोक थो सायेक फरे । फ 


पुत्र ओर शिष्य को समान मानो 


धर्मप्रेमी वन्धुओो ! 

आज मैं आपके समक्ष गुरु और शिष्य के सम्बन्ध के विषय में विस्तार से 
चर्चा करना चाहता हूँ | मोक्ष का मार्ग इतना विकट है कि अगर गुरु-शिष्य दोनो का 
पारस्परिक सम्बन्ध ठीक न हो, या ठीक तरह से न समझा जाये तो गुर भी संसार 
के बीहड में भटका सकता है, और शिष्य भी लोभ या स्वार्थ में आकर ससार की 
मोहमायाभरी अटवी में ही भटक सकता हे । दोनो ओर से बहुत वडा खतरा है । दोनों 
की बहुत वडी जिम्मेवारी है। अगर शिष्य ग्रुर को पिता मानकर नचले तो वह 
भटक सकता हे, और गुरु शिष्य को पुत्रसम न मानते तो वह भी कतंव्यच्युत होकर 
उसे मोह के अन्धकूप में डाल सकता है । इसीलिये गीतमकूलक में गुरु और शिष्य के 
पवित्र सम्बन्ध का परिज्ञान कर लेना आवश्यक बताया है। गौतमकुलक का यह 
६३१वाँ जीवनसूच है, जिसमे कहा गया है--- 


पुत्ता य सीसा य सम॑ विभत्ता 


--पत्र और शिष्य इन दोनों को समान जानना चाहिए | 

इस जीवनमसूत्र मे शिप्य पर जिम्मेवारी डालने के बजाय गुर पर विशेष 
जिम्मेबारी डालो गई है कि उसका ग़ुरूपद तभी सार्थक हो सकता है, जब वह शिष्य 
को अपने पुत्र के समान ही माने--समझे । 
गुद-पद कझी सार्थकता 

गुव का पद भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना गया हैँ! बह 
पद जितना बड़ा है, उतनी ही इस पद की जिम्मेवारी वडी है । आप यह ने सींग 
लें कि किमी ने वेष पहन लिया और दो-चार चेले मूंड़ लिये इतने से ही गुक्ूपंद थ्रा प 
हो नाता है । गुल्यद हो प्राप्त करने वे लिए बहुत बडी साधना की जरूरत < | 
मुस्णद को प्राऊुर जो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता, बह सुग्रद सदी, है 
कडुवासा दे । 

पथ आल्म-्साथना म॑ सहायक और सहयोगी बनने में गरुद का महत्तपूर् 
स्थान है, बढ़ महनीय और पूउनीय समझा जाता दे तवाधि इस मद्धत्वपू्ण 8 विय 
पर हा दुझमजाग भी यउहुत हुआा दे । आठ भा दो रुद्वा दे । कठछ मतचल के खालाक काया 
ने रद के स्थान जोर पद हो मियां द्वोली दखकर तथा दस पर्वित्र पद से स्वार्थनिर्दि 


पुत्र और शिप्य छो तमान मानों र्घ्द्र 


दोती देवकर स्वप्त उस पद के विए योग्य जौर गुर के गुणा वे युक्त ने ठोस पर नो 
बाग और परापण्ड का सहारा वेकर गुर-पुज्य पुरप बनने की जालसा जागी। युरू 
पद की स्दिमा का बयान करते हुए एक आचाएे ने कहा ह-- 

लज्ञानतिमिरान्धाना, ज्ञानाजनशताकया । 

चक्षुयन्मीसित्त पेन, तस्मे क्षीमुरदे नम ॥॥ 

“-बतानरूपी जन्धेरे के झारण जब्धे बने हुए लोगो की जाँलें जिन्‍्टाने जान- 
सगी अ्जन धाजने की सलाई डालकर पोल दी, उन श्रीयुद को मेरा नमस्कार हो । 

( गुझ का नमस्फरणीय भी तभी समझा गया टै, जब वह जलानान्धवार से अन्धे 
बने हुए सिष्य की जाया पर से अ्न्ञान का पर्दा डूढा देता हू । 

गुरु' शब्द का सासान्य लव होता दे--वारी, जथावु--जों कनानास्धरार 
भिटान की जिस्सेयारी के भार मे युक्त ही, अथवा सदगुणों के धार से>-गोरप में युक्त 
हो । गुर प्ब्द मे ये बक्षर ह--गु' और 'र/। देने दोनों बतरों को निष्न-निन्न दो 
प्ब्द मानकर दोनों का समासयुक्त शब्द बनाया गया हे--गुर। इसीविए भारतीय 
मस्कृठि के उन्नापका ने गुण शब्द का विशेष लर्थ इस प्रकार झिया टै-- 

'गु! शब्दरत्यन्धकार , 'द' शब्दस्तन्निरोधरा । 
नग्धकार-निरोधत्याद, सुरुरित्यवियोयत्रे ॥ 

“+गु! शब्द का न्प है--वन्धकार और हा शब्द या जर्भध निरोधक । 
होगे एस्दो का मिलकर यर्थ हुआ--जन्घकार का निरोधए | जयावू-युर बट 2, जो 
धिप्य के अजापाब्यवार को मिटा 4। वावान्थवार का निरोधड टी। से हो शोई व्यक्ति 
पुर धहता सजता है। 

गुर भिष्प के अशानास्थरार को की उठा देता 2 जोर उसे सुमाव पर रेस 
पा देता है. इसे सम्यस्ध में एक ऐनिहानिक उदाहरा जी निए-- 

बारजा थी नटुटारक नहीं उन दिनो अठन्य ता-परत्मीय प्रत्दों वी सुछ बता 
कई लिए प्रमिद थी। भट्टारक् सरलयीति अध्यात्मसास्त्र थे नंद विद्वान थे । 
सनक पाते दूर दूर ये बेड जान-पिपासु दापष जात, जोर अध्यवन् शरण जप -पत 
वो पोवूदि झगप ये। 

एक दिन सुदूर दक्षिण था एक निधत, विल्तु अधावी छात्र सुब्दंदा बहा 
कद । उउे। पार से तो गे झबाते के वाडवब-जिथिद पारद रनादइनगाहजा पर ना 
अप्पलत इस्न है बटटारक साी मे जाता रोगी । बहटाग्रिणों एन गार बीज 
"कई दी >पुनाव राय रहा दे थे, सयोखि वे समयने पे, रखा दृशयाव ही थो। 
*»ई 5२३ । दे ७रने गुरूपद के गौरव हो समझते ये, हुप्यया ने बन रेट हा 


&हप्ब ये ३ भी पपा दावी [शेटटारआअदी जो) जाग हे दिया छच दर३ « 


हु है की] सु पर दट ् रा जा, हे 
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उस छात्र ने गुह की कृपा पाकर उनकी आज्ञानुसार इतनी तन्मयता और 
रुचि से पढना प्रारम्भ किया कि वह पूरे एक सप्ताह तक खाने-पीने और सोने तक 
की सुध भूल गया । बहुत होता तो कभी थोडा-सा दूध वही पी लेता तथा बैठे-बँठे 
ऊंघकर अध्ययन करने लगता । भट्टारकजी सुब्बैया की वृत्ति-प्रवृत्ति का बराबर 
अध्ययन करते रहे । उसके मनोयोग की उन्होंने मन ही मन बहुत प्रशसा को । जब 
देखा कि सप्ताह पूरा होने पर भी सुब्बेया को समय का भान न रहा, तब भट्टारकजी 
स्वयं उसके कक्ष मे पहुँचे | पर वह ग्रन्थ मे इतना डूबा हुआ था कि भट्टारकजी 
के आगमन को भी न जान पाया । इस प्रकार कुछ देर तक चुपचाप खडे रहकर 
भट्टारकजी वोले--- सुब्बैया । इस ग्रन्थ के अध्ययन की अवधि पूरी हो चुकी । भव 
यह ग्रन्थ मुझे वापस लौटा दे ।” सप्ताह पूरा होने की बात सुनते ही वह हडबड़ाकर 
उठा और ग्रुरुजी के चरण छुए । फिर अनिच्छापूर्वक वह ग्रन्थ उसके ग्रुरुजी के हाथ मे 
थमा दिया । 


गुरु से अध्ययन करने और स्वय अध्ययन करने मे क्या अन्तर है ? इस बात 
की गहराई को वे ही जान पाते है, जिन्होने स्वय किसी ग्रन्थ को पढ़ने के बाद गुर से 
उसी ग्रन्थ को पढा हो । स्वय पढकर भी प्राय व्यक्ति अज्ञानान्धकार में डूबा रहता 
है, यह सुब्बेया के उदाहरण से स्पष्ट प्रतीत होता है । 


भट्टारकजी ने सुब्बैया के अज्ञानान्धकार को दूर करने की दृष्टि से परीक्षा- 
सूचक प्रश्व किया---“वत्स सुब्बेया ! तूने पारद रसायनशास्त्र पूरा पढ लिया है, अब 
क्या करेगा ?” सुब्बैया ने अपनी अव्यक्त अज्ञानान्धता को सूचित करते हुए अपनी 
योजना विस्तार से वताई कि किस प्रकार वह पारे से सोना बनाकर विशाल महत्त 
चुनवायेगा, मौज से रहेगा, अपने विरोधियों को नीचा दिखायेगा और समाज में 
आदरणीय-सम्मानतीय बनेगा । 


श्री भट्‌टारक गुरु ने उसकी अज्ञानान्धता का निवारण करने हेतु उपालम्भ के 
स्वर में कहा---सुब्ब॑या ! क्‍या तू विद्वान होकर भी विपय-वासना और कपायों में 
डूबा रहेगा ? पापकर्मों के जाल में फंसकर क्या तू निरा पशु ही बना रहेगा और भन्त 
में जन्म-मरण के चक्र में परिभ्रमण करता हुआ नरक मे जायेगा ? क्या तेरी यह जीवन- 
योजना उचित है ?” सुब्वैया ने कुछ सोचा, फिर वर्षों से संजोई हुई अपनी सासारिक 
सुख की मनोकामना के कटुफल का सस्मरण कर वह चिन्ता में पड गया। उर्ग 
चिन्तित देख श्री भटटारक गुरु ने पुन. कहा---/वत्स ! मेरे पास ऐसे भी शास्त्र हूं, थीं 
सासारिक बन्धनों से मुक्त कराकर चिर दु.खी को शाश्वत सुखी बना दे, दीन-हीव की 
असीम शक्तिशाली बना दे ! सक्षप में, आत्मा से परमात्मा बनने का ग्रुर बताने वाले 

शास्त्र है ।* 

सुत्बया ने जीवन में पहलो ही बार ऐसा अपूर्व सन्देश सुना था। सुनते 

उसके अन्तर मे ज्ञान का प्रकाशन द्वो गया, अज्ञानान्धकार अब पलावित द्वी चुका था । 


पुत्र जार शिष्य को समान मायों र्द्ध१ 


उव जय वानधियि जिद गई । बदुदारद पुर ने इवक क्ठशवव आड़ वदिये। यह 
लोग ये गुय के सु वा और देख लगा । छिर 3. सो उसे चर पाइशर गर- 
गर बण्छ से घोजा-- पूज्य गुग्दव | अर में आता भाषण २३३ दु्ते दवारिया ने 
ली बरसे पु दतत हो यो वा उतना रहा था, झवाटजच्वा ये वाठी डर रता था, 
जेनानपश सादारिक दे पता थे बधदार दे यो तीत हा वे न्‍य कर रहा औआ। जाइत 


युप्ने शान था प्रकाश देकर मरी जाये खाव थे, मरा जे वना यार दूर गिया । उय 
भरा उद्धार वीजिय जोर शुजे शाझा चुद पान यो बोजवा यादव 7 देने प्रतार कह 


सीगुद के चरण झमल युबब को जान आाजुओ 4 ब्राच उगा । 


थी भटदार। थी से उसने योग्य शिय समवरर झंटापा, ते वयाया जोर 
लेध्यात्मविथा ॥ जषध्यवत् ही जोर ऊू यो शाहियों वा दी । एक पर सुवदा ले 
पारद रसावसशास्थ हो कती वे रबर 4 रख्च वी प्रिया जा। सटटारकओं ने नो 
उस ताइपत्रनिधित रसाययपानत् यो पययाजी ही वादा हा भाड़ झर दिया । 
तब थे बारजा थे जाध्वात्मिक प्त्व टी छेप रह "| अयाये सुब्बद वे जद निया 
मे प्रवीण उनकर जनक जिवासुओं वा जानावास्यथरार निदाया पैर युश # स्वत 
होते ह बाद 4. नदटाब क नही गा सुपेगध उतरायितारो रा चच । 


ये चुनो ! भुस्लिद के महात्‌ उत्तर दाधित् वी नमत्वार थी भदरारइजी ने 
सुन्दंग थे जनातात्यगार वी मिटा दिया औौर दान ३ प्रात ले उस लुरव पर 
पगाया । 
प्रश्ध पड़े है [हि रेल बात इशारे की वीन विठा झा २ ? जा रदव पषार्ध 
४ थे «वायनाव «॥, 4. दसगो ते प्रव दक। दि जवाववनिर हो विटा 
दबा हू । जिखन "व वी प्रवाज उद है. जा दाप् वात, क्षावे, 4, ला ३५ 7 जा 
जि १8 या का विार देता हुआ 2, गेट वाया 5»वा जैर माठ़ पद 
पी रत उड़ा ली हैं है द३ ५-० सदनर पताक व , इंच परार सुरू नये 
रव-पा-प्बायक एाया चालियि। जिय ददार बे येत बे स्योविनाज होइर +य। जब 
के 3 «० व प्रशान बार दा 2, >छुा था ७० | वर्वोजा शॉजशित रा है ६! 
आर जी नाते जोर वर थे - वोवनाव ॥), छोर २३) ना जाए दर 
चाय वी ज्योति जदीपेब व7) द ॥७६१७५ | 
बंद जोर हिल्द जाते लिए |, इनत #ॉ 2 64 


दपिक -े बे - न ने पुन रियल वे चाय पं ॥48 72 जोडी ईद मर 
३ || 


$ हु * 
कद + को २० ज। ब9 हि ४ | फाग चर १८ # 8002 कि % 2 
रह प। डरे ३4 ५ै अं ६७४ '4०*', ४२ हज इ्र॥ ५ ५ 0०७ ७. 
ली चर बेब ज) न्‍्च 5 ] ६ +ईैलय न्‍- हु ० ्ं ढो 4 ४58 3 ७७६०  फे कै ३ 


का २१ _ दे ल्‍ | >> >> 
अपन ४५ (णअ ग &क जी जे हल व क बल 5 42 8 के एके छा हे डा 
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से पतित जीवों और साधना मे प्रतिकूल द्रव्यादि के स्वरूप को समझाकर उनसे बचाने 
का प्रयत्न करता है तथा द्रव्यादि को अपने लक्ष्य मे वाधक न बनने देकर सन्मार्ग पर 
चलने मे सहयोग देता है; वही सच्चा सदगुरु है । 


जैसे दीपक प्रकाश प्रदान करके उसके बदले मे अन्य पदार्थों की अपेक्षा नही 
रखता, ओर प्रकाश पाने वाला भी दीपक से प्रकाश के सिवाय और कुछ आशा नही 
रखता, व॑से ही गुरु को भी शिष्यो से ज्ञानादि प्रदान करने के बदले भौतिक पदार्थों 
को पाने की वाछा नही करनी चाहिए । शिष्य को भी गुरु से आत्मिक उन्नति में सह- 
योग के सिवाय अन्य अपेक्षा नही रखनी चाहिये । सच्चा ग्रुर शिष्य का कल्याण 
चाहता है, ओर सुशिष्य गुर की आज्ञा का पालन करता है, उनके मार्गदर्शन के अनु- 
सार चलता है । गुरु की सेवा और विनय के द्वारा वह उनके चित्त को प्रसन्न करके 
आत्मकल्याण का सुपथ प्राप्त करता है । 

एक उदाहरण लीजिये--- 

कुछ गुरुभाई परस्पर ज्ञान-चर्चा कर रहे थे । इतने मे एक शिष्य ने आकर 
खबर दी--“दौडो-दोडो ! गुरुजी को बिच्छू ने काट खाया, डक मारा उस जगह 
भयकर वेदना हो रही है ।” सभी शिष्य ज्ञान-चर्चा अघूरी रखकर उसके पीछे-पीछे 
भागे । वहाँ जाकर देखा--ग्रुरुजी अगुली पपोल रहे है । विच्छू के डक की वेदना से 
उनका हाथ काँप रहा था । एक शिष्य ने एक बडे बिच्छू को लकडी से दवा रखा 
था । दूसरे शिष्य तो गुरुजी की परिचर्या करने लगे । परत्तु जिसने विच्छू को लकडी 
से दवा रखा था, उसे बिच्छू पर खूब क्रोध आया । उसने सोचा--गरुरुजी सरीखे समर्थ 
ज्ञानी और पवित्र विभूति को बिच्छू ने काटा ही क्यो ? ऐसी लोक-मान्यता है कि 
सो अपराध हो, तब बिच्छू काटता है, ओर हजार अपराध हो, तब साप। पर इन 
सात्त्विक प्रकृति के महापुरुष ने कौन-सा अपराध किया था कि इन्हें बिच्छू ने काटा ” 
गुरुजी के डक मारकर तो इसने अक्षम्य अपराध किया है। यो सोचकर इसने 
बिच्छू की पूंछ एक डोरी से बाँध दी और आश्रम के एक कमरे के वीचो-बीच लटका 
दिया । 

बिच्छू का जहर उतरते ही गुरुजी कुछ स्वस्थ हुए । कोई कायें याद आते ही 
गुरुजी उस कमरे मे गये जहाँ बिच्छू लटकाया हुआ था । गुरुजी का ध्यान उस बिच्छ 
की ओर खिंचा, उसके प्रति वात्सल्य दृष्टि करके गुरुजी ने वहाँ खडे शिष्य से कहा-7 
“अरे ! इस बेचारे को ऐसी कठोर सजा !” शिष्य ने क्रुद्ध भाव से कहा-- पर 
गुरुजी ! आपको डक मारने का महा-अपराध यह कर बैठा है, उसका परिणाम तो इसे 
भोगना ही चाहिए ।” 

गुरुनी--- भरे भाई ! इसे अपनी रक्षा के लिये डक मिला है। अनजान मे 
ही शायद यह मेरे हाथ से दव गया हो, पर यह तो यो ही समझता है कि यह हाथ 
मेरा नाश करने के लिए आया है, इसलिए इसने स्व-रक्षार्थ डक मारा होगा । बिच्चू 


पुत्न जोर शिप्य को समान मानों रेड ३ 


या साथ भा स्वधाय है 6 देय दिया जिसी को नहीं छोटी । मनुष्य दो एक ऐसा है 
दि जपने क्षणिक स्वार्थ के जिये टुजमंस्पी इक मारता फिरता है 

किर भी विष्य नहीं माना और पिकऋछछू सो जपराध वी सजा दसे पर जड़ा 
पड़ा । गुणों मतावनानिक पे । उन्दोने चोवा-ननय जाब पर इल समझाकर इसका 
प्रीध छुठा दूंगा । इस समय जि सउसाना व्यप है । 

गुस्यूणिया या मनल दिस जाया। वी विष्य हादिस उत्साहपुयक इस 
उउद बत मचाने छग। उत्सव थी परुमराहुति के अवसर पर गुग्मी ने सबसे पबंधर 
डिया। प्रधवन # जन्‍्त में स्िप्यों ले बटा--्रति व को रह जाग भी तुम सच 
मु्त गुग्दक्षिणा दोये । पर प्रति वर्ष तो तुध्च मुते जपनी-जवनी इच्छानुपार मुरदजिया 
4व प, थाज तुरू मरी दच्छानुसार युगइलिणा दनो है, याता, दाव ने 2" 

“मे ही, गुमदव ! हमारे जद्ावाग्य हैं कि जाव रवये सुगरदक्षिया साँच रहू है। 
गुरदेय |! मौविय । जापके विए हम जाने प्राण भी व्वोठावर करने की ।र है ।/ एड 
भग्रगण्य विष्य वे बहा । 

गुग्दव ने उ्ची शिष्पा ते उसब-जरब दक्षिया मौसी । दा दजियां मे वियी 
ने थी उन्हाते स्पेस या बौतिक नाथ वहा माय, प्रद्धेक थिष्य ने उसमे रद हुए 
दिसो थे कियो दुर्ग पि यो उन्होने सुरदक्षिया के रूप ने साधा । चवन जन्च भे बारो 
भाई उस जोधी विष्य थी । सुर .ब ने इसे थी वात्तरय चर स्वर ने वद्रा-- तुम्द 
भाज गुदजिया ने मु्ते ऊपना प्रोष रनता है ।" 'जच्टा मुख्दव ।! था बहूएर सुपर 
ने (रण पदाड हर बहू टन जींद बदा। युगदव उउता पीठ ७हुवाव तलब । उी 
दिन ले उस दिख्य ता प्रा जड़ सूद ले नि। 5 गया । इस दिष्य 4। प्रापक्॥ धान 
$ चंयुन ये छुटात बात सदगुर थे. बेब वादक जधिवारी 45 आाजवुण्प व जैज 
बात सरानन्‌ नानिटा घाव थी । 

घ ऐेजजुर वी उप्र जबज्पिद वो लिया। बाव शुष्-5क्षप्त वे पुष्य गुद-्यद बी 
प्ापत व डी २३३०३ उदाहरण ! 

सुप्न्रर ४ उपस्दायित्व मे दुर 


परमपु रु घ हे वि जाजबर ६ ॥ दिपरावज अरुप्त थी दृष्टियाबर दाडारए । 


आइ्बेज वे १३ ४९ भी वानकब बे रब व र* ३ है, व. ७ 'दावी छल्‍्प्य 7१ । 
को «गैर दब २ व चर्च डी आजवा था प्रति हट आरनचरा - ६ 
कील पजदव ३ व, प्य] दी पान २॥ते वी! प्य ये | इंदव ह्च 
ने बिव दो है 4 ने व (दे वो भाउ ब व हरुछा इस्वुट व 572 »« 
पल, चैष ये ७ बह, ्डच नह दूत जार जय जीत लय आय. दा 
ऊन ६ दै+।व पु रत २ 5 वि है न पर 2 ध्च ११ हि । 


व ग 
| ० थे वर तो ४ डे इिचुए व (,६। ९ «जकए +चजओं जिओ कर आई 
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गुरुओ के प्रति भावना ठीक नही है । एक अनुभवी व्यक्ति ने मारमिक व्यंग्य किया है, 
आज के अधिकाश गुरु-शिष्यो की मनोवृत्ति पर--- ह ह 


गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाँव । 
दोनो डूबे वापड़े, बेठ पत्थर की नाव॥ 


गुरु भी लोभी हैं, वह विचार करता है--शिष्यो के अनुकूल रहुँगा या कंहूँगा 
तो सभी सुख-सुविधाएँ जुट जाएँगी, प्रतिष्ठा भी बढेगी, और मुझे आदर-सत्कार भी 
देंगे। फिर इन्हें कुछ चमत्कार बता दूँगा तो अनुरागी भक्त बन जाएँगे। इन्हे 
कुछ मन्त्र-तन्त्र दे दूँगा तो इनसे जो कुछ चाहूँगा, करवा सकूँगा। इनके मनोशु- 
कूल कुछ कर दूंगा तो फिर ये मेरे आश्रम, उपाश्चय, स्थानक, मन्दिर या कुटिया बता 
देंगे । इस प्रकार गुरु की मनोभावना शिष्य से कुछ ऐँठने की होती है । और उपासक 
शिष्य भी कहाँ कम है ? वह भी प्रायः यह सोचता है--ग्रुरु के कहे अतुसार कर दूंगा 
तो ये प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देगे | मैं मालामाल हो जाऊँगा, मुकदमा जीत जाऊंगा, 
पुत्र-पौनज्नादिक हो जाएँगे । धनिक हो जाने पर कार, कोठी और बगला हो जायेगा। 
एकाध फीचर या सद॒ठे का अक बता देगे तो सारा दारिद्रय दूर हो जायेगा। अथवा 
ये भृत-प्रेत का प्रकोप दूर कर देंगे, रोग मिटा देगे, इनसे ये सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे 
तो हमारा क्या नुकसान है ? इनके नियम ये जाने, हमे इससे क्या मतलब ? 


इस प्रकार गुरु लोभ म गले तक डूब जाता है और शिष्य के रोम-रोम मे 
लालच रम रहा हे | दोनो ही एक दूसरे पर दाँव अजमाते हैं। ग्रुरु सोचता हैं--यह 
कव मेरे वश में हो और शिप्य सोचता है--कव गुर की कृपा मेरे पर बरसे । दोनों 
ही पत्थर की नाव म बँठे हू। सोना भी तो पत्थर ही है । भला, पत्थर की नया कब 
किसको तेरा सकती हें ? यह तो डूबने का ही मार्ग हे । लोभ के सागर मे हुवने पर 
ऐसे गुर-शिप्यो का भवसागर से पार होना कदापि सम्भव नहीं हे । 


ऐसे लालुप गुरु शिप्यो को अन्धकार से निकालते नहीं, वल्कि उन्हे और गाढ़ 
अन्धकार म ल जा रह हू, गुरु शव्द के अन्धकार-निरोधक रूप अर्थ का उपहास कर 
रहे हैं। कोरी मत्रदीक्षा दने मात्र स या सम्यवत्व का पाठ सुना देन मात्र से कोई गुई 
नहा वन सकता । 

ऐसे ही गरुदभो पर तीखा व्यग्य कसा गया है--- 

कान्‍्या मान्या कुरे, तू चला मै ग़रुरे । 

कान में सुद्मत्र फूंक दिया । भले ही मन्त्र लेने वाले ने मन्त्र का कुछ भी 
आशय न समझा हो, ग्रुद को इससे कोई मतलब नहीं । उसने जिसे मन्त्र दे दिया, वह 
उसका शिष्य हो गया, जौर वह मन्त्रदाता तारणहार ग्रुद हो गया। आजबन्त 
'सम्यवत्व' दने के नाम पर ऐसे द्वी तमाण्रे चलते रहते है। इसमें न तो शिव्य की 
उत्पान ८ और न ही गरुद का कोई कत्याण । गुरु को सिर्फ अपने भक्तों की पलदन 


पुज और मिप्य झा समान मानों... रे४४ 


शदात की छिक्क है, घिप्य # उत्पात को नी और सिप्य सो जपन जोबव ने रु८ स्थान 
नहीं करना पढ़ा, ले ठा बाप में, जति, अन्याय और यम हो स्याय करना पा 
जोर ने हा बाई देव, नियम जापनाना पड़ा; उस ने सस्टछि जा टिकट झियर सदा ॥ ए5 
युग आये इलस्टोदिन्द उड़ा दुर &। विष्य वी उनान जोर जोह ने गलत टै, 
इलिए इतना दोषी नेट, तकित सुर ना जाव-इूतकर गत मोड ने दिप्य जा 4 
जावे थे दिए प्रह्ति हो, रवय भी वोनचओरित टी, बट वद्ाफवित जुह़ वो शुरदर 
जपराध है। व वर्टा बुस्नद के बोस्य है, जिनया रृष्टि पिष्य के घने पर उगा (६6२ 
दिसके [दव ने मद चाह है कि शिष्य का घन मेरे जधिवार ने बाजये, बहु रर्दा दव्‌ 
ध्यागी के वश मे ट्रो, पर बहु सुरूपद के योग्य नदी । सुर ने प्रवष्णा जाई कि पढ़ 
दबणां बंगा महातय वन जाता है, चर्युथ प्रोरे-घार 4 वे उ्दतगत ॥र जावे है । 
इवीजिए लापना-पैत पर उड़ने शराब जोदवा को चतावनी देव एए बटा ऐै++ 

भुरदों घहुदा: पनि, शिध्वयिताप रस, । 

परयो पिरला सह, शिप्यरदापहारशा ॥0॥ 
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--जो महान्‌ आत्मा महाब्रतधारी हैं, घीर हैं, भिक्षामात्र-जीवी हैं, प्रामा- 
यिक (समतायोग) में स्थित रहते हैं, धर्मोपदेशक हैं, वे गुछ माने गये हैं । 
आध्यात्मिक गुरु का लक्षण आत्मानुशासन मे बताया गया है-- 


प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशा सत्र हृदयः प्रव्यक्तलोकस्थिति:, 
प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान्‌ प्रागेब हृष्टोत्तर'। 
प्रायः प्रश्नसहः प्रभु परमनोहारी परानिन्दया, 
ब्न याद्‌ धर्मंकथा गणी गृणनिधिः प्रस्पष्ठमिष्ठाक्षरः ॥ ५॥ 
श्र तविकलं शुद्धा वृत्तिः परप्रतिबोधने, 
परणतिदच्योगो मार्गप्रवतंतन सदविधो । 
बुधनुतिरनुत्सेकी. लोकज्ञाता मुदुता स्पृहा, 
यतिपतिगुणा यस्मिन्नन्ये च सोउस्तु गुरु: सताम ॥ ६॥ 


आध्यात्मिक गुरु बुद्धिमाव्‌, शास्त्रज्ञ, लोक-व्यवहार का ज्ञाता, निरलेभि, प्रति- 
भावान, उपशम परिणामी, आगे की बात को पहले ही जान लेने बाला, प्राय प्रश्तो 
से न घबराने वाला, सम्मानतीय, जन-मत्त को आकर्षित करने वाला, परनिन्‍्दा से रहित, 
गुणनिधान, जो गणनायक स्पष्ट और मधुर शब्दों मे धर्मकथा करता है; तथा जो 
सशयरहित शास्त्रज्ष है, शुद्ध आचरण वाला है, उपदेश देने मे रुचि रखता है, धम- 
मार्ग की प्रभावता मे रुचि रखता है, विद्वानों द्वारा प्रशसित, औद्धत्यरहित, लोक- 
रीतिमर्मज्, मृदुस्वभावी, निःस्पृह तथा साधुप्रवरो के अन्य गुणों से युक्त हो, वही 
सज्जनो का ग्रुरु होता है । 


वास्तव में ऐसे गुरु ही अनुभुत मार्ग पर स्वय चलते हुए भौरो को भी उसी 
मार्ग पर चलाते है । उनमे राग-द्व ष, पक्षपात, ग्रन्थि या कामना नहीं होता, न ही 
साधना का अभिमान होता है। वे क्रोधादि कषायविजयी एवं जितेन्द्रिय होते है । 
उनके जीवन मे शान्ति के स्पष्ट दर्शन होते है । 
आवश्यकता यथार्थ गुरु की, योग्य शिष्य की 


यो तो अनादिकाल से जीव ससार के मोह, जन्म-मरण आदि के चक्र में 
घूमता रहा है । इससे छूटने के लिए न तो उसमे स्वयं ही कोई अन्त:प्रेरणा हुईं, 
और न किसी बाह्य न निमित्त--व्यक्ति, शक्ति या साधन से उदुवोधन मिला। 
यदि किसी माध्यम से कभी आदेश, प्रेरणा या उपदेश मिला भी तो यथार्थ न मिला, 
इससे भटकन नहीं मिटी । यथा ग्रुरु मिलें और शिप्य भी तदनुकूल ग्रहणकर्ता हो 
बभी अज्ञानान्धकार से मुक्ति मिल सकती है। लोकोक्ति है--गृद बिन होई न ज्ञान । 
सचमुच गुरु की उपासना से ज्ञान प्राप्त होता है । वैसे तो क्या लौकिक क्या लोकोत्तर 
हर क्षत्र में गुद की आवश्यकता होती है, किन्तु आत्मार्थी को विपय-लम्पढ भोर 


पुछ्ध भोर शिप्य हो समान मानों रद 


इं।चाल गग तथा थोर का क्षपरिग्रद्दी गुग लि जायें तो बाय सिद्धि नहीं होसों । 
इस विए शिष्य भो भी सावधानीपूर्दक गुट था चयन फरना चारिए और यु मो भो 
शिप्य दंग घयन करने के साथ-साथ बपने फो तोज लेना होगा । वयाकि मुझ को अपने 
मत-यधन-वाया तीनों योगा से गुस्त्य की नचुमिका निभानी परदेगो, उसमे संपिल्य, 
प्रमाद या रियायत थी जरा भी जवयाश नही हैं। इसी प्रकार शिष्य जो भी साव- 
पात रहना होगा लन्‍्यथा जरान्सी असावधानी, सिघिलता या प्रमाद-परायथता 
दोनो के लिए अनपछारो सिद्ध दोगी। 


माता-पिता दा हृदय - सदुग॒द फा सर्वो्परि गुण 


शुप के इन सब लक्षणा से बदुरर सर्वोपरि गुण है--माता-पिता था हुदय 
मुदयुग विस्ी एन, वश, जाति और धर्म था हो, उसम माता-पिता वा हुदय होना जत्या- 
बश्यफा है। जिस गुर भें शिष्य के प्रति माता-पिता झा सा व्यवहार ने हो, बल्छि 
मे तो बहू बहता कि साठा ठा सा वास्मल्यपूर्ण हृदय ने हो, बह चाद जितने जम्य 
पा ते या लथाणों से बुक्त हो, साधक भी ऐो, विश्तु बुरनयद के योग्य नी दे । 


लौजिक व्यवहार भे माता-पिता या जविनावदः की भी जाय गुरु पहा जाता 
है। व यालक थी पदन्‍पद पर संभावते जोर सिधातें रहते ?। सिगु झवे यत्यक नाव 
इएक ता था ध्यान रखते /। उसके जान पान, बन, बस, औधय, उरयार जादि 
बा पूर्ण विद रपतें है । रबय गील में सोफ़र अपने आंदित विशु यो सुंे में खुजातें 
हैं। उपकी २+छा ले पुटन के रस यसने देते 7, जब बहू बड़ा वार चलन लगता है, 
पर उपयो पकडकर उतना सिजात हू, घिरे परत टे तो उठाते हूं, छाती से चना हू, 
हैर अच्छे बाय के लिए शायाधों रत हू, साहस व बाय ने जायोवाद दवार जाये दा 
पर दोष दे है । जब बट दोझ राहु पर दस है या टीएछ बाम दरता है वो प्यार 
बड़ है, गला वास चरन दर या गलत राहु पर चने पर पटयारते भी है, ददिद- 
अप्द ३ भी €, उस्ातना थी दढे हू, पर इन संदके पीछ दास वा टिउ दवा मुझर होंडा 
एै। वजक 4 तोजवा और अस्पप्ट बोली का तो जपे ये समझते ही. है, राउंड | 
हज थे "दा दिचार है ? उहु उया चाहता 


है ८4 छाठोी व) दिला बहु _] 3 दाउक 
$ भा पर थे *«प दाते है 
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स्वेच्छा से शरीर और मन पर कंट्रोल करने का प्रशिक्षण दे देते हैं कि उसे अनुशासन 
मे रहना भारभूत नही मालूम होता । ग्रुरु के द्वारा दी गई ,ताडना, उपालम्भ या 
फटकार शिष्य को औषध की तरह रुचिकर और हितकर लगती है, वह कभी यह 
महसूस नही करता कि गुरु मेरे शत्रु है, मुझे उलाहना देकर अपमानित करते हैं, 
क्योकि ऐसी स्थिति मे हितेषी एवं आप्त गुरु को वह माता-पिता के समान समझता 
है | श्री तिलोक काव्य संग्रह की भाषा मे कहूँ तो वह शिष्य शुरु को सर्वोपम श्रद्ध य 
समझता है--- 
गुरु मित्र ग्रुरु मात, गुरु सगा गुरु तात, 
गुरु भूप गुरु ञ्रात गुरु उपकारी हैं। 
गुरु रवि गुरु चन्द्र, गुरु देव गुरु इन्द्र, 
गुरु देत है आनन्द, ग्रुरुयद भारी हैं॥ 
गुरु देत ज्ञान ध्यान, गुरु देत दान-मान, 
गुरु देत मोक्षस्थान, सदा हितकारी हैं। 
कहत तिलोकरिख भलो-भली देत सीख, 
पल-पल' गुरुजी को वन्दना हमारी हैं ॥ 
ऐसे परमहितेषी गुरु जब शिक्षा देते है तब शिष्य क्या समझता है ? यह 
उत्तराध्ययन सूत्र में देखिये--- 
पुत्तो में भाय नाइत्ति साहू कललाण मन्नइ 
सुशिक्षित एव विनीत शिष्य गुरुदेव की शिक्षा को पुत्र, भ्राता या ज्ञातिजन 
समझकर दी गई शिक्षा के समान श्र यस्कर व कल्याणकर समझता है । 
माता-पिता जैसे अपने पुत्र को पारिवारिक एवं समाज के व्यवहार की सभी 
बातें खुले हृदय से समझाते है, व्यवसाय सम्बन्धी बातो में कुशल बना देते है, वसे ही 
मातृ-पितृहृदय ग्रुरु अपने शिष्य को सारी आअध्यात्म-विद्या खुले हृदय से बता देते 
है । वे शिष्य के साथ किसी भी प्रकार का कपट नही रखते । माता-पिता की तरह 
गुरु अपने शिष्य को केवल वचन से ही नहीं सिखाते, वरनरु अपने आचार, विचार, 
आहार, विहार और व्यवहार आदि सभी के द्वारा सिखाते है। सच्ना गुर इतना 
नि.स्पृह होता है कि उसे शिप्प मडली बढ़ाने की कामना नही होती । माता-पिता 
उंसे वच्चे को प्यार भी देते हु, तो समय आने पर फटकार भी । वे ऊपर से कठर 
होते है तो अन्दर से मृदु और मथुर भी । पण्डितराज जगन्नाथ ने ठीक ही कहा हैः 
उपरि करवालवाराकारा: ऋरा भुजंगमपुगवात्‌ । 
अन्त. साक्षाव्‌ द्राक्षादीक्षागुरवों जयन्ति केडप जना: ॥॥ 
--जो ऊपर से तलवार की धार के समान तीखे तथा श्रेष्ठ सर्प से भी #,: 


पुत्र धो र शिप्प का समान मानो. रहट 


दियाई देते हें, विस्तु अन्तर ने द्वाला जंसे मघुर कौर छझोमत क्र शो भी साणादु 
दा देव हूं, ऐसे वलिपय विर्त ही गुर इस संसार मे जमयन्त हैँ । ४ 
गण झोपन फा निर्माता रसारार 

बारिव थे गुर धिध्य भा जन्मदाता नहों, पर-तु मातानपिता ले भी बदुवार 
विर्माघाताी है, यह जीवन जीना दिखाता हैं। बड़ी शारघ है कि लाता दिला की 
पंयताी भी गुण र प्रति निष्य विशेष जानी है । जउयजेडर मसीजोत (४झपपर्॑द 
% ४ ०७७४) ने इसी बात था समन पिया रु-- 

«॥ जया ॥प000एव 00 ॥$ विधाएए 607 ॥5008, 099॥ 70 ॥9 ए८७ए))टा 
(० ॥५४॥8 ५८!) /' 

“जीवन देते के लिए में जपन पिती का छहुणी है, वकिन उससे थी दडुगार 
नु' की आधा हू, जिन्‍्द्ान मुर्ते बच्दी तरह जीवन बाना जियापा । 

गुए जीवन दा मदन माणाबार दे । जन भौ:, भई , ठेरेन्ने है, छुरइर पृषप्वर 
के लेकर मूतियार जपनी पंनी छंता एवं जोजारा ने वाट-टीउझर सुन्दर इव मत 
डेटा सवा ऐ, यो भविष्य में पूजतीय उन जाती है, वंसे ही सुद जलस्हज, जपपड ओर 
न निछत धिध्य वा जपनी बानी, बाया जोर झा से पदकर सुन्दर, रखरुप, सु ६३ ५, 
परतिक्षित जीने का झप दे दवा है । इसोाविए लिनारी बाब्य रह ने गुर 4 विष्य 
है. जोडन वा चुधाएक, जिमाणव ता ए4 परम उपवारों दवाया रै--- 


३०० आनन्द प्रवचन : भाग ११ 


इसलिए गुरु माता-पिता से भी बढकर उपकारी है । संत कबीर गुरु द्वारा शिष्य 
के निर्माण का तरीका बतलाते है-- 


गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है, घड-घड काढ़े खोट। 
अन्तर हाथ सहारा दे, बाहर वाहै चोट ॥ 


सचमुच, पितातुल्य गुरु अपने पुत्रतुल्य शिष्य रूपी घट को कुम्हार के समान 
बाहर से घड़-घड़कर और अन्दर से हाथ रखकर खोट निकालता है । 


भारतीय संस्कृति मे पाँच प्रकार के पिता माने गये हैं-- 


जनेता चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति । 
अनश्नदाता भयत्राता पचते पिंतरः स्मृताः ॥ 


ये पाँच पिता कहे गये हैं--(१) जन्मदाता पिता, (२) पालक या अभिभावक 
पिता, (३) विद्यादाता, (४) अन्नदाता गौर (५) भयत्राता । 


योग्य शिष्य गुरु के गौरव को बढ़ाते हैं 


प्रस्तुत सन्दर्भ मे अध्यात्मविद्या-प्रदाता पिता के रूप मे गुरु है, जो अपने 
शिष्य को पुत्र की तरह शिक्षण-प्रशिक्षण देकर तैयार करता है । 


सच्चा गुरु पितृहृदय रखकर अपने शिष्यो को कितना तैयार कर देता है ? गुर 
के उपदेश का योग्य शिष्यो के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है ? यह साकेत (रामा- 
यण) मे वर्णित एक प्रसंग से समझिए --- 


चित्रकूट मे राम-भरत मिलन का अद्भुत भव्य हृश्य । भरत राम से आग्रह कर 
रहे थें-->-वापस अयोध्या चलकर राज्य संभालने का और राम भरत को शासक बनाने 
पर कटिवद्ध ये | दोनो मे से कोई भी एक दूसरे की बात मानने को तैयार न था। 
लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न हतप्रभ-से खड़े थे । ऋषिगण भाइयो की इस त्यागवृत्ति और 
नि.स्पृहता के देख कर मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे थे । तभी हँसकर ऋषि जावात 
ने कहा--मैं कुछ समझ नही पा रहा हूँ कि जिस राज्य के लिए लोग पितृवध तक 
करने में संकोच नही करते, उसी राज्य को देने के लिए इन्द्र हो रहा है, देने को दोनों 
भाई तंयार हैं, पर लेने को कोई नही ।” 


ऋषि जावाल के ये वचन सुनकर भरत ने कहा-- ऋषिवर ! आप जैसे 
गुरओ की हमे यही शिक्षा मिली है कि नश्वंर राज्य लक्ष्मी के लिए क्षुद्रपुर्प ही जधन्य 
कृत्य करते हैँ, जिनका कुल निम्न होता है, जिन्हे गुरुओ की उचित शिक्षा नही मिलती, 
वे ही राज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य मानते है ।” 


जावाल ने वशिष्ठ ऋषि की ओर मुस्करा कर देखा। इस मुस्कराहट का अर्थ व 
समझ गये | वे भी छिलखिलाकर हँसे और बोले--- 


पुत्र और शिप्य को समान मानों ३०१ 


“४ सपियर ' ये दस तुच्छ फषिचरण-रज के विष्य दे । नैंन कयने हुदय के 
हल थे थी सी उफर इन्हे बिकसित किया दै। आर्य संस्कृति के पवित्र सस्कार हृठ- 
बट कर भरे 2ै। जाप इनकी जंने चाई परीक्षा ले लीजिए ।/ जावाल ऊपषि ने कदा-- 
/आषिवर | इते रायुमारा की परीक्षा की जावश्यकता नटी है। इनका चरित्र दी 
ष्ट बीज रहा है। जापक़े पच्चिष्त कर-कमलों द्वारा तिये सस्फार-सिचन से इनका 
शोरत ते बना रूप ने पल्लवित-ब्युप्पित-फ्लित हुआ हे। सचमुच आपके ये निष्य 
बस है। थे जपने उज्म्सत चरित्र से जगवू को प्रभावित करने वाले है) इनका निर्मल 
डाबन और बादने पन्‍प है ।! 


३ दि 
योग्य शिष्प गुद फो पुत्र से भो बदूकर प्रिय 


इस प्रयार एुझ सच्चे गुर ने योग्य शिप्य को पाकर जपनो सर्वस्व थिद्यार्त उस 
है दी और जोउन-निर्माण के साथ योग्य विद्वान्‌ बना दिया । योग्य सिष्य स्वयमेव गुर 
हो पतन गुणी थे आाकप्रित करके पुत्र झा अधिकार पा वेता है। जात्मानुभासन मे 
श्य विष्य वी पहुचान इस प्रशार वताई गई है-- 


प्रव्प. कि डुशल ममेति पिमृशन्‌ ु णागू भृश भोतिमानू, 
सोष्यपी धदणारियुद्धिधिभय, धुत्या विचार्य स्फुटम। 
पर्मंशंशझर दपागुणमय धुरत्यागमाध्या. ह्थिनम्‌, 
दुन्‌ प्रमकषा धुतावधिए्त शास्यों निरस्वाप्रह, ॥७॥ 
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पुत्र के साथ भेदभाव रखें । आजकल आपने नारद को बहुत सिर चढा रखा है। वह 
बह॒कार में आकर पर्वत का अपमान करता रहता है।” 


क्षीरकदम्ब ने कहा--“मुझे तो ध्यान में नही कि मैंने पर्वत के साथ भेदभाव 
बरता हो और न ही आभाज तक नारद मे अहंकार की मात्रा देखी है । फिर भी तुम 
कहती हो तो मैं उसे अभी बुलाकर पूछता हूँ कि पर्वत को उसने क्यो अपमानित एवं 
तग किया ?” 

पत्नी को इससे सन्‍्तोष हुआ | क्षीरकदम्ब ने तुरन्त नारद को बुलाया 
और डाँटते हुए कहा--नारद ! तुम पवेत को क्यों तग करते हो ? बोलो, आज तुमने 
वन में क्या उपद्रव किया था ?” 

तारद चकित रह गया । वह समझ गया कि पर्वत ने गुरुजी से कोई शिकायत 
की है, इसी कारण गुरुजी नाराज हो रहे है । उसने नम्नस्वर में उत्तर दिया---/गुरुजी ! 
मैंने तो कोई उपद्रव नही किया, पर हाँ दो घटनायें अवश्य घटित हुईं थी ।” 

गुरुजी---/ कौन-सी घटनाये हुई ” वताओ तो ।” 

नारद--“गुरुदेव ! आज वन में हमने देखा कि ८ मोर नदी-प्रवाह का जल 
पीकर वापस लोट रहे थे। तभी पर्वत ने कहा--ये आठो मोर है । मैंने कहा--एक 
मोर है, वाकी सात मोरनी हे । जब स्वय पवेत ने पास जाकर देखा तो मेरी बात 
सच निकली ।” 

गुरुजी---तुमने कैसे जाना, वत्स !”” 

नारद--“गरुजी ! यह तो साधारण-सी वात थी । एक मोर प्‌छ भीगकर भारी 
न हो जाये, इस कारण उलटा लौट रहा था, मैंने समझ लिया कि यह मार है। बाकी 
सब मोरनी थी | उनकी प॑छे छोटी थी, उन्हें पछ भीगने का डर न था, इसलिए 4 
सीघी लौट रही थी ।” 

गुरुजी मन ही मुस्कराये और पूछा--- और दूसरी घटना ?” 

नारद ने कहा---“नदी तट के एक स्थान को देखकर मैंने कहा--यहाँ से एक 
कानी हथिनी गई है । उस पर सफेद साड़ी पहने एक गर्भवती स्त्री बैठी हैं, वह आज 
ही प्रसव करेगी ।” 

गृठजी--- यह सब तुमने कंसे जाना ?” 

नारद---“गुरुजी ! जब मैंने वन में देखा क्रि हाथी के परदचिक्ल उसके मूत्र मी 
भीगे हुए है, तभी निश्चय कर लिया कि वह हथिनी है । फिर देखा कि दाई भर के 
वक्ष टूटे हुए हु, बाईं ओर के नहीं; तब समझ लिया कि वह कातीं ढें । 
वह स्त्री मार्ग की नदी तट की रेत पर लेटी थी, वहाँ उसके उदर का तिशर्ति वन 


गया था । उसे देखने से अनुमान लगाया कि वहू गवबती है और शीत्र द्वा माँ बनने 
यानी है) असावधानीवग उसकी साड़ी का एक कोना कॉटीली झाड़ी में उलझ गया 
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होकर बह रही है । इसके बाद आचार्य ने अपने शिष्य-साधु से कहा-- “जाओ 
चत्स | देख भाओ तो गया किस दिशा में वहती है ?” साधु-शिष्य विचार करने 
लगा---गगा तो पूर्वाभिमुखी वहती है, यह में भी जानता हूँ, गुरुजी भी जानते हैं, 
फिर भी मुझे देखने के लिए भेज रहे हे, इसके पीछे कोई न कोई रहस्य होगा ।” यो 
सोचकर वह शिष्य गंगा तट पर गया, स्वयं देखकर निश्चय किया कि गंगा पूर्वाभिमुखी 
बहती है। वहां खड़े लोगो से भी पूछा तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा । वहाँ से लौट 
कर गुर के उस शिष्य ने कहा--'मेरी हृष्टि में तो गंगा पूर्वाभिमुखी बहती है। 
इसका रहस्य तो गुरुजी जानें ।” राजा ने दोनो व्यक्तियों के पीछे गुप्तचर भेजा था, 
उन्होंने आकर दोनों के समाचार राजा को पहले ही दे दिये यें। राजा को मानता 
पड़ा कि राजपुत्र की अपेक्षा साथु-शिष्य वढकर है, विनय मे, बुद्धि में, वाणी कोशल मे । 

शय्यभवाचाय॑ का मनक नाम का पुत्र था, वही उनका शिष्य था। 
शिष्य के प्रति गुरु का मातृवत्‌ व्यवहार 

योग्य गुरु अपने प्रति समर्पित शिष्य के प्रति माता की तरह करुणा और 
वात्सल्य की गगा बहाते हैं। जो शिप्य अपने हितकारी एवं पूछने योग्य ग्रुरओ से पूछ 
कर कार्य करता है, उसके किसी भी कार्य मे विष्न नही होता । जिस प्रकार माता 
अपने पुत्र के रूण होने पर अउना सब दु.ख भूलकर उस्तकी प रेचर्या में जुट जाती है, 
उसी प्रकार सद्गुरु भी रुणण शिप्य के लिए स्वयं कष्ट सहकर उसकी सेवा में जुट 
जाते हैं । 

मैंने एक बार एक दृष्टान्त सुनाया था कि एक सद्गुरु ने शिष्य के दुसाध्य 
रोग को देखकर उपाय सोचा और एक दिन एक सर्प को आते देख शिष्य से कहा-- 
“चत्स | इस साँप के दाँत गिन आओ ।” गुरु आज्ञा बिना किसी तक के हितकारी 
समझकर विनीत शिष्य ने साँप का मुह पकडा | ज्यों ही साँप के हाथ लगाया, उसने 
दंश मार दिया । ग्रुरुजी ने उस शिष्य को कम्बल उढाकर सुला दिया । थोडी ही 
देर में रोग के कीडे वाहर निकल गये । रुण्ण शिष्य बिलकुल स्वस्थ हो गया। 

बन्धुओ ! इसीलिए नीतिवाक्यामृत में शिष्य कया गया है-/हि 
मित्र गुरुपुपचरेत/' गुरु के प्रति पिता के तुल्य व्यव रे 

वास्तव मे, गुरु का महान उत्तरदायित्व त। , पुत्रवत्‌ ; 
उसहे जीवन निर्माण करने का, परन” गर शिष्य ६ उनव& 
रू सुदे, अपती सतमानी करे तो. सकते को रा, 
इएपेल्स हो पाता है हि वह एक धर रा 
ऋष्य २ ६ रूजया शिष्प अपने न्फ 
च्यु पाय यौआउए ररते को तेस 9) 


लक अध्॑ पथ विच्एता रा शी स * 


दुद्य ह 
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होकर बह रही है। इसके वाद आचार्य ने अपने शिष्य-साधु से कहा--- “जाओ 
वत्स | देख आओो तो गंगा कि्॒त दिशा में वहती है ?” साधु-शिष्य विचार करने 
लगा--ंगा तो पूर्वाभिमुखी बहती है, यह मैं भी जानता हूँ, गुरुजी भी जानते हैं, 
फिर भी मुझे देखने के लिए भेज रहे है, इसके पीछे कोई न कोई रहस्य होगा ।” यो 
सोचकर वह शिष्य गगा तट पर गया, स्वयं देखकर निश्चय किया कि गंगा पूर्वाभिमुबी 
बहती है । वहाँ खडे लोगो से भी पूछा तो उन्होने भी ऐसा ही कहा । वहाँ से लोट 
कर गुरु के उस शिष्य ने कहा--'मेरी दृष्टि में तो गगा पूर्वाभिमुख्ी वहती है। 
इसका रहस्य तो गुरुजी जानें ।” राजा ने दोनो व्यक्तियों के पीछे गुप्तचर भेजा था, 
उन्होंने आकर दोनो के समाचार राजा को पहले ही दे दिये थें। राजा को मानना 
पड़ा कि राजपुत्र की अपेक्षा साधु-शिष्प वढकर है, विनय मे, बुद्धि मे, वाणी कौशल मे । 
शय्यभवाचाय का मनक नाम का पुत्र था, वही उनका शिष्य था। 
शिष्य के प्रति गुरु का मातृवत्‌ व्यवहार 
योग्य गुरु अपने प्रति समपित शिष्य के प्रति माता की तरह करुणा और 
वात्सल्य की गगा वहाते हैं । जो शिष्य अपने हितकारी एवं पूछते योग्य ग्रुरओं से पूछ 
कर कार्य करता है, उसके किसी भी कार्य मे विष्न नही होता । जिस प्रकार माता' 
अपने पुत्र के रुूण होने पर अउना सब दु.ख भूलकर उसकी प रेचर्या में जुट जाती है, 
उसी प्रकार सदुगुरु भी रुणण शिष्य के लिए स्वयं कष्ट सहकर उसकी सेवा में जुट 
जाते हैं । 
मैंने एक बार एक दृष्टान्त सुनाया था कि एक सदुगुरु ने शिष्य के दुसाध्य 
रोग को देखकर उपाय सोचा और एक दिन एक रुप॑ को आते देख शिष्य से कहा--- 
“वत्स ! इस साँप के दाँत गिन आओ ।” ग्रुरु आज्ञा बिना किसी तक के हिंतकारी 
समझकर विनीत शिष्य ने साँप का मुह पकडा | ज्यो ही साँप के हाथ लगाया, उसने 
दंश मार दिया। ग्रुरुजी ने उस शिष्य को कम्बल उढाकर सुला दिया । थोड़ी ही 
देर मे रोग के कीडे बाहर निकल गये । रुर्ण शिष्य बिलकुल स्वस्थ हो गया। 
बन्धुओ ! इसीलिए नीतिवाक्यामृत में शिष्य को निर्देश किया गया है---/पितर- 
मिवर गुरुमुपचरेत”' गुरु के प्रति पिता के तुल्य व्यवहार करे । 
वास्तव में, गुरु का महान उत्तरदायित्व तो है ही, शिष्य को पुत्रवत्‌ मानकर 
उसके जीवन निर्माण करने का, परन्तु अगर शिष्य ही गुरु-आज्ञा न मानें, उनकी बात 
न सुने, अपनी मनमानी करे तो गुरु क्या कर सकते हैं ? इसलिए शिष्य का भी 
दायित्व हो जाता है कि वह एक पिता के सच्चे सपुत की तरह अपने गुरु का सच्चा 
शिष्य बने । सच्चा शिष्य अनने गुरु के प्रति पूर्णझपेण समपित होता है, वह गुरु के 
लिए प्राण न्‍्यौछावर करने को तैयार होता है, गुरु की प्रत्येक आज्ञा को वह शिरो- 
धायें करके क्रियान्वित करता है। इसीलिए महर्षि गौतम ने गुरु के उत्तरदायित्व के 
गर्भ में शिष्य की शिष्यता का भी सकेत कर दिया है । ॥॒ 
'पुत्ता य सीसा य॒ सम॒ विभत्ता' क्र 


७८, ऋषि ओर देव को समान मानो 


धर्मप्रेमी वच्घुओ ! 

आज में आपको ऋषिजीवन की दिव्यता और भव्यता की झाँकी कराना 
चाहता हैं। ऋषि का जीवन दिव्यजीवन-सहृश होता है । उस जीवन मे दैवीगुण 
स्वाभाविक रूप से विकसित होते है । इसीलिये गौतमकुलक में कहा गया-- 

रिस्ती य देवा य सम विनत्ता 

-ऋषि ओर देव, ये दोनो समानरूप से सम्मान्य होते हू । 

गौतमकुलक का यह ६४वाँ जीवनसूत्र है। इस जीवनसूत्र में ऋषि को 
देवतुल्य सम्मान्य वताया गया है । आइये, हम विभिन्न पहलुओं मे इस पर विचार 
करें कि ऋषि और देव में किन कारणों से और फ़िन वातो मे साम्य है ? 

ऋषि कौन ? 

सर्वेप्रथम हमे समझ लेना चाहिये कि ऋषि कौन होते हैँ ? उनका स्वरूप 
क्या है ? ऋषिजीवन कैसा जीवन है ? 

ऋषि की व्युत्पत्ति वैयाकरणो ने इस प्रकार की है--- 

ऋच्छति गच्छति--प्राप्नोतति ऊर्ध्वेस्थानमिति ऋषि । 

“+जो ऊध्वंस्थान--मोक्षस्थान को प्राप्त करता है, उत्तती ओर गमन करता 
है, वह ऋषि है । 

ऋषि मानव-समाज का एक सजग प्रहरी है, जो स्वय अमृतपुत्र बवबकर अमृत 
वाँटता और स्वय आस्वादन करता हुआ अमरत्व की ओर बढता है । जहाँ-जहाँ वह 
देखता है, लोग अमरत्व-प्राप्ति के विरुद्ध वेष्टाएँ कर रहे हैं, अमृतत्व पाने के अवसर 
को खो रहे हैं, वहाँ वह जाणत रहकर प्रम से सबको अमृतपिता का सन्देश देता है ! 
इस प्रकार ऋषि जीवन और जगत्‌ के महानियम को जानकर स्वयं तदनुसार आचरण 
करता हुआ दूसरों को उस महानियम को प्रेरणा देता हुआ चलता है। ऋषि 
भविष्यद्रष्टा और क्रान्तद्रष्टा होते हैं, वे पहले से ससार की गतिविधि पर से 
भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं और समाज को चेतावनी दे देते हैं। वेदो मे विभिन्न 
ऋषियों के नाम की ऋचाएं हूँ | वहाँ ऋषि की महिमा बताते हुए कहा गया है-- 

ऋषपयो मत्नद्रष्टार 
ऋषि, वे हैं, जो मानव-समाज के लिये उपयोगी मन्त्रो के द्रष्ठा है। मानव- 
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होकर बह रही है । इसके वाद आचार्य ने अपने शिष््य-साधु से कहा-- “जाबओो 
वत्स | देख भाभो तो गगा कि्॑ष दिशा में वहती है ?” साघु-शिष्य विचार करने 
लगा---गंगा तो पूर्वाभिमुखी बहती है, यह मैं भी जानता हूँ, गुरुती भी जातते हैं, 
फिर भी मुझे देखने के लिए भेज रहे हू, इसके पीछे कोई न कोई रहस्य होगा ।” यो 
सोचकर वह शिष्य गगा तट पर गया, स्वयं देखकर निश्चय किया कि गंगा पूर्वाभिमुदी 
बहती है । वहाँ खडे लोगो से भी पूछा तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा । वहाँ से लोट 
कर गुरु के उस शिष्य ने कहा--'मिरी हृष्टि में तो गंगा पूर्वाभिमुख्ी बहती है। 
इसका रहस्थ तो गुरुजी जानें ।”? राजा ने दोनो व्यक्तियों के पीछे गुप्तचर भेजा था, 
उन्होने आकर दोनों के समाचार राजा को पहले ही दे दिये यें। राजा को मानना 
पड़ा कि राजपुत्र की अपेक्षा साधु-शिष्य वढ़कर है, विनय मे, बुद्धि में, वाणी कोशल में । 
शय्यभवाचाये का मनक नाम का पुत्र था, वही उनका शिष्य था। 
शिष्य के प्रति गुरु का मातृवत्‌ व्यवहार 
योग्य गुरु अपने प्रति समपित शिष्य के प्रति माता की तरह करुणा और 
वात्सल्य की गगा वहाते है । जो शिप्य अपने हितकारी एवं पूछने योग्य ग्रुदओ से पूछ 
कर कार्य करता है, उसके किसी भी कार्य मे विष्न नही होता । जिस प्रकार माता' 
अपने पुत्र के रु होने पर अअना सब दु ख भूलकर उमप्तकी प रेचर्या में जुट जाती है, 
उसी प्रकार सदुगुरु भी रूण शिष्य के लिए स्वयं कप्ट सहकर उसकी सेवा में जुट 
जाते है । 
मैंने एक बार एक हदृष्टान्त सुनाया था कि एक सदगुरु ने शिष्य के दुसाध्य 
रोग को देखकर उपाय सोचा और एक दिन एक सर्प को आते देख शिष्य से कहा--- 
“वत्स | इस साँप के दाँत गिन आओ ।” ग्रुरु आज्ञा बिना किसी तक के हिंतकारी 
समझकर विनीत शिष्य ने साँप का मुह पकडा । ज्यो ही साँप के हाथ लगाया, उसने 
दंश मार दिया। ग्रुरुजी ने उस शिष्य को कम्बल उढाकर सुला दिया । थोड़ी ही 
देर मे रोग के कीडे बाहर निकल गये । रुप्ण शिष्य बिलकुल स्वस्थ हो गया। 
बन्धुओ ! इसीलिए नीतिवाक्यामृत में शिष्य को निर्देश किया गया है---/पितर- 
मिव गुरुमुपचरेत गुरु के प्रति पिता के तुल्य व्यवहार करे। 
वास्तव मे, गुरु का महान उत्तरदायित्व तो है ही, शिष्य को पुत्रवत्‌ मानकर 
उसके जीवन निर्माण करने का, परन्तु अगर शिष्य ही गुरु-आज्ञा न माते, उनकी बात 
न सुने, अपनी मनमानी करे तो गुर क्या कर सकते है? इसलिए शिष्य का भी 
दायित्व हो जाता है कि वह एक पिता के सच्चे सपुृत की तरह अपने ग्रुद का सच्चा 
शिष्य बने । सच्चा शिष्य अपने गुरु के प्रति पूर्णझषेण समपित होता है, वह गुरु के 
लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार होता है, गुरु की प्रत्येक आज्ञा को वह शिरो- 
घायें करके क्रियान्वित करता है। इसीलिए मह॒धि गौतम ने गुरु के उत्तरदायित्व के 
गर्भ में शिष्य की शिष्यता का भी सकेत कर दिया है । 
'पुत्ता य सीसा य सम विभत्ता' के 


७८, ऋषि ओर देव को समान सानो 


धमंप्रमी वन्धुओं | 
आज मैं आापफो ऋषिजीवन की दिव्यता और भव्यता की साँफी कराना 
चाहता हैं। ऋषि का जीवन दिव्यजीवन-सहृश दोता है । उस जीवन में देवीगुण 
स्वाभाविक रूप से विकसित होते हू । इसीलिये गौतमझुलफ में कहा गया--- 
रिसी य देवा य सम विनत्ता 
--ऋषि और देव, ये दोनो समानझूप से सम्मान्य होते ४ । 
गौतमकुलक का यह ६४वाँ जीवनयूश्र हे। इस जीवनयूत्र में क्रप्ति को 
देवतुल्य सम्मान्य बताया गया है | आइये, हम विभिन्न पहुलुओं से इस पर विचार 
करें कि ऋषि और देव में किन कारणों से ओर क्िन बातो में साम्य है ? 
घऋषि फौन ? 
सर्वप्रथम हमे समझ लेना चाहिये कि ऋषि फोन होते हैँ ? उनका स्वरूप 
क्या है ? ऋषिजीवन कैसा जीवन है ? 
ऋषि की व्युत्पत्ति वैयाकरणों में एस प्रकार को हे--- 
ऋच्छति गच्छति--प्राप्नोति ऊर्ध्वस्थानमिति ऋषि । 
“जो ऊ्वंस्थान--मोक्षस्थान को प्राप्त करता है, उत्तको ओर गमन बरता 
है, वह ऋषि है । 
ऋषि मानव-समाज का एक सजग प्रहरी है, जो स्वय अमृतपुञत्र वनकर अमृत 
वाँटता और स्वय आस्वादन करता हुआ अमरत्व की ओर बढता है । जहाँ-जहाँ वह 
देखता है, लोग अमरत्व-प्राप्ति के विरुद्ध चेप्टाएँ कर रहे हू, अमृतत्व थाने के अवसर 
को दो रहे है, वहाँ वह जात रहकर प्रम से सबको अमृतपिता का सन्देश देता है । 
पंप प्रकार ऋषि जीवन और जगत्‌ के महानियम फो जानकर स्वय तदनुसार आचरण 
ऊँसता हुआ दूसरों को उस महानियम को प्रेरणा देता हुआ चलता है। ऋषि 
भविष्यद्रप्टा और. क्रान्तद्रप्टा होते है, वे पहले से ससार की गतिविधि पर से 
भविष्य का अनुमान लगा लेते है और समाज को चेतावनी दे देते है । वेदो मे विभिन्न 
ऋषियों के नाम को ऋचाएं हैँ | वहाँ ऋषि की महिमा बताते हुए कहां गया है-- 
ऋपयो मत्रद्रष्टार. 
ऋषि, वे हैँ, जो मानव-समाज के लिये उपयोगी मन्त्रो के द्रप्ठा है। मानव- 
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समाज को किस्त समय कंसा व्यवहार करना चाहिये ? किस-किस व्यक्ति का क्‍्या- 
क्या धर्म है ? उत्का आचरण कंसे करना चाहिये ? इन और ऐसे ही विपयो में मयन 
करके, मनन-चिन्तन करके ऋषिगण मन्त्रो के द्रष्टा एवं स्रष्टा वनते थे। वे समाज 
को उन मन्त्रों का उपदेश भी देते थे, जिनसे समाज का हित--कल्याण हो । 

ऋषि का स्वरूप बताते हुए तिलोक काव्य संग्रह में कहा है-- 


ऋषि नाम सो ही पट्काय के दयाल'भाव, 

साधु साधे आतमा उपाधि राह तजता ! 
अन्त.करण हू की वासना वमत मुन्ति, 

भक्त भगवन्त को सो निरन्तर भजता ॥। 
वेरागी सो राग, द्व प, मोह ते रहित होय, 

द्रव्यभाव-ग्रथ तजें निगरथ वजता। 
सत्य पक्ष गह्ठे सत कहत तिलोक तत, 


2०. 


ततन में' तत-तत जिनमग अजता ॥। 


भावार्थ यह है कि ऋषि वह है, जो षड़जीवनिकाय के प्रति दयाभाव रखता 
है, आत्मा को उपाधि मे डालने वाला मार्ग छोड देता है, जगत्‌ के तत्त्वों का मनन 
करके अन्त'करण की वासनाओ का वमन (त्याग) कर देता है, भगवद्भक्त बतकर 
सतत भजन करता है, संत बनकर सत्य का पक्ष लेता है, समस्त तत्त्वों का सारभूत 
तत्त्व--मोक्ष है, उसे प्राप्त करने के लिये जैन (वीतराग भगवान-प्ररूपित) पथ को 
स्वीकार करता है । वास्तव में सच्चा ऋषि शुद्ध धर्म के विपरीत कार्य जहाँ कही भी 
धर्म के नाम से होता हो, वहाँ उसका विरोध करता है, कोई व्यक्ति अधर्म या पाप के 
रास्ते जाता हो, किसी भी तरह से न मानता हो, उसे षट्कायप्रतिपालक ऋषि किसी 
भी सात्तवक उपाय से धर्म की राह पर ले आते है । इस दृष्टि से ऋषि घमंग्रभावक, 
धर्मरक्षक एवं धर्ममार्गप्रापक कहे जा सकते है। कल्पसूत्र स्थविरावली में उल्लिखित 
एक उदाहरण प्रस्तुत करना यहाँ अप्रासगिक नही होगा--- 

अजमेर के निकट प्राचीनकाल मे हषंपुर नामक एक नगर था । वहाँ सुभटपाल 
राजा राज्य करता था | उस नगर में १८ सौ ब्राह्मणो के तथा ३६०० वणिकी के 
घर थे तथा अनेक बाग-बगीचा, बावडी, कुआ, दानशाला, भवन, जलाशय, भाराम 
आदि से वह नगर सुशोभित था । ५ 

एक बार वहाँ प्रियग्रन्थ नाम के आचार्य पधारे । उन्ही दिनो मे, वहाँ के 
ब्राह्मण यज्ञ के निमित्त बकरे का वध करने लगे | श्रावको ने आकर आचार्य प्रियग्रत्थ 
को ये दु खद समाचार दिये । आचायंश्री ने वासक्षेप को अभिमत्रित करके एक श्रावक 
को दिया और कहा---इसे वकरे के मस्तक पर डालना। श्रावक ने ऐसा ही किया। 
इससे बकरे के शरीर मे तत्काल अम्बिका देवी आईं। अतः बकरा आकाश में अधर 
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रहकर मनुष्य भाषा मे वोलने लगा--“ओ याज्ञिकों | तुम मुझे अग्नि में होमना 
चाहते हो तो पहले मुझे वाँधो, फिर मारो, देखूं तो सही तुम कितने पानी में हो । 
भगर मैं भी तुम्हारी तरह निर्देय वन जाऊं तो तुम सवको 0क क्षण में यमलोक का 
मेहमान बना दूं। अगर मेरे चित्त मे दया न हो, मैं कपायभाव लाकर जैसे लका में 
हनुमानजी ने किया था, वंसे ही तुम्हारे नयर का वेहाल आकाश मे खडा-खडा कर 
सकता हूँ ।” 


इस प्रकार के वचन सुनकर भयभीत होकर यज्ञकर्ता ब्राह्मण पूछने लगे--- 
“आप कौन है ?” तव वह अपने आपको अ्रगठ करके बोला---मैं पावक हूँ । यह 
बकरा मेरा वाहन है । उसे तुम लोग व्यर्थ ही क्यों मारते हो ? तुम लोग शुद्ध धर्म से 
विमुख हो रहे हो । इस नगर मे प्रियग्रन्य नामक जैनाचार्य पधारे हुए है । उनके 
सान्निध्य मे जाकर तुम विशुद्धधर्म की एचछा करो एवं उस धर्म को स्वीकार करो । 
वे आचार्य नरेन्द्रो मे जैसे चक्रवर्ती, धनुर्घारियो मे जैसे धनजय हैं, वसे ही सर्वेसत्य- 
वादियों मे शिरोमणि हैं | 


यह सुनकर सभी ब्राह्मण उन आचार्यश्री की सेवा मे पहुँचे और उनसे पुछा--- 
“भगवन्‌ | शुद्ध घर्मं का स्वरूप बताने की कृपा करें ।” आचाय॑ंश्री ने उत सबको 
धर्म सुनाया । जिसे सुनकर उन्होने स्वोकार किया और तदनुसार आचरण करने का 
सकलल्‍प किया । 


इस प्रकार ऋषि अधमें-मार्ग या पापमार्ग पर चढ़े हुए मनुष्यो को उक्त 
अशुभमाग से हठाकर शुद्ध मार्ग पर आरूढ कर देते है । 


ऋषिजीवन की पहचान 


ऋषि जब दूसरो को धर्मम्रार्ग में आहूढ और स्थिर करते है, तब उन्हें अपने 
जीवन मे क्षमा, दया, करुणा, सेवा, मंत्री, विश्ववन्चुत्व, आत्मीयता, सहिष्णुता, क्षमता 
आदि गुणो का विशेषरूप से अभ्यास करता पडता है, इन गुणों को श्वाच्सोछवास की 
तरह जीवन मे प्रतिष्ठित करता पडता है, तभी वह दूसरो को घम्ममार्ग में प्रेरित कर 
सकता है, तभी उसकी वाणी मे वल, जोश, प्रभावशालिता, शक्तिमत्ता एवं हृढता आ 
सकती है | तभी वह दूसरो को निर्भव होकर सच्ची और साफ वात कह सकता है । 
यदि ऋषि मे ये गुण नही होंगे तो वहू हर वात में दूसरों से दबवेगा, भयभीत होगा, 
दूसरो का लिहाज रखेगा, लल्लो-चप्पो करेगा या दूसरो को ठकुरसुहाती कहेगा। 
सचमुच ऋषि के लिये ऐसी दुर्बलताएँ कलकरूप होगी। ऋषि के जीवन को लोभ, 
मोह, भय, चिन्ता आदि विकारों से कलुषित कर देंगी । 

ऋषि-जीवन वह पवित्र जीवन है, जिसकी सफेद चादर पर जराज्सा भी 


दुगुण का धव्वा सह्य नही होता । ऋषि-जोवन व्यसनमुक्त, फैशन और विलास से दूर 
सात्तिक और निर्दोष होता है। ऋषि-जीवन मे व्यसन और विलास, आडम्बर और 
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प्रदर्शन, अपव्यय और अनावश्यक संग्रह को कोई स्थान नही होता । ऋषि-जीवन अपने 
सत्य, प्रेम और न्याय की त्रिपुटी से समाज, राष्ट्र और विश्व को आकषित एवं 
प्रभावित कर लेता है। इस जीवन मे क्षुद्रस्वा्थ और मोह सम्बन्ध को कोई स्थान 
नही होता । ऋषि के लिए सारा विश्व एक कुटुम्ब होता है, वह किसी एक परिवार, 
एक जाति, एक समाज, एक राष्ट्र, एक प्रान्त, एक ग्राम, नगर या एक भाषा आदि से 
मोहवश बँधा हुआ नही होता । ऋषि-जीवन में अपने-पराये, तेरे-मेरे या अह-मम की 
सकीर्ण दीवारें नही होती । 
ऋषि भले ही विचरण करता हुआ किसी एक गाँव या नगर मे ठहर जाता 
हो, चातुर्मास के लिए चार मास एक जगह निवास कर लेता हो, परन्तु उसकी दृष्टि 
में सारा विश्व होगा, ऋषि को भले ही प्रसगवश एक प्रान्त, एक राष्ट्र या एक ग्राम- 
नगर के लोगो से वास्ता पडता हो, किन्तु उसका हादिक सम्पर्क सारी मानव-जाति से 
होगा, चाहे उसे मानवों से ही, उसमे भी जैन आदि से ही प्राय” अधिक सम्पके मे 
आना पडता हो, लेकिन उसका मैत्रीभाव या बन्धुत्व सारे विश्व के सभी धर्म-सम्प्रदाय, 
जाति आदि के मानव समुह से होगा, वह हरिजन, परिजन, गिरिजन, छूत-भछूत, 
सवर्ण-असवर्ण, ऊँच-नीच आदि का भेदभाव मनुष्यों मे नही करेगा। मानव-जाति ही नहीं, 
ससार के सभी प्राणियों को वह आत्म-समान मानेगा, भले ही सभी प्राणियों से उसका 
वास्ता न पडता हो, वह समय आने पर सभी प्राणियों पर करुणा, दया आदि करेगा । 
उसके मस्तिष्क में अपना स्वार्थ गोग होगा, समाज, राष्ट्र या विश्व का स्वार्थ-परमार्थ 
मुख्य होगा । ऋषि-जीवन जातियो, प्रान्तो, राष्ट्रो, भाषाओं या धर्म-सम्प्रदायों के 
सघर्ष मे भाग नही लेगा वल्कि उसके सामने ये- प्रशत आते पर माध्यस्थ्य एवं समत्व 
के सिद्धान्तो से प्रेरित होकर वह उनमे समन्वय और सामजस्य स्थापित करने का 
प्रयत्त करेगा । सामायिक या समतायोग ही उसके जीवन का मुलमत्र होगा। ऐसे 
ऋषि जीवन की महिमा तिलोक काव्य सग्रह मे सुन्दर शब्दों मे व्यक्त की गईं है-- 
रिख सो ही छ॒ुही काय जीव के जतन करे, 
रीस परिहार अरजुन अनगारन्सी । 
रिद्वध है अखूट ज्ञान-ध्यान-तप-जपरूप, 
ताते कर्मरिपु निमुल' कर डारसी ॥ 
ऋतु छहु माही रीत पाले जिनमारग की 
सत्य माने प्रभवाणी मिथ्या माने छार-सी | 
ऐसे रिखराज रिद्ध जहाज समान सही 
कहत तिलोक वे ही भवोदधि तारसी ॥' 
भावार्थ स्पष्ट है । वास्तव में ऋषि धर्म की प्रतिक्षण रक्षा करने वाले जाग- 
रूक प्रहरी है। जहाँ भी स्वार्थ और परमार्थ मे टक्कर होगी, वहाँ वे स्वार्थ को नही, 


१, तिलोक काव्य संग्रह, द्वितीय घावनी, काव्य ४६ 
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सर्वार्थ कौ--परमार्थ को प्रधानता देंगे । रस विपय भे वे शीघ्र ही निर्णय कर लेते 
मोह-माया मे पडकर बुद्धि को स्वार्थ में लिपटॉकर ये रात्य की भोश्ल नदी करते ॥ 
एक उदाहरण द्वारा में अपनी वात स्पप्ड कर दूँ: 

अहमदाबाद के 'दस्ठु साहित्यवर्धक फार्पालय के सस्यापक शिक्षु लखण्डा- 
नल्दजी ये । वें लेपना। घर-वार, फुटुम्ब-्फबीला और सर्वस्व सम्पत्ति छोठकर सनन्‍्यागी 
बन गए ये । एक वार उनके ऋषिपद की कसौटो करने हु एक मुवक जाकर कहने 
लगा--/ स्वामीजी ' मुझे आप से एफ प्रार्दना करती हे । भीप कुल करें तो कहूँ । 
भरी बात को बाप फेंक द॑ तो मुझे नहीं कहनी दे ४ 

स्वामीजी-- कही भाई, वया कहना ५ जापरोे ?े वात को पहने जाने पिना 
ही कंवूल कर ना नीति-विशद है। जगर नापकी ब(्त मरे ऋषिधर्म # साथ 
सुसगत होगी तो मैं अवश्य स्वीकार कछ गा | आप युझी ते के ह्यि ४ 


सेवक ने मत में बात जमाकर धोरे से कदा--+ स्वाभीजी | एक तरह सदर 
तो भरी बात का उद्देश्य लोक-कत्याग ही ३४४ 

स्वामीजी--/लोक-कल्याण को कोई भी बात द्वी तो भाप गु्गी में कह । 
जनसेवा या लोक-वल्याण करना तो झषियों झा परम फर्ते ब्य है । मी भी प्रकार 
के भवरोध के बिना चतत जनमेवा भे प्रपृत्त रहने # विए दही तो मेने ये हगवा वर्ण 
धारण किया है।” 

सेबक--'स्वामीजी ' में नो कुछ बे उस पर जीप उदार द्वदय मे विचार 


करता । पैसे के अभाव में. आपके प्रवोत्त की पढ़ी ६ शहठी हुई हे। इस वादे मं ह। 8 
सक्रिय रचि लें तो उसकी पढ़ाई भागे चल से रती हैं। हम जापको तो सिफ जीभ 
ही चलानी है। भाप सम्मति देंगे तो यह काम आसानी से ही जागेगा। आप चाह 
तो इस सस्या से भी इसे मदद दिला सकते ढू । 
सेवक की बात सुनकर भिक्षु अशसण्डानम्दगी थिनार प्र पड गये । उनकी हध्टि 
> समक्ष अपने पूर्वा/ घ्वित हूं पे उनके पुत्र की आर 
पूर्वीक्षम का चित्र उपस्थित हो गया । वस्तिव में उर्नके पुल की आवक 
ति कमजोर थी ही । 


इस प्रश्न पर कुछ क्षण गम्भीर चिन्तन करने के पश्चात्‌ स्वाभीजी बोले” 
क ) आपने कहा, वह कार्य लोक-कल्याण कम अवष्य हू, मेर्गेरें स्वस्ववित्ते रे 
20९8: कह काय के पीछे स्थार्व की गन्ध तो है ही । ऋरपिं, मुति एव 2284 
करता चाहिए डक जि, के हक हम ह क कं 
या हरिजन जंसे भेद' रे लि कक कक कद की के 
१५२ दी अलग-अलग पाने नहीं दे । आवक कल 
30:70 0 + 80 

पढ़ाई भी तो पँस के अभाव में एंकी हुई है! ससार शी 


८ 
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ऋषि, मुनि, संन्‍्यासी एवं साधु के लिए तो सारा विश्व कुटुम्ब बन जाता है। अव 
मेरे लिए तो सभी सरीखे है । इस भारत देश मे मेरे णशहस्वपक्षीय संतान की अपेक्षा 
भी अधिक गरीब रहते है, आप कहिए, उन्हें छोडकर मैं इसे कंसे मदद कर 
सकता हूँ। आप कहते है कि संस्था से मदद दिला दीजिए । परन्तु सस्था तो जबता 
की मिल्कियत है | मैं तो इस संस्था का एक तुच्छ सेवक हूँ। जो जनता की मिल्कियत 
के दृस्टी है, वे संस्था के धन का ऐसा दुस्पयोग नहीं कर सकते। जिस दित 
टरस्टीगण ऐसी सकोर्णता में डूबकर जनता के धन का दुरुपयोग करेंगे, उस दिन जनता 
का विश्वास उन पर से उठ जाएगा। जनता के पंसे का मनमाना उपयोग करता 
जनता के साथ द्रोह करना है ।” 


स्वामीजी की वात सुनकर सेवक ने नम्नभाव से अपना तर्क प्रस्तुत किया-- 
“स्वामीजी ! आप चाहे तो सव कुछ कर सकते है । जब आपने णशह त्याग किया था, 
तब जो अर्थंराशि आप घर से लाये थे, वह सब आपने संस्था को ही सौपी थी | उस 
रकम में से आप इसे मदद करिए ।” 


स्वामीजी ने जरा जोश मे आकर कहा--/वाह भाई वाह | झह॒त्याग करते 
समय मैंने जो रकम साथ में ली थी, वह मेरे हक की थी। हक से अधिक रकम मैंने 
नही ली । सच कहूँ तो आज की शिक्षा से गरीबो का सर्ववाश करने की युक्ति-प्रयुक्ति 
का ही ज्ञान मिलता है, ऐसी शिक्षा के लिए तो में किसी को भी कुछ देने मे खुश 
नही हूँ | सच्ची शिक्षा प्राप्त करनी हो तो वर्धा आश्रम में जाकर रहें ओर अध्ययन 
करके लोकसेवा में लग जाए ।” यो कहकर स्वामीजी अपने कार्य मे मग्त हो गए । 

यह है, ऋषि के द्वारा क्षुद्र स्वार्थ की हृष्टि का त्याग करके सर्वार्थहृष्टि की 
सतत जाणशति । 
ऋषि : ल्विकालाबाधित द्रष्टा 

ऋषि किसी जमाने से बँधा हुआ नही होता, उस पर काल का प्रतिवन्ध नहीं 
होता । वह सभी युगो का होता है । 

ऋषि काल को गतिविधि को भलीभाँति जानता है। त्रैकालिक सत्य का वह 
द्रष्टा है । उसमें काल की गतिविधि को परखकर काल को बदलने की शक्ति है । 

आचाय॑ पृज्यश्नरी अमोलक ऋषि महाराज के जीवन की एक घटता लीजिये । 
स्थानकवासी जैनसम्प्रदाय मे अब तक शास्त्र छापने की प्रथा प्रचलित न थी। हस्त- 
लिखित टब्बो के आधार पर शास्त्रवाचन की प्रथा थी । हस्तलिखित शास्त्र सर्वसुलभ 
नहीं थे । हैदराबाद निवासी सेठ ज्वालाप्रसादजी ने आचार्यश्री ने प्रार्थना की-- 
“आपभश्री स्थानकवासी सम्प्रदायमान्य ३२ शास्त्रों का शुद्ध हिन्दी मे अनुवाद कर देने 
की कृपा करें| मैं उन्हें छपवाकर सर्वत्र स्थानकवासी जैनसंधो को भेजने का प्रयत्न 
करूँगा, जिससे शास्त्रज्ञान का प्रचार हो ।” 

आचार्यंश्री के समक्ष भुतकाल विरोध मे खड़ा था, वर्तमानकाल भी पूरा तो 


ऋषि और देव को समान मानो ३११ 


नही, परन्तु अधिकाश विरोध मे था कि शास्त्र छापे नही जाने चाहिए। छापे जाने 
पर शास्त्रो की आशातना होगी आदि-भआादि, किन्तु आचायंश्री ने शास्त्रीय ज्ञान के 
व्यापक प्रचार का महालाभ सोचकर विरोध की परवाह न करते हुए बत्तीस शास्त्रों 
के हिन्दी अनुवाद का वीडा उठाया और शीघ्र ही उसे कार्यान्वित कर दिखाया । सेठ 
ज्वालाप्रसादजी ने ३२ ही शास्त्रों को प्रकाशित करवाया और इस प्रकार पुज्य 
अमोलक ऋषिजी महाराज की दूरदर्शिता ने काल के प्रभाव पर विजय प्राप्त की । 
ऋषि : आत्मानुभू ति के मार्यदेशक 


राजा जनक को अध्यात्म विद्या का ज्ञान तो ऋषि पचशिख से हो चुका था, 
किन्तु वे आत्मानुभव नही कर सके ये । आत्मानुभव की उन्हें तीन्न उत्कष्ठा थी । अतः 
घोषणा कराई---घोडे की रकाव मे पैर रखकर घोडे पर सवार होने जितने समय मे 
जो मुझे आत्मानुभव करा दे, उसे मैं अपना गुरु मान लूंगा | अनेक ऋषियो के हृदय 
में राजा जनक के गुद बनने की इच्छा हुई, पर इतने थोडे समय में आत्मानुभव 
कराने को शर्तें असम्भव मानकर चुप हो गये | ऋषि अष्टावक़ ने यह वीड़ा उठाया । 
राजा जनक ने अश्व मेंगाया और बोले---मैं अपना पैर घोडे की रकाब में रखता 
हूँ, आप आत्मानुभव काराएँ । 

भष्टावक्र--- ठहरो राजब्‌ ! पहले गुरु-दक्षिणा दो ।” 

जनक---“माँगिये गुरुदेव ! क्या दक्षिणा चाहिये आपको ? घन, गाएँ या और 
कुछ ?” 

अष्टावक़्-- "मुझे न धन चाहिये न और कुछ, मुझे तो आपके मन, बचन, 
काया तीनो गुरुदक्षिणा मे चाहिए ।” 

राजा जनक चकित होकर कहने लगे---“यहू तो बडी कठिन गुरुदक्षिणा है ।” 

बष्टावक्र---“आत्मा का अनुभव भी तो त्रडा कठिन है ।” 

राजा जनक--“पर मेरे सासारिक व्यवहार फिर कंसे चलेंगे ?”” 

अष्ठटावक्र---आत्मानुभव के वाद आप अपने मन-वचन्-काया का उपयोग 
कर सकोगे। में तुम्हें स्वतन्त्र कर दूँगा ।” 

इस वात्त पर राजा जनक तैयार हो गये । ज्योही वे अश्व पर सवार होने को 
तैयार हुए ऋषि अष्टावक्र ने रोका--ठहरो नरेश | आप शरीर गुरु-दक्षिणा मे दे 
जुके हैं, रचमात्र भी न हिलिये, स्थिर खडे रहिये । राजा स्थिर खडा हो गया । तब 
कहा-- अब एक भी शब्द बोलने की इजाजत नहीं है। मोन होकर बाणी को 
जवरुद्ध कर दो ।” 

राजा ने वाणी को भी रोक लिया | अब वह मन से चिन्तन करने लगा तो 


ऋषि ने फिर ठोका--मन का व्यापार बन्द करिये। मेरी आज्ञा बिना कुछ भी 
सोच नही सकते ।” 
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सन को रोकते ही राजा दूठ के समान रह गया---आत्माश्चित । मन-वचत- 
काया तीनो योगो के स्थिर होते ही आत्मानुभव हुआ । अनिर्वेचनीय आनन्द 
आया । इस स्थिति में काफी देर तक राजा रहे । तब ऋषि ने पुछा---विदेहराज ! 
हुआ तुम्हें भात्मानुभव ?” जनक राजा ऋषि अष्टावक्र के चरणों मे गिरकर बोले-- 
“समझ गया गुरुदेव ! मत-वचन-काया के स्थिर होने पर ही आत्मानुभव होता है ।” 
अष्टावक्न बोले-- अब आप आसक्ति छोड़कर मन-वचन-काया का उपयोग 
करिये |”! 

इस प्रकार ऋषिगण आत्मानुभृति के सच्चे मार्गदर्शंक होते थे । 
ऋषि : पाप-विशोधक 


ऋषियो की यह भी परम्परा रही है कि वे समाज मे या समाज के किसी 
विशिष्ट व्यक्ति मे या राजा भे कोई पूर्वकृत अशुभकर्म होता तो उसके लिये उचित 
प्रायश्चित्त देकर उसकी आत्मविशुद्धि करा देते थें। जिससे पापकर्मंजनित कोई विध्त- 
बाधा होती तो वह दूर हो जाती। मैं रघुवंश का एक उदाहरण देकर इसे 
समझाता हूँ--- 


गहस्थाश्रम का अन्त निकट आ चला । राजा दिलीप के कोई सन्‍्तान नहीं 
हुई । वानप्रस्थ ग्रहण करने से पूर्व राज्य के लिये योग्य उत्तराधिकारी की उन्हें चिन्ता 
थी, और सुलक्षणा रानी को नि:सतान होने का दु.ख था। दोनो ने इस अन्तराय को 
दूर करने हेतु एवं पूर्वकृत अशुभकर्मनिवारण करने हेतु ऋषि वशिष्ठ की सेवा मे 
पहुँचकर साधना करने का निश्चय किया । तदनुसार दोनो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम 
में पहुँचे और महूषि के समक्ष अपनी चिन्ता निवेदित की । एक क्षण मौन रहकर 
महपि ने दिलीप का भूतकाल देखा--परूर्वजन्म मे दिलीप ने एक गाय के बछडे को 
बहुत कष्ट दिया था । इस कारण गाय बहुत दु:खी हो गई थी । यही कारण है कि 
उस अशुभ कर्म के फलस्वरूप राजा दिलीप की इस जन्म में सन्तान-सुख से वर्चित 
होना पड़ा है ।! ऋषि वशिष्ठ ने पूर्वकृत अशुभकर्म को संतान न होने का कारण 
बताया और इस पूर्वकृत पापकर्म का प्रायश्चित्त करके उसका निवारण करने की 
प्रेरणा दी । और कहा---इसके लिए तुम दोनो को कुछ दिन तपश्चर्या करनी होगी ! 
बोलो, तुम्हे स्वीकार है न !” 

दिलीप ने हाथ जोड़कर कहा---“गुरुदेव ! आप जो कुछ कहेंगे, उसमे हमारा 
हित ही होगा ।” इससे आगे की बात रानी सुलक्षणा ने पूरी की--“देव ! आपकी 
प्रत्येक भाज्ञा हमे शिरोधार्य होगी । हम तप करने के लिए राजी है ।” 


वशिष्ठ ने राज दम्पति को आशीर्वाद देते हुए आश्रम की नन्दिती ग्राय को 
बताकर कहा--/कल प्रात काल से आप दोनो को इस नन्दिनी गाय को चराने जाना 
होगा । इस गाय की सेवा का उत्तरदायित्व आप दोनो पर होगा ॥” 


“आपका आदेश शिरोधारय्य है, ग्‌ र्देव !” दोनो ने कहा । 


ऋषि वदिप्ठ नही की लेदर रायदम्याति छो जाने रे वो "कप हुए । 
एल बाज को पटना थपन जस्वष्यति मे जाने सी । दाना मे हट > ७ विर्ताश इस 
प्रयास पूवंकत पंगुनर मं घय हा भुकह। जद व 4३३ भ्या । 76 जोट आजों 
+ा़ पवावु रानी गुलक्षयां गंदगी हुई भोर पतले रघु बा न्‍न्‍्न इिचां । 
जि ताप पर 'रुवण' रन्‍नाशा । 


3 करो | ल्‍ हि 

रा १, प्रसापकार पराय आप (पे हद | जान है| हर नं चिए ० पे ॥९ 
निज्ा् प्रेरणा देते रहे 4 । 

एड . वोफ-प्रादि के फेस 

पे बा में ऋषि समाज के तवा राजाजं डे मार्ग दशक दोत घ। दे लि. पर्व 

फ्ाश् / पाय्य वे दितकर समता, व्ट बह देते पे। उनकी बी के पीछ 

शे कक वन होता था कि मागंदशन सेन के जिए जा भी जा, दे अमान 

रण) अर और उनके वचन को छघिरोधार्य रहिये बिया ने रट्ता । उन्दे अं 

$ पीछे व बोज़ना नही पदता वा, किल्‍्तु उनके मु ते जा शब्द निकीता था, 


तोडिकाना हि साधुनामर्थ थागनुदर्तते । 
औैबोणा पुतराचाना यथायो:वा>धावति ॥ 
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जब पूछा गया कि हम किस से बोध प्राप्त करें ? उसके लिए उपनिषद मे 
एक वाक्य आता है---प्राप्य वरान्‌ निबोधत । यानी “वरो” के पास पहुँचकर बोध 
प्राप्त करो । यहाँ ऋषि के लिए “वर शब्द का प्रयोग किया गया है । जो सब ओर 
से, सब प्रकार से सर्वा गीण श्रष्ठ है, उसे 'वर' कहते है। वर-वधु मे भी इसी हृष्टि 
से वर' शब्द आता है । वधू की दृष्टि से जगत्‌ में सर्वश्रेष्ठ मानव उसका पति ही 
है । फिर भले ही वह कोई भी हो । यहाँ भी परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के 
लिए सर्वेश्रंष्ठ (वर) पुरुष ऋषि है, जितके पास पहुँचकर बोध प्राप्त करने का निर्देश 
किया गया है । ऋषि ऐसी शक्ति--बोधशरक्ति भर देता है, जिससे मनुष्य मे दौडने की 
शक्ति आ जाती है। 

वर (ऋषि) के पास श्रष्ठ पुरुष होने के नाते कुछ आभुषण होने चाहिए । 
वे आभूषण कौन-कौन से है ” इसका हमे विचार कर लेना है। मुख्यतया सात आभु- 
षणो से विभूषित पुरुष ही श्रेष्ठ (ऋषि) है--- 

(१) भगवत्स्पर्शी जीवन (२) ज्ञानपूर्ण मस्तिष्क, (३) वात्सल्यपूर्ण हृदय, (४) 
वृत्ति की महानता, (५) अन्त करण की उदारता, (६) जीवन की तेजस्विता और 
(७) हृदय की वैभवशीलता । 


ऋषिवर का सर्वप्रथम आभूषण है--भगवत्स्पर्शी जीवन | उसके अग-अगर मे 
वीतराग प्रभु की वाणी का, उनके गुणों का, अनन्त चतुष्टय का स्पर्श हो । उसमे किसी 
प्रकार का व्यवधान न हो । भगवत्स्पर्श से जीवन मे सभी आध्यात्मिक शक्तियाँ भा 
जाती है । चाहे वे अभी पूर्ण मात्रा मे न हो; पर उनका स्पर्श तो हो ही जाता है। 


दूसरा आभूषण है--्ञानपूर्ण मस्तिष्क । श्र ष्ठ पुरुष (ऋषिवर) के पास पार- 
दर्शी, सूक्ष्म और तीक्षण बुद्धि होनी चाहिए । जो वस्तुत्तत्व की भीतरी तह तक पहुँच 
सके । वस्तु के दो रूप होते है। एक होता है--बाह्य रूप जिसे स्थुल दृष्टि वाले देखते 
है, एक होता है--अन्त रंग रूप, जिसे ज्ञानपूर्ण मस्तिष्क वाले ही देख सकते हैं । जो 
किसी भी विपय को छानते-छानते उसके अन्त तक पहुँच जाता है, उसकी बुद्धि तीढषण 
होती है, क्योकि वह विपय की गहराई तक जा पहुँचती है । किसी भी विषय की 
सभी पहलुओ से छानवीन कर लेना ऋषियो का स्वभाव होता है । 


तीसरा आभृषण है---भावपूर्ण हृवय । बुद्धि केवल सूक्ष्म और वाल की खाल 
निकालने वाले तकक॑ से युक्त होने पर मनुष्य मे भावहीनता भा जाती है, ककंशता भी । 
इसलिए भावपूर्ण हृदय भी साथ में होना आवश्यक है । 

चौथा आभूपण है---बवृत्ति की महानता । उसका आचरण भी उच्च, महाव्‌ एबं 
घ॒र्मं से क्षोतप्रोत होना चाहिए । इसलिए श्रोप्ठ पुरुष वृत्ति का महान्‌ होना चाहिए । 
उसमे स्वार्थ वत्ति नही, सर्वार्थ वृत्ति हो, वह केवल स्वोद्धारक नही, विश्वोद्धारक होना 
चाहिए में ही सुखी रहें, मैं द्वी नीरोग रहें, मेरा ही कल्याण हो, ऐसी संकीर्ण 
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वृत्ति न होकर सर्वे भवन्तु सुखिन., सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भव्राणि पश्यन्तु, भा 
रृश्चित्‌ वुःखभाग भवेत्‌' इस प्रकार सर्वेव्यापीवृत्ति हो। 


पाँचवाँ आभूषण है--अन्त करण की उदारता। श्रेष्ठ पुरुष अन्त करण का उदार 
होता है । वह स्वयअच्छे-अच्छे कार्य करता है, पर उसका यश दूसरो को देता है । 
पुर्षार्थ स्‍्वय करता है, श्रेय सहकायंकरो को देता है। ऋषि अपना स्वेस्व दूसरो को 
लुटा देता है । 


छठा आभूषण है---जीवन की तेजस्विता ! श्रेष्ठ (ऋषि) वर जीवन मे सत्त्व- 
होन, निष्प्राण, निर्वेल, आत्महीन, दब्बू, कायर, मायूस, निराश, निरुत्साह और सुस्त 
नही होते | वे निर्भय, निष्काम, उत्साही, आत्म-गौरवशील, सत्त्ववान्‌ एवं वीर होते 
हैं। समाज को बदलने के लिए जब भी तप-त्याग एवं प्रतिकार की शक्ति की जरूरत 
हो ऋषिवर कदापि पीछे नही हटते । वे वीर की तरह प्राण, प्रतिष्ठा और परिग्रह की 
आाहुति देने मे तनिक भी नही हिचकिचाते | 


सातवाँ आभूषण है---हृदय को वेभवशीलता । केवल मोटी या चौडी छाती वाला 
मनुष्य श्रेष्ठ नही होता, अपितु जिसके हृदय में मानव-मात्र ही नही, प्राणिमात्र समा 
जाये, इतना विशाल वैभवशाली हृदय हो । जो किसी मानव को अपने हृदय मे स्थान 
देने से घवडाता नही चाहे रूढ समाज उसका विरोधी ही क्यो न बन जाये । 


ये सात आभूषण या सात गुण 'वर-नर' (ऋषिवर) मे होते है जिनसे वह सारे 
समाज, राष्ट्र एव विश्व को बोध दे सकता है । विशेषावश्यकभाष्य के पचस निह्ृवा- 
घिकार म एक कथा आती है, जो इस विषय को पुष्ठ करती है कि ऋषिवर बोध 
देकर कंसे सन्‍्मागे मे स्थिर कर देते है । 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण को २८ वर्ष वीत चुके थे। तभी पाँचर्वाँ निक्नव 
हुआ। वह कैसे निक्ृव हुआ इसकी रोचक कथा है--उल्लुक देश की उल्लुका नदी के 
किनारे उल्लुकनगर था। वहाँ नदी के दूसरे तट पर महागिरि आचाये के शिष्य 
धनगुप्त आचाय॑ रहते ओर नदी के पूर्वतट पर उनके शिष्य आय॑ गंग नामक आचार्य 
थे । वे एक बार शरत्‌ काल मे अपने गुरु (आचाये) को वन्दन करने हेतु गया नदी 
पार कर रहे थे, उस समय उनका केश रहित सिर सूर्य का प्रखर ताप पडने से तपने 
लगा, तथा पैरो मे नदी के पानी की शीतलता का स्पर्श होने लगा । मिथ्यात्व के उदय 
से आय गग ऐसा दुश्चिन्तन करने लगे---जैन सिद्धान्तो मे तो एक समय मे दो क्रियाओ 
के अनुभव होने का निषेध है, जवकि मैं इस समय प्रत्यक्ष एक समय मे उष्णता और 
शीतता (गर्मी और ठड) इन दोनो का अनुभव कर रहा हूँ । अत आगम में प्रकूपित 
सिद्धान्त अनुभव से विरुद्ध होने से ठीक नही है।' 


आये गग ने अपनी वात गुरु के समक्ष रखी। गुरुने कहा--तुम जिन दोनो 
क्रियाओं का अनुभव एक समय मे होने की बात कहते हो, वे युगपत्‌ (एक समय में) नही 
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होते, अपितु क्रमशः होते है । क्योकि आवलिका का काल ही अत्यन्त सूक्षम है, बुद्धि 
अतीव चपल है । जब मन इन्द्रियसंयुक्त होता है, तभी वह ज्ञान का हेतु होता है। पैर 
और मस्तक ये दोनो दूर-दूर अवयव है, उनका उपयोग एक काल में कैसे हो सकता 
है ? समस्त असख्यात प्रदेशों मे एक वस्तु का उपयोग हुआ, फिर दूसरी वस्तु का 
उपयोग होने मे जीव का कौन-सा अंश वाकी रहा, जिससे दूसरा उपयोग हो ? अत 
काल अति सूक्ष्म है, इस कारण क्रमश. उपयोग हुआ है, किन्तु तुम छदमस्यता के 
कारण समझते हो कि समकाल में (युगपत्‌) मैंने दो क्रियाओं का अनुभव किया । 

एक युवक कमल के एक पर एक रखे हुए सौ पत्तो को बीघता है, वह यो सम- 
झता है कि मैंने एक ही काल में सभी पत्त बीध डाले | मगर एक पत्ता वीघे विना उसके 
नीचे का दूसरा पत्ता नही विधता । इसलिए प्रथम पत्त के बीघने का काल अलग है, दूसरे 
को बीधने का काल अलग । इस प्रकार क्रमश. तीसरे आदि पत्तों के वीधने का काल 
प्रथक-प्थक है, उसी प्रकार उपयोग भी क्रमश. होता है, युगपव्‌ नही । 

एक व्यक्ति पापड खा रहा है । उस समय वह आँख से पापड का रूप देखता 
है, नाक से उसकी गन्ध भी लेता है, जीभ से स्वाद भी चखता है, पापड हाथ मे है, 
इसलिए स्पशेन्द्रिय द्वारा स्पर्शज्ञान भी होता है, पापड खाते समय खडखड़ शब्द भी 
होता है, उसे कान सुनता भी है । इन पाँचो इन्द्रिय-विषयो का ज्ञान क्रमश होता है, 
मगर काल की सूक्ष्मता के कारण तथा मन के शीघ्रचारी होने से व्यक्ति को ऐसा प्रतिभास 
होता है कि मैं पाँचो का अनुभव समकाल में करता हूँ। इसी प्रकार तुम अपनी दोनो 
क्रियाओ के अनुभव के विषय मे भी समझ लो । 

इस पर आये गंग कुतर्क करने लगे, अपना कदाग्रह नही छोड़ा । अत. आचार्य 
ने उन्हें गच्छ-बहिष्कृत कर दिया | सघ बहिष्कृत आये गग विहार करते हुए राजग्रह 
पहुँचे, वहाँ मणिनाग नामक नाग के चेत्य के निकट ठहरे । वहाँ धर्मंसभा जमी । भाय॑ 
गंग ने देशना दी, उस समय जब वे एक समय मे दो क्रियाओ का उपयोग होने की 
प्रर्पणा करने लगे तब मणिनाग ने कुपित होकर कहा--“भरे दुष्ट शिष्य ! तुम 
यह खोटी प्ररूपणा क्यों कर रहे हो ? मैंने स्वय भगवान्‌ महावीर के मुख से समव- 
सरण मे एक समय मे एक क्रिया के अनुभव की प्ररूपणा सुनी थी । तुम क्या सर्वज्ञ 
प्रभु से भी बढ़कर ज्ञानी हो गये हो कि उलटी प्ररूपणा करते हो ? अतः ह॒ठवाद 
छोड़ दो । अन्यथा, मैं यही तुम्हारी सब प्रतिष्ठा नष्ट-भ्रष्ट कर दूंगा ।” मणिनाग देव 
के बचन स॒नकर पूर्वोक्त युक्तियों पर पुन चिन्तन करके आये गग पुन: असली राह पर 
आ गये । प्रतिबोध पाया । अपनी गलती के लिए “मिच्छामि दुक्‍कड” दिया। गुरु के 
पास जाकर आलोचन-प्रतिक्रमण करके शुद्ध हुए ओर पुन' सिद्धान्त मे स्थिर हुए 


ऋषि और देव से तुल्यता के कारण 
बन्घुओ ! जिस प्रकार देव भुले-भटके व्यक्ति को प्रतिबोध देकर स्थिर करते हैं 
वैसे ही ऋषि भी भुले-भटके को प्रतिबोध देकर पुन: सन्मार्ग मे स्थिर कर देते हैं। 


रह प 


पफऋषि ओर देव को समान मानो ३१७ 


ऋषि को देवतुल्य कहने का एक विशेष कारण यह है कि ऋषियों में भगवद्‌ 
. मीता के १६वें अध्याय में कहे गये दंवीसम्पदा के गुण होते हैं । जिनमे दंवीसम्पदा 
के दिव्यगुण होते हैं, उन्हें देव कहने मे कोई अत्युक्ति नही है। भगवद्‌गीता मे वरणित 
देवीसम्पदा के कुछ गुणो का मैं यहाँ उल्लेख करूँगा, उस पर से आप स्वत समझ जायेंगे 
कि ऋषियों और देवो को एक समान सम्मान्य क्यो माना गया ? गीता में कहा 
गया है--- 

अभय सच्त्वसशुद्धिज्ञनियोगव्यवस्यथिति ॥ 

दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेंवम्‌ ॥ 

मार्दव हीरचापलम्‌ ' 

पार्थ ! सम्पदः देवीमभिजातस्यथ भारत ! 

“जिसमे अभय हो, चित्त (सत्त्व) की शुद्धि हो, ज्ञान योग व्यवस्थित हो, दान, 
दम, यज्ञ, स्वाध्याय तप, सरलता, मुदुता, लज्जा, अचपलता आदि गुण हो, वह 
व्यक्ति देवी सम्पदा का अधिकारी होता है । 

में इन देवीसम्पदा गुणों की व्याख्या की गहराई में अभी नहीं जाना चाहता । 
ऋषियो मे दंवीसम्पदा के ये गुण कूट-कूटकर भरे होते है, इस दृष्टि से उन्हें देव- 
तुल्य कहना कोई अनुचित नही है । 

ज॑से लोक-व्यवहार मे ब्राह्मण को 'भुदेव” कहा जाता है, वंसे ही शास्त्रों से 
ऋषि-मुनियो को 'घमंदेव” कहा गया है । ऋषि धर्म के देव तो हैँ ही। उनका सारा 
जीवन धमं में रमण के कारण दिव्य होता है । 

वच्चुओ ! इन्ही सव कारणो को लेकर मह॒षि गौतम ने इस जीवनसूत्र मे ठीक 
ही कहा है--- 

रिसी य देवा य सम विभत्ता 

आप भी ऋषियों के देवतुल्य दिव्य जीवन से लाभ उठाइये, उनकी सेवा मे 
पहुँचकर उनसे अपने जीवन की अटपठी समस्‍यायें सुलझाइये, उनसे घर्म-बोध 
प्राप्त कीजिए । शः 


७६. मूर्ख और तिय॑च को समान मानो 


धर्मग्रेमी बन्धुओ ! 


आज मैं एक निक्ृष्ट जीवन की चर्चा करना चाहता हूँ, जिसे मुखं-जीवन कहा 
जाता है। मूखं-जीवन को मह॒षि गौतम ने तियंडच के समान बताया है। मूर्ख-जीवन 
इतना अधिक परवश, बन्धनग्रस्त, पाशविक, जड़ता से युक्त एव अविकसित होता है 
कि वह पशु-पक्षी को भी मात कर देता है । इसीलिए महपि गौतम को कहता पडा--- 


मुबखा तिरिबखा य सम विभत्ता 
--मभूर्ख और तिय॑जञ्च (पशु-पक्षी) समान कहलाते है । 
गौतमकुलक का यह ६५वाँ जीवनसूत्र है। मूर्ख को तियंब्न्च के समान क्यो 
बताया गया है ? मुर्ख मनुष्य होते हुए भी तिरय॑च-सा क्यो बन जाता है ? तियंञ्च का 
स्वभाव मूर्ख भे कैसे प्रतिबिम्बित हो जाता है ? इन सब पहलुओ पर हम आज गह- 
राई से चिन्तन करेंगे। 
सूर्ख : लक्षण और पहचान 
(. वैसे देखा जाये तो मनुष्य का लक्षण मनन करके कार्य करने वाला है, इसलिए 
मनुष्य का मूर्ख होना मनुष्य के लक्षण के विपरीत है, तथापि कई मनुष्य ऐसे भी होते 
है, जिनकी बुद्धि या तो विकसित नहों हुई है, या उन्होने अपने बुद्धि-वैभव को बढाने 
का प्रयत्न नहीं किया । इस कारण वे मनन-चिन्तन से कोसो दूर रहते है, वे अपनी 
बुद्धि से काम नही लेना जानते या नही लेना चाहते, साथ ही वे दूसरे बुद्धिमाव्‌ लोगों 
से भी कोई सलाह मशविरा नही करना चाहते, वे ही मु कहलाते है । भाशय यह है 
कि मूर्ख मानव किसी भी कार्य-अकार्य का विवेक नही करता । सस्क्ृत के एक विद्वाव्‌ ने 
_ह् की चुटकी लेते हुए उसके ८ लक्षण बताये हैं--- 
मूर्खत्वं सुलभं॑ भजस्व कुमते ! मुखंस्य चाष्टो गुणा , 
निश्चिन्तो बहुभोजको5तिमुखरो रात्रिन्दिव स्वप्तभाक्‌ । 
कार्याकार्य विचारणाविरहितोी.._ सातापसाने सम., 
प्रायेणाइसयवर्जितों दृढवपुम्र्‌ सं: सुख जीवति ॥ 
अर्थात्‌--हे कुबुद्धि ! मूर्खता सुलभ है, उसे अपना लो । मु्खे के ८गृुण या 
लक्षण है, जिनसे वह सुख से जीता है--- 


मुर्ख ओर तियंच को समान मानों ३१४ 


(१) मूर्ख को किसी प्रकार की चिन्ता नही होती, 

(२) वह मात्रा का विचार किये बिना अत्यधिक भोजन करता है । 

(३) अत्यन्त वाचाल, 

(४) रात-दिन आलस्यवश सोया रहने वाला, 

(५) कार्य-अकार्य के विवेक से रहित, 

(६) जिस पर सम्मान और अपमान का कोई असर नही होता, 

(७) प्राय नीरोग और 

(८) ह॒ंदूटा-कट्‌टा । है. 

मूर्ख को पहचानने के लिए नीतिकार ने पाच चिह्न बताये है--- 

मुर्खेस्थ पचचित्नानि गयीं दुर्वचनी तथा । 

है हठी चाप्रियवादी च परोवत नेव सन्यते ॥ 

मूर्ख के पाँच चिह्न ₹--(१) घमडी, (२) दुवेचनी (कटुभाषी) (३) हठाग्रही 
(४) अप्रियवादी और (५) किसी हितैषी की वात न मानने वाला |) । 

मूर्ख के और भी लक्षण विभिन्न विचारको ने बताये हैं । एक दोहे मे एक 
विचारके ने मुर्ख की निशानी बता दी है-- 

मूरख माथे सीगडा, नहीं निशानी होय। 
सार-असार विचार नही, जन ते मूरख होय ॥। 

भावार्थ स्पष्ट है | जो व्यक्ति सार-असार का, कार्य-अकार्य का, हित-अहित का, 
भन्ते-वुरे का, धर्म-अधर्म का कोई विचार नही करता, वह मूर्ख कहलाता है । 

मैं गान्धार नरेश नग्गति प्रत्येकबुद्ध की कथा के अन्तर्गत आये हुए एक 
एष्टान्त के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दूँ तो अच्छा रहेगा-- 

जितशन्रु राजा को चित्रकला का बहुत शौक था। राजा ने इसके लिए एक 
अद्वितीय चित्रशाला बनवाने का विचार किया । उसने द्‌र-सुदूर देशो से अनेक नामी 
चित्रकारों को बुलाया, उनमे एक बूढ़ा चित्र॒कार भी था। शरीर उसका जरा-जीणं 
हो गया था, हाथ भी थर-थर काँपते थे, लेकित उसकी कला मे जादू-सा चमत्कार 
था। रग॒ और कूची लेकर जब वह चित्र बनाने बैठता तो अपनी पैनी सूझबुझ से 
बहुत ही सुन्दर एव आकर्षक चित्र बनाता था। राजा ने प्रत्येक चित्रकार को 
चित्रशाला मे अपना-अपना मनपसन्द चित्र बनाने के लिए वरावर-वरावर स्थान 
सौप दिया । 

इस बूढ़े चित्र॒कार की एक सुन्दर नवयौवना कन्या थी--कनकमजरी' । वह 
अपने पिता के लिए घर से चित्रशाला मे भोजन लाया करती थी। एक वार वह 
कन्या घर से भोजन लेकर निकली थी कि रास्ते भे एक घुडसवार बहुत तेजी से घोडा 


३२० आनन्द प्रवचन : भाग ११ 


दोडाता हुआ उधर से गुजरा । घोडे को तेज दौडता देख बच्चे और स्त्रियाँ भय- 
भीत होकर मार्ग से हटकर एक ओर हो गये । कनकमंजरी भी डरकर एक ओर किसी 
दीवार से सटकर खडी हो गई । घुडसवार की इस लापरवाही पर कनकमजरी को 
मन ही मन बहुत रोष आया, पर वह कर क्या सकती थी ? 

भोजन लेकर जब वह पिता के पास पहुँची । पिता ने अपना काम वन्द करके 
कूंची एक ओर रखी और कहा---बेटी ।! मैं जरा शरीर-चिन्ता से निवृत्त होकर आता 
हूँ, उतने तू इस चित्र को बारीकी से देख ।”' 

पिता की इस अदूरदशिता पर कनकमजरी मन ही मन बहुत झँ झलाई, पर 
चुप रही । चित्रकार लोठा लेकर बाहर गया कि पीछे से कनकमजरी ने उसी भीत 
पर तूलिका से “मयूरपिच्छ' का चित्र बनाया। रगो की मोहकता और कला की चतु- 
रता ने मयूरपिच्छ मे मानो जान डाल दी। दूर से वह मयूरपिच्छ ऐसा लगने लगा, 
मानो वह हृबहु मयूरपिच्छ हो । 

उधर से चित्रशाला का निरीक्षण करता-करता राजा भी कक्ष मे आ पहुँचा, 
जहाँ मयूरपिच्छ चित्रित था | राजा ने दूर से ही मयूरपिच्छ को देखा तो ऐसा लगा 
कि सचमुच मोर की पाख ही रखी हो । राजा ने उसे उठाने के लिए ज्यों ही हाथ 
बढाया, त्यो ही राजा का हाथ भीत से टकराकर रह गया, राजा को अपने हृष्टिप्रम 
पर बहुत लज्जा आई । राजा के इस अज्ञानपूर्ण आचरण पर कनकेमजरी जोर से हँस 
पडी--'भे री खाट के चारो पाये पूरे हो गये ।” 

कनकमजरी के उपहास पर राजा मन ही मन अपमानित-सा लज्जित-सा मह- 
सूस करने लगा । साथ ही खाट के चारो पाये पूरे हो गये” इस वाक्य से वह अत्य- 
धिक विस्मित भी हो रहा था । राजा ने उससे पूछा--“भद्र ! क्‍या मैं पूछ सकता 
हूँ कि तुम्हारी खाट के चार पाये कौन-कौन से हैं और कंसे पूरे हो गये ?” 

कन्या मुक्त हास्य विखेरती हुई बोली--हाँ, हाँ, आपने जब पूछ ही लिया तो 

मैं भी बताये देती हुँ कि मेरी खाट के चार पाये कौन-कौन-से है ? सुनिये महाराज ! 
मैंने इस ससार में चार विचित्र मूर्ख देखे है, वे ही मेरी खाट के चार पाये हैं ।” 

राजा ने पूछा--“कौन-कौन-से ?” 

कनकमजरी-- पहला मूर्ख यहाँ का राजा है, जिसने युवा और वृद्ध चित्रकार 
की क्षमता को जाने विना ही सबको एक जितनी भूमि चित्र बनाने के लिए दी है । 
यह तो सब जानते है कि युवा शरीर में जो स्फूर्ति होती है, वह वुद्ध एवं जीर्ण शरीर 
में कंसे हो मकती है ? युवक अधिक देर तक काम कर सकता है, जबकि वृद्ध योडी 
देर तक काम करके ही थक जाता है । फिर 'भी राजा वृद्ध और युवक की स्थिति का 
विवेक किये बिना दोनो को एक समान भूमि पर चित्र बनाने का समान ही पारि- 
श्रमिक देता है। इसलिए पहला मूर्ख राजा है, जो मेरी खाट का पहला पाया 
हो गया । 


मूर्ख और तियँच को समान मानो. ३२१ 


राजा यह सुनकर अपमान के मारे जमीन मे धँसता जा रहा था। उसने 
कन्या की ओर देखकर पूछा--- अच्छा बतलाओ, दूसरा मूर्ख कौन-सा है जो तुम्हारी 
खाट का दूसरा पाया है ?” 


कनकमजरी--राजनू ! वह है घुडसवार जो राजमार्ग पर बहुत तेजी से 
घोडा दौडाता है | राजमार्ग पर वालक, स्त्री, वृद्ध सभी चलते है, वहाँ तो घोडा 
धीमी चाल से चलाना चाहिए | तीज़ गति से दौडाने पर कोई भी उस घोड़े की चपेट 
में आा सकता है ? पर उस लापरवाह घुडसवार मे इतनी बुद्धि कहाँ ? अत दूसरा 
मुर्ख वह घुडसवार है ।” 

राजा ने फिर पूछा--“अच्छा यह बताओ, तीसरा मूर्ख कौन है ?” 


कनकमजरी---राजन्‌ ! तीसरा मूर्ख मेरा पिता है। वह ऐसे है कि मैं उसके लिए 
गर्म-गर्म भोजन लेकर आती हूँ, तो वह मेरे आने के वाद शौच के लिए जाता है । इतनी 
देर मे भोजन ठ डा हो जाता है। उसमे इतनी बुद्धि नही कि भोजन के समय से पूर्वे 
ही शौचादि से निपटकर तैयार रहना चाहिए, ताकि बुढ़ापे में गम और ताजा भोजन 
किया जा सके । इसलिए वह भी मूर्खता का कार्य है और क्या ? 


राजा ने पूछा---“और चौथा मूर्ख कौन है, तुम्हारी दृष्टि में ?” 


कनकमजरी ने सीधे और स्पष्ट शब्दों मे वेधडक कह दिया--“चौथे मुख हो 
तुम, जो यहाँ आते ही भीत पर मयूरपिच्छ (चित्रित) देखकर उसे लेने को झपट पडे। 
यह नही सोचा कि भला, दीवार में मोर कैसे वेठ सकता है ? उतावली में हाथ मार 
कर व्यथं ही अपना नाखून तोड लिया । क्या यह मूखंता नही है ? 


राजा कन्या की वुद्धिमत्ता और वचन-चातुरी देखकर आश्चर्यंचकित हो गया। 

उसने कनकमजरी की वुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसके साथ पाणिग्रहण कर लिया। 

कहानी आगे चलती है, परन्तु आगे की बातो से यहाँ कोई प्रयोजन नही है । यहाँ तो 

भू्ख' के लक्षण की बात चल रही है । इन चारो मे दूरदर्शिता गौर सूक्ष्मबुद्धि वही 
थी, चारो हित-अहित, कत्त॑ व्य-अकत्त व्य का विवेक नही कर पाये थे । 

मूर्ख * वाणी से अविवेकी 


की सबसे अच्छी पहचान है--वाणी की । वह जब वचन बोलता है, तभी 

पता लग जाता है कि उसका वचन मूखंतापूर्ण है या सुविचारपूर्ण ? कई मूर्खों की 
आदत होती है कि वे बहुत वकवास करते रहते है | अपने आपको वुद्धिमान सिद्ध करने 

के लिए वे किसी के न पूछने पर भी बोलते ही रहते हैं । एक बार उन्हें छेड लो, फिर 

/ उनके बचनो की गाडी ऐसी तेजी से छूटेगी कि वीच मे रोकने पर भी नहीं रुकेगी । 
कोई व्यक्ति उनकी वातो से ऊबकर उन्हें रोकना चाहेगा वो वे उससे ही लड पड़ेग्रे 
मोर अद्सट वकते रहेंगे । अत्यधिक और अप्रासगिक बोलना मूर्खेता का चिह्न है । 
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किसी-किसी मूर्ख मे एक विशेषता होती है कि वह बिना अवसर अच्छा वक्ता बन 
जाता है, किन्तु मौके पर मौन धारण कर लेता है। अपना पाण्डित्य बताने के लिए 
मूर्ख वाचालता का सहारा लेता के ।|तिलोक काव्य संग्रह मे मुर्ख के इस चिह्न का विश्ले- 
षण करते हुए कहा है--- 2 
लीक-सी जीभ को निकाले अविवेकी नर, 
समरख को मुख जेसे विबिका सो कहिये। 
निकसत वचन करूर विकराल व्याल, 
सुणत श्रवण वेण तन-वन दहिये ॥ 
बिना ही विचारे बात बोलत है टोल सम, 
भावे सो ही होय फिर फिकर न लहिये। 
कहत 'तिलोक' ऐसे मृढ के वचन जहर, 
ओऔषधी है मौनरूप चुपचाप रहिये। 
भावार्थ स्पष्ट है । 
एक पण्डितजी थे । वे पढे तो थे, पर गुने नही थे । किस के आगे क्‍या कहा 
जाये ? किसको कया सुनाया जाये ? इस बात का विवेक उनमे जरा भी नहीं था। 
एक बार वे एक गाँव मे जा पहुँचे और गडरियो के सामने वे सामवेद बहुत उच्च- 
स्वर से पढने लगे । गडरिये बेचारे सामवेद मे क्या जाने ? गडरियो ने समझा इस 
आगसन्तुक के मुह मे कोई रोग हो गया है जिसके कारण यह जोर-जोर-से चिल्लाता 
है । अनपढ गडरियो ने उन्हें रोगी समझकर उनके शरीर पर पशु की तरह डाम लगा 
दिये । अब पण्डित जी चुप हो गये और पोथी-पत्रा समेटकर चुपचाप उस गाँव से 
नौ-दो-ग्यारह हो गये । 
कही-कही किसी सज्जन को ऐसे मूर्ख से पाला पड़ जाता है, जो जानता- 
बूझता कुछ नही है लेकिन अपनी डीग बहुत ज्यादा हाँकता है। ऐसे समय मे मूर्खों से 
पिण्ड छुड़ाने के लिए मौन के सिवाय कोई इलाज नही है । 
एक बार अकवर बादशाह ने वीरबल से कहा---“बीरबल ! तुम बडे चतुर और 
बुद्धिमान हो, तुम्हारे पिता तो न जाने कितने अक्लमंद और होशियार होगे । मैने 
कभी उनसे वातचीत नही की। कल उन्हें दरबार में साथ लेकर आना, मैं उनसे कुछ 
बातें करना चाहता हूँ। 
विचक्षण वीरवल भाँप गया कि बादशाह का क्‍या मकसद है ? अत उसने 
कहा---हजूर ! वे बहुत ही बूढे है, उनको यहाँ आने मे बहुत दिक्कत होगी। उनसे 
जो वात करनी है वह कृपा करके मेरे से कर लीजिए ।” 
वादशाह---“नही बीरवल ! कल तो उनसे जरूर मिलाओ । मेरी दिली ख्वाहिश 
है कि उनसे कुछ अनुभव की वातें पूछ ।” 


मुर्ख और तियंच को समान मानो. ३२३ 


बीरबल ने बहुत टालने की कोशिश की, लेकित बादशाह न माता | अत 
बीरबल ने कहा-- “अच्छा, मैं उन्हें लेकर कल आऊंगा ।” 

बीरवल ने घर आकर अपने पिताजी को बादशाह का आदेश सुनाया । कहा-- 
“कल आपको दरबार मे चलना है । वर्हाँ आपको कुछ नही करना है । आप तो सिर्फ 
मेरे आसन पर बंठ जायें । बादशाह कुछ भी पूछे, आपको उसका जवाब बिलकुल नही 
देना है । फिर जो कुछ होगा, उसे मैं संभाल लूंगा ।” , , 

दूसरे दित वीरवल अपने पिता को अच्छे वस्त्र पहनाकर दरकार मे ले आया। 
जिस आसन पर बीरबल स्वय बैठता था, उस पर उन्हें बिठा दिया और स्वय पास 
मे खडा रहा। 

बादशाह बीरबल के पिता को देखकर पूछने लगा-- बूढे ! आज ही दरबार 
में आये हो ?” पिता चुप रहा, कुछ भी न बोला । 


“कितनी उम्र है तुम्हारी ?” फिर भी बीरबल का पिता चुप रहा। 


बादशाह---ओ बूढ़े ! मैंने तुम्हें आज जीवन के अनुभव सुनने के लिए बुलाया 
था । पर तुम कैसे अजीब आदमी हो कि बिलकुल चुप हो गये हो ।” फिर भी बीरबल 
का पिता मौन रहा | अन्त में वादशाह ने हैरान होकर वीरवल से पूछा---'अगर किसी 
मुर्खे से पाला पड जाये तो क्या करना चाहिए ?” 


तुरन्त बीरबल ने कहा-- जहाँपनाह ! चुप रहना चाहिए ।” 


वादशाह ने मन ही मन समझ लिया कि मुझे बेवकूफ सिद्ध करने के लिए 
बीरबल ने अपने पिता को चुप रखा है । बादशाह स्वत मूर्ख सिद्ध हो गया । 


इसी प्रकार मूर्ख के साथ कभी वास्ता पड जाये तो बुद्धिमाव्‌ सज्जन को मौन 
रखता ही श्र यस्कर है । 
मूर्ख . हठाग्रही और जिद्दी 
मुख हठाग्रही और जिद्दी होते हैँ | वे इतने हठाग्रही होते है, जिस बात 
को एक बार पकड लेते है, दूसरे हितेषी लोग उन्हे चाहे जितना समझायें, वे छोडने को 
तैयार नही होते । मूर्ख की हठाग्रही और जिद्दी प्रकृति के कारण मुर्खता के चार चिह्न 
अहका रवश उसमे व्यक्त होने लगते है--(१) वह॒ अपने से वडे या वलिष्ठ के साथ 
धिड जाता है, (२) जिसने कुछ भी काम नही किया, उस पर भरोसा कर लेता है, 
(३) नादानों के साथ अतिपरिचय करने लगता है, (४) स्त्रियो के छल-प्रपच से 
गाफिल रहता है। 
एक रोचक उदाहरण मुझे याद आ रहा है-- 
एक राजा था। वह बडा अहकारी और जिद्दी या। वह जिस वात को मन 
मे विचार लेता, उसे किये विना नही छोडता, चाहे वह बात सम्भव हो या असम्भव ! 
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यदि कोई त्ौकर उस कार्य के लिए इन्कार करता या उस कार्य का होना असंभव 
बताता तो वह उसे डाटता-फटकारता, मारता-पीटता भी । 


उसकी इस प्रकृति के कारण उसके पास रहने वाले जितने भी नौकर थे, वे जी 
हाँ कहते रहते थे ओर राजा की वात मे हाँ मे हाँ मिलाकर उसे चढाते रहते थे । वे सदंव 
राजा की ठकुरसुहाती करते थे । राजा को भी अपनी प्रशसा वहुत ही सुहाती । वह 
कहता---दिन है' तो भले ही अधेरी रात हो 'जीहजूरिये” उसकी हाँ मे हाँ मिलाकर 
कहते---जी हाँ, सच्ची वात है, कितना उजाला है, दिन के बारह बजे का सूर्य चमक 
रहा है ।” जब राजा चिल्लाकर कहता है--“अरे मूर्खो ' यह तो रात है रात ।” तब 
वे कहने लगते--“हजूर की वात सोलहो आने सच है ।” 

एक दिन वह राजा समुद्रतट पर सैर करने निकला | साथ में कुछ जीहजूरिये 
ये ही । समुद्र मे ज्वार भा रहा था, समुद्र की उत्ताल तरगें जोर-जोर से उछल रही 
थी। राजा ने वही अपनी कुर्सी रखवाई और उस पर वैठकर कहने लगा--' भरे, 
बतलाओ, मेरा राज्य कहाँ नही है ?” वे कहने लगे---सर्वेत्र है महाराज !” 

राजा--“यह समुद्र भी मेरी भाज्ञा मानता हैन ?” 

जीहजूरिये--हाँ, हजूर, मानेगा क्यो नही ?” 

राजा ने आगे बढते हुए समुद्र के ज्वार को लक्ष्य करके कहा-- भिरे ओ मुर्ख ' 
तुझे पता नही है, यहाँ मैं तेरा राजा जीवित बैठा हूँ। अत पीछे हृठ, पीछे |” 

परन्तु समुद्र किसकी मानता है ? उस पर किसी का शासन चला है ? मुर्ख 
राजा ने फिर गुस्से मे आकर कहा--“अरे ! पीछे हटता है या नही ? मेरा हुक्म है। 
कि तू झटपट पीछे हट जा ।” 

परन्तु समुद्र में ज्वार आगे से आगे बढ़ता आ रहा था, इधर मुर्ख राजा की 
गुस्सा भी बढता जा रहा था। गुस्से मे आकर उसने तलवार निकाली और दरबारी 
लोग रोके उससे पहले ही 'अब तो तुझे एक ही झटके मे मारकर गिरा दूँगा यो जोर 
से चिल्लाता हुआ पानी मे आगे बढा । राजा को भान ही न रहा कि वह कहाँ जा रहा 
है ? थोडा-सा आगे बढते ही बहुत गहरा पानी था, मूखे राजा को उछलती तरगो ने 


अपने में समा लिया । इस प्रकार मूर्ख राजा ने अपनी शक्ति जाने बगैर अपनी ह॒ठ के 
कारण प्राण गँवाये | 


इसी प्रकार॑जो लोग जिद्दी और हठाग्रही होते है, वे अपनी हैसियत जाने-पह- 
चाने बगर अधी दौड लेगाते है, हर एक काम मे वे इसी प्रकार करते हैं, चाहे कोई 
सामाजिक रीति-रिवाज हो, चाहे आर्थिक व्यय-सम्बन्धी कार्य हो, चाहे राजनैतिक हो । 
चुनाव के दिनो मे खडे होने वाले मौसमी नेताओं को देखकर आप अनुमान लगा 
सकेंगे कि वे अपनी क्षमता और शक्ति को तौले-तापे बिना ही कितने उछल रहे हैं । 
झूठी जिद के कारण मूर्ख मे ये अवगुण सहज ही आ जाते है-- 


मु्खे और तियंच को समान मानो. रेश२ 


(१) नीच कार्य करके प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा रखता है। 

(२) शत्रु के साथ मित्रता करता है, मित्रो के साथ हंष। 

(३) स्वय करने योग्य कार्य नोकरो से कराता है । 

(४) शीघ्र करने योग्य कार्यो मे बहुत विलम्ब करता है। 

(५) कोई न पूछे तो भी अपने आप बडबडाता रहता है । 

(६) मेहनत किये विना ही अलम्य वस्तु पाना चाहता है । 

(७) दण्ड देने योग्य न हो, उसे दण्ड देता है। 

(५) अकारण ही दूसरो के घर जा बंठता है । 

(६) जिससे याचना करना योग्य नही, उससे याचना करता है । 

(१०) स्वय निबंल होते हुए भी बलवान के साथ वर बाँध लेता है। 

(११) अल्प घर्मलाभ से ही जो थककर बैठ जाता है । 

(१२) स्वय सम्पन्न होने पर भी दूसरो को आश्रय नही देता है । 

(१३) प्रशसा से फूलकर कर्ज करके भी खर्च करता है । 2 

ये सब दुग्रुण मूर्खों की दुराग्रही वुत्ति एव महकार के कारण भाते हैं । 

मूर्ख की पकड़ बहुत गहरी 

इसी दुराग्रही घृत्ति के कारण मूर्ख की पकड बहुत गहरी होती है ॥ वह या तो 
किसी बात को ग्रहण ही नही करता या फिर अगर वह किसी बात को पकड लेता है, 
तो जल्दी छोडता नहीं ! अपनी मुर्खंता के कारण वह जगह-जगह वार-बार हंसी का 
पात्र भी बनता है, नुकसान भी उठाता है, परन्तु प्राय वह अपनी मुर्खता को मुझ्खता 
समझता ही नहीं। वास्तव में वह व्यक्ति उतने अश मे मुर्ख नही है, जो अपनी 
मुर्खेता को जानता है, वास्तविक मूर्ख तो वह है, जो मूर्ख होते हुए भी अपने आपको 
पण्डित समझता है । 


मु्खे व्यक्ति किस प्रकार अपनी मु्खंता को न समझकर एक ही बात को 
पकडकर हंसी का पात्र बनता है, इसके लिए एक रोचक उदाहरण लीजिए-- 


(एक कृषक-पुत्र को किसी कार्यवश दूसरे गाँव जाना था । अकस्मातर ही यह 
अवसर जाया था। उसे गाँव में अपना कार्य निपटाकर शाम को वापस लौटना था। 
अत उसे सुबह होने से पहले ही घर से रवाना होना था । उसकी माँ ने तव तक रोटी 
नही बनाई थी । भाता ले जाने के योग्य कोई वस्तु वनी हुई थी नही। उसके अकेले 
जाने का यह पहला ही मौका था । माँ ने उसे कुछ शिक्षा दी और कहा---'बेठा। ! घर 
मे अभी कोई खाने की चीज वनी हुई नही है, जो तुझे भाते मे दे दूँ । ले, यह ढव्बु 
पैसा (दो पैसे का टका) ले जा, भूख लगे तो इससे कुछ खरीदकर खा लेना । मुफ्त मे 
सागकर कही कुछ मत खाना ।” लडके ने माता की सीख गाँठ बाँध ली और घर से 
चल पडा | उसे जिस गाँव मे जाना था, वहाँ पहुँच गया और काम निपटाकर वहाँ से घर 
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की ओर लौट पडा । रास्ते मे चलते-चलते धूप चढ़ गई । यद्यपि वह तेजो से चल रहा 
था, परन्तु उसका गाँव अमी काफी दूर था । फिर भयकर गर्मा की मौसम तथा भुख- 
प्यास सता रही थी । रास्ते में एक गाँव आया, तो उसने सोचा--यहाँ से कुछ खरीद 
कर खा-पी लूं फिर आगे बढ़ूँ।” 

कृपक-पुत्र की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी । शादी के वाद वह कभी 
ससुराल में आया नही था । उसकी पत्नी अभी तक अपने मंके ही थी। यह गाँव 
उसकी ससुराल का गाँव था लेकिन उसे पता नही था कि यही मेरी ससुराल है । 
वह खाने की वस्तु खरीदने के इधर-उधर घूमा पर कही कोई दूकान न होने से भोजन 
न मिल सका । आखिर लोगो से पूछता-पुछता अनायास ही अपनी ससुराल के आँगन 
मे जा खडा हुआ । उसके बडे साले ने उसे पहचान लिया। कृपकृ-पुत्र ने उससे पृछा-- 
“क्या यहाँ कुछ खाने की वस्तु मिल सकेगी ?” साले ने उसके चेहरे से उसकी 
परेशानी भाँप ली । शान्ति से उत्तर दिया--हाँ, आइये, यहाँ भोजन की व्यवस्था 
हो जायेगी ।” 


साले ने बहनोई को आदरपूर्वक उचित स्थान पर विठाया । लोटा भर कर 
पानी लाया । हाथ-मुह धघुलाये । फिर पीने के लिये पानी और गुड की डली ले आया । 
कृषक-पुत्र ने गुड की डली मुह में डालकर पानी पिया | कुछ शान्सि हुईं तो विचार 
दौडने लगे--शायद ये मुझे बडा ग्राहक समझकर विशिष्ट भोजन तैयार करें। मेरे 
पास तो सिर्फ ढब्बु पैसा है । अत उसने स्पष्टीकरण करना उचित समझकर कहा-- 
“देखिये साहब ! मेरे पास ढब्बु पेसे से अधिक देने को कुछ भी नही है । आप उसके 
अनुसार ही भोजन तंयार करवाइयेगा ।” साले ने उसकी अज्ञता का मजा लेते हुए 
कहा--- हाँ साहब ! उसके अनुसार ही तेयारी होगी, घबराइये मत ।” 


दामाद आखिर दामाद ही होता है । वह जब अपने यहाँ भले ही भूल से भाये 
तो भी उसके अनुसार स्वागत-सत्कार होना चाहिये । अत- साले ने घर में सबको इस 
बात की सूचना कर दी कि विशिष्ट भोजन तैयार किया जाये । 


विशिष्ट भोजन तेयार करने मे देर तो नगती ही है । क्ृषक-पुत्र को मीठी- 
मीठी महक आ रही थी । इसलिये कुछ शका हुई कि कुछ विशिष्ट भोजन तंयार हो 
रहा है । अत. उसने फिर चेतावनी देते हुए कहा--“देखिये साहब ! सोच-समझकर 
भोजन तैयार करवाएं । मेरे पास ढब्बु पैसे से अधिक कुछ भी नही है ।” साला मन 
ही मन मुस्कराया और बोला---कोई बात नहीं । आप भोजन तो करिये । पसे की 
बात बाद में सोची जायेगी । अभी आप अपने पास ही रखे अपना ढब्बु पैसा ।” 


भोजन का थाल सामने आया । विविध सामग्री देखकर कृृषक-पुत्र फिर भड़क 
कर बोला-- आपने यह सब क्यो बनवाया ? मेरे पास तो सिर्फ ढब्बू पंसा है ।” 
साले ने मुश्किल से हँसी रोककर कहा--“आप भोजन करिये। पैसे की चिन्ता न 
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करिये ।” वह चुपचाप सकोचपुर्वक भोजन करने लगा । थाल की भोजन सामग्री 
समाप्त भी नही हुई थी कि पुन मनुहार के साथ भोजन परोसा जाने लगा। कृषक-पुत्र 
झझलाकर बोला--कही मेरे साथ ठगाई तो नहीं कौ जा रही है ? आप मनुहार 
तो कर रहे हैं, लेकिन सोच लेना, मेरे पास ढुब्बु पैसा ही है ।” साले ने मजाक के 
स्वर मे कहा--यह तो मुझे मालुम है। यह सब ढब्बु पैसे मे ही तो हो रहा है ।” 
कृषक-पुत्र बोला--' तब तो आपके यहाँ पूरा सुकाल है ।” घर के भीतर से भी हंसी 
की धीमी गूंज भा रही थी | 

भोजन करने के बाद वह साले को ढब्बु पंसा देने लगा तो उसने कहा--“अभी 
आप रहने दीजिये । अभी थोडा आराम कर लीजिये ।” एकान्त ह॒वादार स्थान में 
उसकी शय्या बिछा दी गईं | शय्या देखकर कृषक-पुत्र वोला--“अच्छा । यहाँ ढब्बु 
पैसे मे आराम की भी व्यवस्था है ?” साला हँसी को पीते हुए बोला--“जी हाँ |” 
और चल दिया । क्ृषक-पुत्र आँखें मँदकर सोया ही था कि किसी ने उसके पैर पर 
हाथ की हलकी-सी चाप दी । वात यह थी कि उसकी पत्नी को अपने पति की ढब्बु 
पैसे की रट अच्छी नही लग रही थी । बच्चे भी उसे चिढा रहे थे---बुआ ! ढब्बू पैसे 
वाले फूफाजी आए, जीजी ! ढब्बु पैसे वाले जीजाजी आये ।” इससे वह मन ही मन 
घबराकर एकान्त देख अपने पति को चेताने आई थी । कृपक-पुत्र ने चाप का अनुभव 
किया तो बाँखें खोली, अपने सामने एक षोडशी को खडी देख उसने पुछा--“तुम 
कौन हो ? यहाँ क्‍यों आई हो ? देखो, मेरे पास ढब्वु पैसे से ज्यादा कुछ भी नहों 
है ।” उसकी पत्नी हँसी और चिढकर वोली---मैं भी ढब्बु पैसे मे आ रही हूँ । अब 
कितनी वार ढब्चु पैसे की बात को दोहराओगे ? कुछ अक्ल से काम लो | क्या इतना 
सब स्वागत ढब्दू पैसे मे ही हो रहा है ” यह्‌ आपकी ससुराल है। मैं आपकी पत्नी 
हूँ । ढब्बु पँसे की आपकी रट से अब तो जिंदगीभर आपके सिर पर ढब्बु पैसे की छाप 
लग गई है । मैं तो लज्जित हो गई हूँ, यह सुन-सुनकर ।” 

कृषक-पुश्र भोंचवका-सा रह गया । वह बोला---अच्छा, यह मेरी ससुराल 
है ? मुझे क्या मालूम ?” 

सन्नी बोली--आपको तभी मालूम हो जाना चाहिये था, मेरा इतना स्वागत 
किया जा रहा है तो कोई कारण है ? दूसरी जगह तो आपका किसी ने इतना स्वागत 
नही किया ।” कृषक-पुत्र लज्जित हो गया । शीघ्र ही वह सबसे मिलकर विदा हो 
गया ।) 

मेरे कहने का मतलव यह है, ढब्बु पैसे वाले कृषक-पुत्र की तरह बहुत-से मनुष्य 
किसी वात को कसकर पकड लेने के कारण मुर्े एव हँसी के पात्र बनते है । इसलिये जैसे 
पशु अपनी अक्ल अधिक नही दौडा सकते, सीमित दायरे मे ही सोचते हैं, वैसे हो 
मुख भी अपनी अकक्‍ल अधिक नही दौडाते। वे भी सीमित दायरे में ही सोचते है। 
पशुओ की तरह उनमे नई बात सोचने का माद्दा ही नहीं होता । 


हि 
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मूर्ख : बन्दर के समान चकलची 

मूर्ख आदमी प्राय दूसरों की नकल क्या करता है। उसमे पशु के समान 
स्वय की अक्ल तो बहुत ही कम होती है, इर्साल ए वह बन्दर के समान नकल करने 
लगता है । परन्तु वह यह नही समझता कि नकल करने से किसी न किसी दिन कलई 
खुल सकती है। नकल करने से मूर्ख मे किसी काम को व्यवस्थित एवं भली-भाति 
करने की सूझ-बूझ नही आती, वह ज॑से अपने सम्पर्क मे आने वाले व्यक्ति को करते 
देखता है, ठीक उस्ती को नकल करने लगता है। उसे यह नहीं मालुम होता कि इस 
प्रकार नकल करने से उसके समय, शक्ति और धन का कितना अपव्यय होता है । 
परन्तु कई मुर्खे लोग अपनी हैसियत न होते हुए भी विवाह-शादियो, उत्सवो और अन्य 
प्रसगो पर समाज में झूठी वाहवाही और क्षणिक प्रतिष्ठा पाने के लिए दूसरों की 
देखा-देखी हजारो रुपयो का धुआ उडा देते है । फिर जब वे कजंदार हो जाते है, तब 
पछताते हैं । परन्तु अब पछताने से क्या होता है ? 

एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने मे आसानी होगी--- 

आद्य शकराचाये का एक शिष्य था। वह बडा मुर्ख था । हर बात मे वह शंक- 
राचार्य की नकल किया करता था। शकर जब कहते---शिवो5हम' तो वह भी 
कहता---'शिवो5हम्‌' । शकराचार्य ने उसकी मुर्खता दुर करने का निश्चय किया | एक 
दिन वे उस मूर्ख शिष्य को अपने साथ एक लुहार की दूकान पर ले गये । लुहार से 
उन्होने पिघता हुआ लोहा लिया और जब स्वय पी गये तब उस मूर्ख शिष्य से उन्होंने 
कहा-- लि तू भी इसे पी ।” शिष्य झेप गया बोला-- “यह तो मुझ से नही हो सकता ।” 

शकराचार्य ने कहा-- तब तू हर वात में मेरी नकल क्यो करता है ? नकल 
करना अच्छा नही है, यह तो मुर्खता का चिह्न है । नकल़ करने से अक्ल गुम हो जाती 
है, वौद्धिक विकास रुक जाता है ।” 

अब मूर्ख शिप्य समझा, उसने शकराचाय ॑ से क्षमा माँगी और भविष्य मे 
न कल न करने की प्रतिज्ञा ली । 


शकराचार्य के मूर्ख शिष्य ने तो नकल करना छोड दिया, परन्तु आज के 
पठित और शिक्षित लोग परीक्षा के समप्र नकल करते-कराते है, वे पता नहीं कब 
नकल करना छोडेगे ? वरना नकल करने वाला मुर्ख की कोटि में ही गिना जायेगा; 
फिर चाहे वे निरीक्षक, अव्यापक आदि को धमकी देकर नकल करें या और तरीको से 
कर, 'मूर्ख शिरोमणि” का पद तो मिल ही जायेगा । ४ 
मुर्ख मदमति हो ने से पशुतुल्य 
मसल में सबसे बड़ा दुग्रुण यह होता है कि वह आगे-पीछे का कोई विचार 
नहीं करता, वह सिर्फ वर्तमान को हो देख पाता है । साथ ही वह ह मि-लाभ, अच्छे- 
बुरे परिणाम की परवाह किये बिना ही वेधडक काम किये जाता है । पशु में भी बुद्धि 
मद होती हू, मुर्य म नी । इसी मदबुद्धि के कारण ही मुर्ख विना सोचे-समझे उलठे 
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काम करता है और इतनी जडता के साथ करता है कि सहसा किसी के रोकने से 
रुकता नही । मूर्ख की वुद्धिमन्दता के कुछ नमृने ये है-- 

(१) जो बुढापे में भी आत्मशान्ति के लिए तैयार न होकर घन की तृष्णा एव 
मोह-माया मे डूबा रहे । 

(२) अपने सारे कुटुम्व का परित्याग करके अपना अमुल्य जीवन स्त्री के 
आधघीन कर दे । 

(३) विषय-भोगो में निलंज्ज होकर डूब जाये । 

(४) दूसरो से आशा रखकर स्वय पुरुषार्थहीत हो जाये। 


(५) परोपकार करना न जाने, और उपकार करने वाले के प्रति भी अप- 
कार करे । 


(६) जो अपनी बात न॒सुने, उसे जवर्दस्ती शिक्षा देने का प्रयत्न करे । 

(७) जो घर मे तो बहुत ही चतुर बनकर विवेक करता है, मगर सभा मे कुछ 
कहने मे शर्माता है । 

(८) जो जुआ, वेश्यागमन, चोरी, परस्त्रीगमन, मद्यपान, निन्दा-चुगली, 
आदि में आसक्त हो । 


ये सव अक्ृत्यु/मुर्ख व्यक्ति करता है, अपनी बुद्धिमन्दता एवं अदूरदर्शिता 
के कारण । मुर्ख की मतिमन्दता की पहचान के लिए एक उदाहरण लीजिए-- 


एक कमंकाण्डी वृद्ध ब्राह्मण किसी धनिक के यहाँ गीता पाठ करने जाया 
करता था । रास्ते मे एक नदी पडती थी । एक दिन नदी पार करते समय एक घडि- 
याल मिला । वह बोला---“पण्डितजी | पहले मुझे गीता सुनाइये फिर सेठजी को ।” 
यह कहकर उसने ब्राह्मण के सामने एक नौलखा हार भेंटस्वरूप रखा । फिर क्या था ? 
लोभवश ब्राह्मण यही गीता सुनाने लगा | प्रतिदिन यह क्रम चलता रहा। जब गीता- 
पाठ सम्पूर्ण हुआ तो घडियाल ने ब्राह्मण को मोतियो से भरा एक घडा दक्षिणा मे 
देते हुए कहा--“पण्डितजी ' अगर आप मुझे त्रिवेणी मे छोड आयें तो मैं आप को ऐसे 
५ घडे और दे दूंगा ।” ब्राह्मण ने घडियाल की वात मानकर उसे त्रिवेणी पहुँचा 
दिया । घडियाल ने अपने वादे के अनुसार उसे ५ घडे मोतियो के दे दिये । लेकिन जब 
ब्राह्मण उन्हें लेकर खुशी-खुशी घर जाने लगा तो व्यग से घडियाल मुस्कराने लगा। 
ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उसने कहा--“आप अवन्तिका में जाकर मनोहर धोवी के 
गधे से मिलकर इसका मतलव पूछना, वह आपको सव वतलायेगा ।” 


ब्राह्मण अवन्तिका पहुँचकर गधे से मिला। गधे ने कहा--पूर्वजन्म मे मैं 
राजा का सेवक था । एक वार राजा त्रिवेणी-स्नान को गये । त्रिवेणी-तट पर उन्हें 
इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने राजपाट छोडकर शेष जीवन वही बिताने का संकल्प 
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कर लिया । मुझ पर उनका बडा स्नेह था। अनुग्रह पूर्वक बोले---इच्छा हो तो भेरे 
साथ रहो | तुम्हारी उम्र भी सौ के करीब पहुँच रही है । यह मजूर न हो तो लो ये 
हजार मुद्राएं और घर लौट जाओ ।” मैं मृढ था । घन वैभव के व्यामोह ने मेरी बुद्धि 
पर पर्दा डाल दिया। मैं मुद्रायें लेकर अपने घर लौट आया | तुमने भी वही गलती 
की । बुढापे मे घडियाल जेसे क्षुद्र जल-जन्तु ने अपनी आत्म-शान्ति के लिए प्रवन्ध 
* कर लिया, मगर तुम मनुष्य और मनुष्यों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी धन की तृष्णा 
में अभी तक मूर्ख बनकर दर-दर भटक रहे हो । तुम्हारी यह मतिमन्दता और मुखंता 
देखकर ही घड़ियाल हँसा था । 

इसीलिए महषि गोतम ने मुर्खे को तियेड्च (पशु-पक्षी) के समान बतलाया 
है । तियंज्च तो फिर भी सोच लेता है, पर मूर्ख मनुष्य अपना हिताहित नहीं सोच 
पाता । 
मूर्ख का,.सग, पशुसंगवत्‌ वर्जित 

/ . मुर्ख मनुष्य पशु की तरह सत्सग करने योग्य नही होता । जैसे पशु के पास 
उपदेश ग्रहण करने या पशु का संग करने कोई नही जाता, वैसे ही मुर्ख मानव से उप- 
देश ग्रहण करने या उसका सत्संग करने कोई नही जाता । इसीलिए शास्त्र मे जगह- 
जगह मुर्ख-संग का निषेध किया है--- 

अल बालस्स सगेण 

--वाल (अज्ञानी) का सग मत करो । 

मुर्खे के साथ बोलने या बात-चीत करने से कोई फायदा नही होता । उलठा 
अहित या नुकसान ही अधिक होता है। क्योकि मुर्ख यदि किसी दुव्यंसन 
का गुलाम होगा, तो वह अपने पास बैठने वाले को उस दुव्यंसन का चेप लगायेगा । 
अथवा वह बहुत वोलने या लड़ाई-झगडा करने की बीमारी लगा देगा। या वह 
सम्पर्क में आने वाले के साथ जरा-जरा-सी वात पर झगडा कर बैठेगा । इसीलिए 
विचारको ने कहा है--- 

“मूर्ड से बोलना पत्थर से टकराना है । जैसे पत्थर से टकराने से पत्थर का 
कुछ नही विगड़ता, टकराने वाले की ही हानि है, वैसे हो मुख से बोलने से वोलने वाले 
का ही नुकसान है, मुर्ख का नहीं ।” 

मूर्ख को यदि कोई हित की व्रात कहता है तो वह उसे पहले तो ग्रहण ही 
नही करता, यदि ग्रहण कर भी लेता है तो विपरीत रूप मे करता है। इसीलिए तिलोक 
काव्य सग्रह मे मूर्ख को उपदेश देने की व्यर्थंता बताई है--- 

सतन को उपदेश मूढ़ को न लागे लेश, 

जाति अन्ध नर ताको कंसे दीसे आरसी । 
श्रोत नप्ट राग रीत, श्वान कों फुलेलवास, 
जहेरी को सक्‍कर सो, लागे कटु सारसी ॥ 
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गगा-सी सलिल वीच, खर को नहायवो ज्यो, 

गूगजलत आगे कछु पढना हैं फारसी। 
कहत तिलोक तेसे मूरख को उपदेश, 

नीर को बिलोवे होवे मेहनत असारसी ॥॥” 


भावायं स्पष्ट है । मुर्खे का सग चाणक्य नीति मे भी वर्जित बताया है--- 


मूर्खस्तु परिहत्तेव्य प्रत्यक्षो हिपद पशु । 
भिनत्ति वाक्यशल्येन, हृदय कण्टक यथा ॥ 


“मुख मनुष्य प्रत्यक्ष दो पेर वाला पशु है । वह अहृश्य काटे की तरह वचन- 
शल्य से हृदय को बीध डालता है । अत उसका परित्याग करना चाहिए । मर्खे व्यक्ति 
कितना हठाग्रही होता है, एक उदाहरण लीजिए-- 


एक गच्छ में एक साधु लब्धिधारक थें | पर वे किसी बालक साधु या ग्लान 
वृद्ध साधु की सेवा नही करते थे। एक दिन उनको आचाये ने कहा--- तू सेवा क्‍यों 
नही करता ?" तब वह साधु बोला-- मुझे कोई साधु कहते ही नही कि मेरी सेवा 
करो ।” यह सुनकर आचार्य ने कहा---“तू चाहता है कि साधु मुझे प्रार्थना करें, यह 
तेरी भूल है । तू उस ज्ञान मदोन्मत्त मरुक ब्राह्मण की तरह गलती करता है। उस 
उस देश का राजा कातिक पूर्णिमा के दिन दान देता है, तब सभी दान लेने जाते है, 
लेकिन मरुक नही जाता । एक बार उसकी पत्नी ने उसे दान लेने जाने की बहुत 
प्रेरणा की तब मरुक बोला--एक तो शुद्र के हाथ से दान लेना, दूसरे, उसके घर 
सामने जाना, यह कंसे सम्भव है ? अत- जिसे सात्त पीढी तक गज हो वह यहाँ आकर 
दे जाये । अपने इस हठाग्रह के कारण वह जिंदगीभर दरिद्र रहा। इसी तरह 
तू भी भुल कर रहा है । अगर तू वाल, वृद्ध साधु की सेवा करे तो निज॑रा होगी । 
सेवा करने वाले तो और भी साधु हैं, पर तुझे लब्धि प्राप्त है, और फिर वैयावृत्य 
किये विना यम, नियम सव निष्फल हैं /” गुरु के ऐसा कहने पर वह साधु बोला--“अगर 
वेयावृत्य करना आप अच्छा समझते तो, आप स्वय व॑यावृत्य क्यो नही करते ?” आचार्य 
ने कहा-- तू उस बन्दर की तरह मूर्ख है, जो बया पक्षी के द्वारा हित की वात कहने 
प्र भडक उठा और अटठशट गालियाँ बकता हुआ वया का घोसला तोडकर चला गया। 


इसी प्रकार तू मुझे वंयावृत्य करने की वात कहता है । मेरे समक्ष निर्जरा के अनेक 
उत्तरदायित्वपुर्ण काये हैं ।” 


अत मूखे मनुष्य वन्दर के समान उदहण्ड होता है । उसे सीख देना अपनी ही 
गाठ की गंवाना है । अमृत काव्य सग्रह में ठीक ही कहा है--- 


१. तिलोक काव्य सग्रह, तृतीय बावनी, गाया५१ 


के 
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सीख नही दीजे हठग्राही मूढ प्राणिन कं, 

सार नही होवे जेसे पानी को मथाए से । 
खर को चन्दन लेप, मुकुट भूषण तन, 

होवत निकाम जेसे ओसबिन्दु वाए से ॥ 
मर्कंट के गले हार शोभादार बहु, 

तोरी के देवत फंक फँद जानी काए से । 
अमीरिख कहें नहीं माने उपकार मन, 

होवत है बेरी वात हित की बताए से ॥। 


पशुओ को भी मात करने वाली मूर्खताएं 


ये सब मुखंताये पशुओ को भी मात कर देती है । पशु-पक्षियो में भी इतनी तो 
बुद्धि होती है कि वे अपनी शक्ति और क्षमता को जानकर दौड लगाते है। गाय, भैंस, 
बेल, घोडा आदि अपनी शक्ति को जानकर ही भागते-दौड़ते हैं, पक्षी भी अपनी शक्ति 
के अनुसार आकाश मे उडते है, पर मुर्ख तो मूर्खता के आवेश मे अपनी शक्ति को भी 
भूल जाते है, उन्हें यह भाव ही नही रहता कि मेरी कितनी शक्ति है ? में किससे 
बात कर रहा हूँ? वह ऐसे नीच कार्य करने पर उतारू हो जायेग्रा, जिसे 
करते हुए पशु भी शमते हैं, और फिर उस नीच कार्य को करते हुए अपनी 
प्रतिष्य भी वरकरार रखना चाहेगा। उस नीच काय को करने के लिए वह 
अपने शत्रु के साथ मित्रता करेगा और मित्रो के साथ हढं ष-भाव रखेगा। इसका कारण 
यह है कि जो हित॑पी मित्र होते है, वे उसके मुर्खतापूर्ण कार्यों को करने मे रोकटोक 
करते है, उसे नही करने को समझाते हैं, वैसा गलत काम करने पर वे उसके साथ 
भिन्रता तोडने की धमकी देते है, सच्ची और साफ वात करते है, इस कारण सच्चे 
हितैपी मित्र उसे शत्रु-से लगते है, और जो उसके शत्रु है, वे उसकी जड काटने को 
तत्पर रहते है, इसलिए वे उसे उकसाते और चढाते रहते है। यही उसकी सबसे वडी 
मु्खता है। पशुओ में इतनी मुर्खता तो होती है कि वे विरोधी से भिड़ने का साहस 
कर बैठते है, चाहे उनमे शक्ति न हो । एक दुर्बल कृत्ता अपनी गली मे आने वाले दुसरी 
जगह के कृत्त को विरोधी एवं पराया मानकर उससे भिड जाता है, ओर उसे परे- 
शान करके अपनी गली से वाहर निकालकर ही दम लेता है । क्योकि कृत्त में इतनी 
बुद्धि नही होती कि यह मेरा जाति भाई है, इससे क्यो लड्टू -भिडूँ ? मनुष्य में तो इतना 
सोचने की वुद्धि होती है, वह तो अपने-पराये को जल्दी पहचान सकता है, परन्तु मूर्ख 
मनुष्य पशु के समान अपने-पराये का भान भूल जाता है । इस तरह स्वय निर्वल हांते 
हुए भी वलवान के साथ वेर-विरोध मोल ले लेता है । 

पशु में इतना तो सामान्य ज्ञान होता है, जिससे वह अपने मालिक को पहचा- 
नता हे, और उसका कार्य अपनी शक्ति भर वफादारीपूर्वक करता है, अपने से होने 
वाला काम वह दूमरो पर नहीं डालता, वह मेहनत किये बिना अपने माल्रिक से खाना 
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नही लेता, बीमार पडता है तो खाना छोड देता है, परन्तु मूर्ख मनुष्य जिस मालिक के 
यहाँ नौकरी करता है, उसका कार्य शक्तिधर और वफादारी के साथ नहीं करता, वह 
कार्य से जी चुराता है, मेहनत पूरी नही करता किन्तु बदले मे खाना पुरा चाहता 
है, सब सुविधायें चाहता है, वीमार होने पर भी मूर्ख मानव प्राय खाना नहीं छोडता। 
कई बार तो मूर्ख मानव मालिक को हानि पहुँचाकर काम बिगाड कर भी मेहनताता 
पूरा माँगता है। 

एक सम्प्रान्त परिवार मे एक दयनीय हालत का नौकर था। उसे पति-पत्नी 
दोनो ने मिलकर ही रखा था । नाम था--चतुरी । वह आवाज लगाते ही बोलता-- 
'जी हाजिर !' पर हाजिर होने के बाद काम जो कहते थे, उसमे बडी देर लगाता या 
करता नही था। एक दिन रात को उस सम्प्नान्त य॒हस्थ के यहाँ एक मित्र आगये, 
परिवार का अग्रगण्य मित्र से बात कर रहा था। फरमावरदार चतुरी हरदम आस- 
पास ही रहता था। कब क्या हुक्म हो। अचानक मित्र ने पूछा--“चतुरी ! पानी 
है ?” चतुरी ने तुरन्त कहा--जी हाँ , कुए में है।” मित्र तो हँस पडे पर गह- 
स्वामी झेंप गये । 

गर्मी का मौसम था। दोपहर के समय दो तीन मित्र आागये । वे बैठे णह- 
स्वामी से वात कर रहे थे । उन्होने पानो पीना चाहा । शहस्वामी ने आवाज दी-- 
“चतुरी |” बटन दवाते ही जैसे बिजली जल जाती है, चतुरी की जावाज 
आई--जी ।” 

गृहस्वामी ने कहा--“जा, दो-तीन ग्लास ठडा शरबत बना ला ।” “जी' कह 
चतुरी चला गया । गया सो गया । आने का नाम नही । गहस्वामी को शर्म भी आई 
और क्रोध भी । ग्टहस्वामी ने झल्लाकर कहा--“चतुरी !” आवाज के साथ ही सशरीर 
हाजिर होकर कहा--जी !” गृहस्वामी बोला---“भबे ! शरबत के लिए कहा था न !” 
वह बोला-- जी !” 

ग्रहस्वामी--“तो शरबत कहाँ है ?” 

चतुरी---जी । बर्फ नही मिल रही है ।” 

ग्ृहरवामी---“कल जहाँ रखो थी, वही ढूंढ न !” 

चतुरी---'जी । तमाम जगह ढूंढ ली, नही मिली ।” 

ग्ृहस्वामी सिर ठोककर रह गये । चतुरी हसता रहा । 


यह मुखंता पशुता की सीमा को भी लाघ गई! पशु भी इशारे से बहुत सी 
बात समझ लेते है और तदनुसार काम करते है, मगर मूर्ख इशारा तो दूर रहा, कहने 
पर भी नहीं समझता, समझता है तो भी तदनुसार काम नहीं करता। 

पशु अगर किसी बात को नही समझता है, तो वह्‌ उस काम को नहीं कर 
पाता, पर उल्टा काम्र तो नहीं करता. मगर मुर्ख मनुप्य तो कभी-कभी उलठे काम 


है ल्‍च 
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कर बंठता है । उसी ग्हस्वामी ने चतुरी (नौकर) को एक बद लिफाफा दिया और 
पैसा देकर कहा--“जा डाकघर में जाकर इसे रजिस्ट्री करा आ | इसे तुलवा लेना 
और जितने की कहें, टिकिट लेकर चिपका देना । फिर वे इसे ले लेंगे और तुझे एक 
रसीद दे देंगे । वह रसीद ले आना समझा ? वंया समझा ?”' 

चतुरी ने जो ज॑ंसे-ज॑से गहस्वामी ने कहा था, दोहरा दिया । 

ग्रहस्वामी ने कहा--“ठीक है, जा ।” 

चतुरी डाकघर गया और थोड़ी देर वाद ही हाथ में लिफाफा लिए ही लोट 
आया | णहस्वामी ने पुछा--क्यो, वापस क्यो ले आया ? क्‍या टिकिट कम पड़ गया ? 
वह वोला--“जी नही, आपने ज॑से-जंसे कहा, मेने ठीक वैसे ही वैसे किया, मगर 
रजिस्ट्री वाले ने कहा--लिफाफे पर पता नही है, लिखवा ला। मैं तो लड पडा---मालिक 
ने मेरे सामने पता लिखा है, आप नही कैसे कह रहे है ? बडी कहा--सुनी हो गई ।” 
ग्रहस्वामी भी अजीब हैरानी मे पड गये । चतुरी के हाथ से लिफाफा लेकर देखा तो 
सिर पीट लिया । उसने पूरे पते पर ही सारे टिकिट चिपका दिये थे । कही पते का 
एक अक्षर भी खुला नही था । 

इस प्रकार की मूर्खता करने वाला क्या पशु से भी गया-बीता नहो है ? 
तिर्येञज्च और मूर्ख की प्रकृति मे अन्तर नहीं 

वैसे देखा जाये तो मूर्ख और तियंञ्च की प्रकृति मे कोई अन्तर नही होता । 
तियंञड्च शरीर से आगे की सोच नहो सकता, उसे कुछ भी खाने-पीने को मिलेगा, 
वह स्वय ही प्रायः” खा-पी लेगा । दूसरा भूखा पशु पास मे आकर खडा होकर टुकुर- 
टुकुर देखता है, तो भी उसका हृदय पिघलता नही, उसमे देने की उदारता नही होती। 
अत तियंञ्चों की व्यस्तता शरीर से आगे की नही होती, मूर्खों का भी यही हाल है। 
वे भी अपने शरीर से आगे की प्रायः नही सोचते। साथ ही पशु प्रीति, भीति, दं ष 
और क्षुधा से आगे नही जाते, मूर्खों की प्रक्ति भी प्राय: ऐसी ही होती है । 


जीवन की सरसता और मौलिकता सदाचार मे है। सदाचार और दुराचार 
की सुगन्ध ब दुर्गन्ध लाखो वर्षों तक मृत्यु के बाद भी संसार मे आती रहती है। 
परन्तु जिसके जीवन मे सदाचार होता है, वहाँ सुगन्ध एव मानवता होती है, जिसके 
जीवन मे दुराचार होता है, वहाँ होती है दुर्गन्‍्ध एवं पशुता । रावण को ११ लाख 
वर्ष हो गये, फिर भी प्रतिवपं उसकी दुर्गति की जाती है। पता है, उसका शरीर काला 
और उसके सिर पर सीग क्यो दिखाये जाते है ? ऐसा क्यो ? रावण वेसे तो आदमी 
ही था, परन्तु उसने दुराचार के कार्य किये, इसलिए उसे पशुता का प्रतीक बताने हेतु 
काला शरीर एवं सीग बताये जाते है। निष्कर्ष यह है कि दुराचार पशुता की 
निशानी है । 

अमरीका में मातवता का पुरस्कर्ता टासस पेन हुआ है । उसके जीवन चरित्र 


मूर्ख ओर तियंच को समान मानो... ३३४५ 


में लिखा है, कि मानव में देवत्व का जो अश है, उसे निकाल दिया जाये तो उसमे 
केवल पशुता ही शेष रह जायेगी । पशुता का अर्थ ही मूखंता है, मुखंता का दूसरा 
नाम पशुता है । 

तियंड्च (पशु-पक्षी) और मूर्ख मानव में साम्यता इस कारण भी है, पशु-पक्षी 
प्रसृंश्चेता नहीं होते इसी कारण उनकी वुद्धि गहरी, व्यापक दृष्टिसम्पन्न एवं स्थिर 
नही होती । मूर्ख का भी यही हाल है । वैसे तो हाथ-पर आदि अवयवो या चेहरे की 
वनावठ से ही मूर्ख भौर जानवर मे भेद नहीं किया जाता है, दोनो मे साम्य समझा 
जाता है, व्यवद्वार, वर्ताव एव बुद्धिमन्दता से । इसीलिए मह॒षि गौतम ने इस जीवन- 
सूत्र द्वारा सावधान किया है-- 

सुकक्‍्खा तिरिक्वा य सम विभत्ता 
आप भी सूर्खता और पशुता को समान जानकर अपने जीवन मे मुर्खता 


को न आने दें 2 शनि 


८०० मृत ओर दरिद्र को समान मानो 


धम्मप्रेमी बन्चुओ ! 

आज मैं आपके समक्ष एक नेतिक जीवन की प्रेरणा देने वाला जीवनसूत्र 
प्रस्तुत कर रहा हूँ। नतिक जीवन शुद्ध हुए बिना आध्यात्मिक जीवन की शुद्धि की 
आशा रखना वृक्ष के मूल के दियासलाई लगाकर पत्तों को सीचना है | इसी लिए महपि 
गौतम इस बात पर जोर दें रहे है, कि व्यावहारिक जीवन को नीतिसमुद्ध बनाये बिना 
केवल आध्यात्मिकता की थोथी बाते करना अपने आपको दरिद्र बनाना है। वरिद्र 
और मृतक में कोई खास अन्तर नहीं है। गौतमकुलक का यह ६६वां जीवनसूत्र 
है । इसमे स्पष्ट बताया गया है-- 


मुआ दरिद्दा य सम विभत्ता 
--मृत और दरिद्र दोनों समान माने जाते है । 


दरिद्र कौन है ? वह मृत-सम क्यो और कंसे हो जाता है ? दरिद्रता और मुर्दा- 
पन दोनो मे कितना साम्य है ? दरिद्गरता-निवारण न करने से कया क्‍या हानियाँ है ” 
आदि सभी पहलुओ पर आज मैं चिन्तन प्रस्तुत करने का प्रयत्त करूगा। 


दरिद्र 3व्वरूप, प्रकार और विश्लेषण 


(ः दरिद्र का अर्थ सामान्यतया निर्धन समझा जाता है, परन्तु यह तो इसका 
स्थुल अर्थ है । दरिद्र केवल धन करा ही नही होता, मन का भी होता है, तन का भी 
और नंतिकता का भी । घन के दरिद्र को तो सभी जानते है, परन्तु मन के दरिद्व को 
बहुत विरले पुरुष जान पाते हैं । मन का दरिद्र वह होता है, जो मन से अपने आपको 
दीन-हीन, निर्धन समझता है। कई व्यक्ति ऐसे भी देखे गये है, जो तन से भी दर्रिद्र 
नही है, किन्तु जिनके मन में दरिद्रता बस गई हे । जो यह कभी नहीं सोच सकते और 
न ही आत्म विश्वास कर पाते है कि मैं अपनी दरिद्रता दूर कर सकता हूँ। मन से 
दुर्वेल और दरिद्र लोग यही सोचा करते है कि भाग्य में ही दरिद्रता न लिखी होती तो 
हम एक दरिंद्र के घर में जन्म क्यों लेते ? क्‍या हमारा जन्म किसी भाग्यवान्‌ के 
यहाँ नहीं होता ? इसके अतिरिक्त जब ऐसे मनोदरिद्री अपने चारो और यह भी देखते 
हैं कि घन के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं हो सकता तब वे स्वय किसी भी 
काय॑ं को उत्साह पूर्वक करने का विचार भी नही कर सकते । अपने नारो ओर की 
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परिस्थिति को देखकर वे और भी हतोत्साह हो जाते है और समझ लेते है कि ऐसी 
परिस्यिति में हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते । इस तरह अपनो शक्ति, योग्यता 
और क्षमता पर से उनका विश्वास उठ जाता है। उन्हें अपने आप मे पुरुषार्थ करने 
का उत्साह नही रहता । 


ऐसे मनोदरिद्र लोगो में जब अपनी योग्यता और शक्ति पर से विश्वास उठ 
जाता है, तब उनमे जो नैतिकता के सद्ग्रुण होते हैं, न्यायनीति-पूर्वक पुरुषार्थ करने के 
और धेये, गराम्भीर्य भादि जो सद्ग्रुण होते है, उनका भी हास होने लगता है । फलत 
ऐसे मनोदरिद्व अपने जीवन को भारभूत, अभिशाप बौर दूभर समझने लगते है | उनमे 
न तो कोई आत्मगौरव रहता है, न महत्त्वाकाक्षा और न ही स्वतत्रतापूर्वंक जीने की 
शक्ति रह जाती है। एक तरह से पराधीन, परमुखापेक्षी और पराश्नित हो जाते हैं । 
उनमे स्वतत्र रूप से चिन्तन की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, न कार्य करने का ढंग 
रह जाता है और न ही कोई अध्यवसाय, साहस या सत्काय करने का माहा रहता 
है । फल्त वे एक ऐसे ढालु स्थान पर पहुँच जाते है, जहाँ से वे लगातार नीचे गिरते 
ही जाते है, फिर ऊँचे उठ नही पाते । उनके मन के सारे मनोरथ मर जाते है । इस 
प्रकार मनोदरिद्र की अवस्था शरीर से जीवित किन्तु मन से मृत की-सी हो जाती है 
मनोदरिद्र अपनी मानसिक अवस्था को ऐसी बना लेता है, जिसमे फिर कभी किसी 
प्रकार की उन्नति करने की ग्रु जाइश ही नही रहती । 
दरिद्रता अपने आप में इतनी भयकर नही है, न मनुष्य को मुर्दे-सा वना देने 

वाली है, जितनी कि दरिद्रता की भावना, यानी "मैं सदा दरिद्र ही वना रहूँगा,' यही 
मनोभाव, सबसे अधिक घातक होता है ! ऐसे दारिद्र्य के मनोभाव मनुष्य में दीनता- 
हीनता का सचार करते है, जिनके कारण वह दारिद्र य से पराड मुख होकर उससे पिण्ड 
छुडाने का साहस ओर पुरुपार्थ ही नही कर पाता । वह अपनी शक्तियों की पहचान 
न कर पाने के कारण अहनिश दरिद्रता के वातावरण से घिरा रहता हैं| अपने सम्पर्क 
में आने वाले हर व्यक्ति के सामने वह अपनी दरिद्रता और दीन-हीनता का रोना 
रोता रहता है । मर 
प्रत्येक वुरी बात में भी कुछ न कुछ प्रेरक गुण अथवा कोई न कोई हित 
निहित रहता है । इस कहावत के अनुसार दरिद्रता से भी कुछ न कुछ भच्छी बात 
निकाली जा सकती है । किसी ने कहा है-- 

शक्ति करोति संचारे शीतोष्णे मपंयत्यपि। 

दोपयत्युदरे वन्हि दारिद्रय परमोपधम्‌ ॥ 

ऐश्वरयंतिमिरं चक्ष पश्यन्नपि न पश्यति। 

तस्य निर्मेलताया तु दारिद्र य परमौषधम ॥ 


(““दरिद्धता मनुष्य मे शक्ति का सचार कर देती है, सर्दी-गर्मी सहन करने की 
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शक्ति भी दरिद्रावस्था मे आती है । दरिद्रावस्था मे जठराग्नि भी प्रदीष्त हो जाती है, 
इसलिए दरिद्रता परम औषध है। 

-+जो लोग ऐश्वयंशाली हैं, उनकी आँखें ऐश्वयं से अंधी हो जाती है, जिससे वे 
दरिद्रो को देखकर भी नही देखते | किन्तु दरिद्र की अनुभवपुनीत आाँखें दूसरे की 
दरिद्रावस्था को देख सकती हैं । इसलिए दारिद्र य परम औषध है । 

यह तो सब का अनुभव है कि दरिद्रावस्था मे मनुष्य मे कष्ट-सहिष्णुता, साहस, 
अध्यवसाय और कर्मठता आदि गुणों का विकास हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो 
व्यक्ति कुछ समय तक दरिद्रावस्था में रह चुकता है, उसमे जन्म से अमीर रहने वालो 
की अपेक्षा परोपकार, दया, सहानुभूति आदि का भाव कही अधिक होता है। 

इसका यह मतलब नही है कि जान-बूझकर दरिद्रता को ओढा जाये, कदाचित्‌ 
अशुभकर्मोदयवश दरिद्रता आ पडे तो उस समय इन गुणों का अनायास ही विकास हो 
सकता है । 

परन्तु दुःख है कि मन के दरिद्व या बुद्धि के दरिद्र पहले से ही पस्तहिम्मत 
होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते है। मनोदरिद्र किसप्रकार निरुत्साह होकर 
अपनी शक्ति और क्षमता को भूल जाता है ? इसे समझने के लिए एक ऐतिहासिक 
उदाहरण लीजिए--- 

रूस के प्रसिद्ध समाज-निर्माता, विचारक टॉल्स्टॉय के पास एक दिन एक युवक 
भाया, जो उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगा--महाशय | मैं बहुत ही गरीब 
हैं। मेरे पास जीवन-निर्वाह के लिए कुछ भी साधन नही हैं । धन के अभाव मे मेरा 
जीवन बहुत दु.खी हो गया है ।” 

टॉल्स्टॉय ने उसकी ओर आश्चयं भरी दृष्टि से देखकर कहा--“यरुवक | तुम तो 
बहुत घनवान और भाग्यवान दिखते हो, फिर तुम अपने आपको निध्धंत और भाग्यहीन 
क्यो कहते हो ?” 

युवक वोला--भप तो मेरे जले पर नमक-छिडक रहे है । मैं एक तो निर्धन 
हूँ, उस पर आप ऊपर से मुझे चिढाते है । ऐसा तो न कोजिए ।” 

टॉल्स्टॉय--“नही, युवक | मैं तुम्हें चिढा नही रहा हूँ | मैं तुम्हे यथार्थ बात 
कह रहा हूँ । तुम्हारे पास लाखो की सम्पत्ति है ।” 

युवक--“कहाँ है, मेरे पास लाखो की सर्म्पत्ति ? लाख कौडी भी तो नही है। 

टॉल्स्टॉय-- अच्छा तुम्हारे पास दो आँखे है न ? मेरा एक मित्र है, वह इन्हें 
तीस हजार में खरीद लेगा । बोलो, तुम्हें देना मंजूर है २” 

युवक---“अजी साहव ! खूब कही आपने ! आँखे दे दूँगा तो मैं अंधा हो जाऊंगा । 
मेरे लिए सारी दुनिया सूनी हो जाएगी । मैं किसी प्रकार का आनन्द नही ले सकूँगा। 
इसलिए आँखे तो मैं हगिज नही दे सकता ।” 


मृत और दरिद्र को समान सानो ३४ 


टॉल्स्टॉय--- अच्छा, आँखें न सही । तुम अपने दोनो कान मेरे एक मित्र को 
दे दो, वह तुम्हें बीस हजार दे देगा | वोलो, स्वीकार है न ?” 
युवक-- कान भी मैं नही दे सक्ंगा | कान दे दूं तो मैं सुनूंगा किन से ?” 


टॉल्स्टॉय-- तो फिर मेरे एक बन्धु हैं, वे तुम्हारे दोनो हाथ खरीद लेंगे, 
तीस हजार रुपये मे । हाथ तो दे दोगे न ?” 

युवक--'साहव ! आप क्या मजाक कर रहे हैं ? मैं हाथ फंसे दें सकता हूँ ? 
हाथ दे दूंगा तो फिर काम किन से करूँगा ? वजन कंसे उठाऊंगा ? जीवन-निर्वाह के 
एक मात्र साधन दो हाथ ही तो हैं । इन्हें देकर क्‍या मैं अपने जीवन को पराधीन और 
वेकार बना लूँ ?” 

टॉल्स्टॉय---“मालूम होता है, तुम्हें अपनी बवहुमुल्य शरीर-सम्पदा का पृता 
नही है । चलो, हाथ मत वेचो, तुम्हारे दोनो पेर वेच दो । मैं स्वय खरीद लेता हूँ--- 
बीस हजार में । वोलो, वेच सकोगे तुम ?” 


युवक---महाशय ! दो पैर वेच दूंगा तो मैं सवंथा अपग हो जाऊँगा, पहले 
ही तो मैं वेकार हूँ ॥ फिर पर न रहने से और अधिक वेकार व पराधीन हो जाऊँगा । 
इसलिए पैर मैं हगिज नही वेच सकूगा।” 


टॉल्स्टॉय-- अभी तुम्हारे पास नाक, मस्तक आदि कई अवयव है और सब 
मिलाकर, ये अगोपाग कई लाख रुपयो के होंगे । पर तुम वेचोगे नही, ऐसा तुम्हारे मुड 
से पता लगता है | पर तुम्हें यह तो मालूम हो ही गया है कि तुम तन से दरिद्र नहीं 
हो । तुम्हारे पास लाखो का माल है, इसलिए घन से भी दरिद्र नहीं हो, परन्तु तुम 
अपने अज्ञान के कारण मन भौर वृद्धि से दरिद्र बन रहें हो। वोलो, हो न तुम लाखो 
के स्वामी ?!' 

युवक--- हाँ, साहव | सचमुच मेरे पास लाखो की सम्पदा है, परन्तु में अपने 
आप को दरिद्र महसूस कर रहा था। आपने मेरी आँखें खोल दी | बताइये अव मैं क्या 
करू जिससे मेरो दरिद्रता दूर हो ?”! 

टॉल्सटॉय ने युवक से कहा--सचमुच तुम वहुत भाग्यशाली हो, युवक ! 
तुम्हारे पास श्रम की बहुमूल्य पजी है । यह कुल्हाडी लो, और श्रम करके कमाओ ।”” 

युवक कुल्हाडी लेकर और टॉल्स्टॉय को प्रणाम करके खुशी-खुशी चला गया। 

यह है, मन की दरिद्रावस्था का यथार्थ चित्रण और उसके निवारण का समु- 
चित उपाय क्र 


वस्तुत दरिद्रता--मानसिक, वौद्धिक दरिद्रता--कोई नैसगिक या स्वाभाविक 
चीज नही है। 


मन का दरिद्र एक बोर प्रकार का भी होता है। वह घन और तन से तो 
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दरिद्र नही होता, उसके पास पेट भरने और अपना गुजारा चलाने लायक धन और 
पर्याप्त साधन होते है, फिर भी अपनी अपेक्षा दूसरों के पास अधिक धन और 
साधन--बंगला/ कार, कोठी, फर्नीचर धन की प्रचुरता आदि--देख-देखकर मन ही 
मन ईर्ष्या करता है, अपने को उनकी अपेक्षा निधन या दरिद्र समझने लगता है। 
सोचता है--'मैं तो उसके सामने कुछ नही हूँ । इस प्रकार वह अपने आपको मन से 
दरिद्र समझकर कष्ट का अनुभव करता है, तथा मन ही मन अधिक घनवान्‌ बनने की 
योजना बनाता है । ऐसे लोग, चाहे कितना ही धत हो जाये, मन से सदा असलन्तुष्ट 
ही रहते है और अपने आपको दरिद्र की कोटि मे मानते है । शकराचायं-प्रश्नोत्तरी में 
ठीक ही कहा है--- 
को वा दरिद्रो हि ? हिगालहण १) । 
'दरिद्र कौन है ? जिसकी तृष्णा विशाल है ।' 


एक राजा था । उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि मेरे राज्य मे जो 
सबसे अधिक दरिद्र हो--निर्धन हो--उसे यह स्वर्ण॑मुद्राओ की थैली भेट कर आओं। 
सेवक पहुँचे गाँव मे । गाव सारा छान डाला पर कही भी कोई दरिद्व या निधन 
नही मिला । 

जिन साधु-संन्यासियों को उन्होंने अकिचन देखा, उनके पास जाकर प्रार्थना 
की---स्वामित््‌ ! आप हमे निर्धन एवं अकिचन लगते है । अत हमारे राजा द्वारा 
दी हुई यह स्वर्णमुद्राओं की थैली लीजिये ।” 

साघु-सन्यासियो ने पूछा---“तुम्हारे राजा ने यह धन किसको देने को कहा 
है ?” वे बोले---“राजा ने कहा है कि जो सबसे अधिक दरिद्र या निर्धन हो, उसे दे 
आओ ।” साधु-संन्यासियों ने कहा--“हम दरिद्व या निर्धन नही है, दरिद्र या निर्धत 
तुम्हारा राजा है, उसे ही यह थैली वापस ले जाकर दे दो ।” 

राजसेवको ने पूछा--महात्मन्‌ ! राजा कंसे दरिद्र है ?” 

उन्होने कहा---“राजा दरिद्र इसलिए है कि उसकी तृष्णा विशाल है। इतना 
सव वैभव होते हुए भी उसे नये-नये देश जीतने, उनका खजाना आपने कब्जे में करने 
की लालसा है ।” 

राजसेवक मोहरो की थैली लेकर राजा के पास लौटे और सारा हाल कह 
सुताया । 

वास्तव में जिसकी तृष्णा विशाल होती है, वही मन का दरिद्र होता है । 

दारिद्रय का कारणमूलक चित्रण करते हुए 'तिलोक काव्य संग्रह में 
कहा है--- 

ऋद्धिहीन वो ही जाके तृष्ण अधिक मन, 
रीस परचण्ड वेग लोकन से लरते। 
सतजन देखकर श्वान जैसे रोप करे, 
ऋ( रदुष्ठि निष्ट वेण मन से उचरते॥ 
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देत नहों दान कछ, करे अभिमान सूढ, 
आरत रुदर ध्यान, धरम न करते। 
कहत' 'तिलोक' घिकूधिक्‌ वाको वारवार, 
घिक्‌ वांकी मात को सो जाया ऐसा नर ते ॥" 

कई व्यक्ति धन के दरिद्व होते हैं, पर वे मन के दरिद्र नही होते । वे अपने जीवन 
में दरिद्रता को महसूस नही करते, और परिस्थिति के अनुसार अपने को एडजस्ट कर लेते 
हैं, वे दरिद्र नही हैं । पहले दरिद्र वे है, जो धन गौर तन के दरिद्र न होते हुए भी 
मन से दरिद्रता महसूस करते हो, दूसरे दरिद्र वे हैं, जो घन से दरिद्र हो, साथ ही 
मन से भी दरिद्रता का अनुभव करते हो, तीसरे वे है, जो तन से दरिद्र हो, घन से नही, 
पर मन से दरिद्वता महसूस करते हो । चौथे वे दरिद्र है, जो तन, मन, और धन तीनो 
से दरिद्रता का अनुभव करते हो । 

वास्तव में ऐसे कमंचीर जो धन अथवा तन से दरिद्र होते हुए भी मन से दरि- 
द्रता का अनुभव न करते हो, वे दरिद्र ही नही हैं। इतिहास मे ऐसे अनेक ज्ञात-अज्ञात 
उदाहरण मौजुद है कि जिनके घर में वेहद गरीबी थी, परन्तु अपने आत्म-विश्वास 
और प्रवल उत्साह के साथ उन्होंने पुरुषार्थ किया और वे सफल हुए । 

में २७ दिसम्वर १८५२२ को एक मजदूर परिवार के घर एक बच्चे का 

ला । बालक का नाम रखा लुई” | इसका गरीब परिवार चमडे की चीजें वनाने 
का काम करता था ) चमडे के सूटकेस, परे, छोटे वक्‍स आदि वनाता तथा मर- 
म्मत करता था । इस छोटे-से काम मे चारो ओर प्राय गरीबी, अभाव और मजबूरी 
का वातावरण था | लुई मोची का पुत्र था। जिस वच्चे को दो टाइम भरपेट भोजन 
उपलब्ध नही, जाडे से बचने के लिए पर्याप्त वस्त्र नही, उसके पढने-लिखने की आशा 
करना आकाश-कुसुम को पाने की इच्छा के समान दुराशा थी । घर का वातावरण 
पढने-लिखने मे तनिक भी रुचि उत्पन्न करने वाला न था । 

परन्तु मोची अपने पुत्र लुई से कहता रहता--“लुई ! में जब और पढे-लिखे 
लोगों के लडकों को देखता हैँ तो मेरी भी इच्छा होती है कि तुम्र भी पढा- 
लिखकर अच्छे विद्वानु वनो, दुनिया मे नाम कमान ।* 

लुई कहता--पिताजी ! आप ही तो कहते है कि तू मेरे काम में हाथ बेटा । 
सारे दिन मेरे हाथ मे चमडा काटने की रापी, डोरा आदि रहते है, फिर इन हाथो 
में किताव और कलम कहाँ से रहे ?” 

भमोची कहता--“यह मेरी मजबूरी और खुदगर्जी हे । लुई ! मेरी गलती है। 
में गरीवी और अभाव में समय काट लूंगा । एक समय भूखा रहकर जिंदगी पूरी कर 
लुंगा, पर तुमप्त तो कम से कम ऊंचे उठो, विद्वान्‌ वनो, नाम कमाजों ।” 


१, तिलोक काव्य सग्नह, द्वितीय वावनी, गा० १३, घछू० १८ 
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मोची ने लुई के लिए कुछ किताबें खरीदी । उसे स्कूल मे भर्ती कराया, पर लुई का 
मन पढने-लियने भें नहीं लगा । पिता ने एक «ध्यापक रखकर पढाने का प्रबन्ध किया । 
उसने लुई को पढाने में कठोर परिश्रम किया, लेकिन अन्त में उसे मन्द-बुद्धि कहकर तिर- 
स्कृत कर दिया गया । पिता बहुत दुःखी व चिन्तित रहता था, अपने वच्चे के भविष्य 
के लिए। उसने लुई को पुन -पुन. समझाने की कोशिश की ओर उसे उच्छाई की 
भोर बढने के लिए प्रोत्साहित किया । यह भी कहा--“लुई ! मेरी बड़ी इच्छा है कि 
तुम समाज-सेवा का कोई कार्य पढ-लिखकर करो । हो सके तो विज्ञान पढ़ो । क्योकि 
उसमे भी तरक्की की बहुत गुजाइश है, पर तुम पढ़ने मे काफी दिलचस्पी नहीं 
ले रहे हो |” 


लुई कहता--“मै पढता तो हूँ लेकिन मेरे दिमाग में कोई बात बंठती ही 
नही, कह क्या ?” कप्मी-कभी पिता की गरीबी और लाचारी को देखता और उनके 
द्वारा प्रोत्ताहन भौर आशा को देखता तो वह रो उठता । पिता बीच-बीच मे लुई 
फा मन पढ़ाई मे न लगता देख हताश-निराश हो उठता, परन्तु पिता द्वारा बार-बार 
प्रोत्साहन और प्रेरणा से अब लुई में परिवर्तन आने लगा । बूंद-बूँद पानी गिरने से 
पत्थर वर भी निशान हो जाता है। लुई ने अपने गरीब पिता की महृत्त्वाकाक्षा को 
ध्यान मे रखकर भगवान्‌ को साक्षी से संकल्प किया---अब मैं पूरी निष्ठा से अध्ययन 
करूगा । मैं मन को पढठने-लिखने में लगाऊँगा और विद्वान्‌ वैज्ञानिक वनुगा। सच्ची 
लगन से मुझे अभीष्ट सफलता मिलेगी, भरे निर्धन पिता की आत्मा सन्तुप्ट होगी ।' 


इस प्रकार लुई फिर से अध्ययन में जुट गया। प्रायमिक शिक्षा के लिए उसने 
'अरवोय' की एक पाठशाला में दापिला लिया । फिर कठिनाई के काले बादता मउ- 
राने लगे । सस्कारवश उसकी मोटी वुद्धि विद्या ज॑स सूक्षम विपय में गतिमान ने हो 
सकी । सावधानी से पढ़ने पर भी लुइ को कंद्षा में पढ़ाया हुआ पाठ समझ में न 
भाता, न ही याद हाता था । 

इम कारण वह कक्षा मे बुद्ध समझा जाने लगा । अध्यापकों ने उसे पढ़ाई 
छाइकर ऊफिसो व्यवसाय में लगन की राय दी ।_'विज्ञान पढ़ने का कार्य तेरे बुते का 
नहीं बट नर्भय लु्ट ने सुना ता अपनी माटी बुद्धि पर उसे बडा तरस आया । एक 
बार तो दताग टाकर पढ़ाइ छाड़न का चार कर लिया, फिर विताजी की थआाकाक्षा, 
बान्थिक चसटूरा ओर बात्म-तुजि का यपका, यह सेव साचक्र उसने अपना योगा 
डुज साटिस पुव. बार । आलोचनाना की परवाह वे करते हुए बहू पुन. पढ़ते में 
जी जाने से सुद् बा । उसे जय पता *व गया कवि उसमे आत्मबिवास की कमी थी, 
लिन के जीरा उसका अुद्धि अट्रसन बसी हदें थी, उसे शिक्षा में आगे नदी बढ़ने 4 रही 
था । सतत दे तार 34 ये जादू विश्वास के साथ पढ़ने लगा । टस काने के कारण 
जितने दो मुठ नियम जोर उन्नत उसदो समझ ने आने लगी। उसकी बुद्धि बढ़ने 
का । घोार-यीर दिलाने मे लरदकी का । खवीब विया ने हुछ पैसे इकडदे करके उसे 
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वेरिस भेज दिया, फिर उसकी इच्छा रसायनशास्त्र पढने की हुईं। फलत बह 
ते केवल रसायनशास्त्र में पारगत हुआ, वल्कि चिकित्साशास्त्र म॑ भी वह विद्वान 
हो गया । 
वही गरीव मोची का लडका लुईं पाश्चर' केनाम से विख्यात हुआ । उसने 
अपनी मौलिक सूझ-वूझ से विषले जन्तुओ द्वारा काटे जाने पर मनुष्यों को मरने से 
बचाने की दवाई की खोज की । फोडो की चीर-फाड के बाद सड़ने से बचाने के लिए 
दवाई खोज निकाली । पागल कुत्तो द्वारा काटे गये मनुष्यो के इलाज के इजेक्सन 
निकाले । सक्रामक रोगो की रोकथाम के लिए लुई के नाम पर 'पाश्चर इन्स्टीट्यूट' 
नाम से लुई की परोपकारी भावना का प्रतीक आज भी मोजूद है । 
लुई के चरित्र को देखकर कौन कह॒ सकता है कि दरिद्र पिता का पुत्र सर्देव 
दरिद्र ही रहता है, वह मन का दरिद्र न बने तो दिल का घनिक वन सकता है । घन 
की दरिद्रता तब उसका कुछ भी विगाड नही कर सकती । 
तन की दरिद्रता होने पर भी मन से दरिद्रता महसूस न करने के कारण 
अधी, मृक और वहरी महिला 'हेलन केलर' ने जगत्‌ में अद्भुत सफलता प्राप्त करके 
दिखा दी । जगत्‌ के सभी लोग उसकी अदुभुत क्षमता देखकर दाँतो तले उगली दबाने 
लगे । इसी प्रकार विश्व मे ऐसे लोग भी है, जिन्होंने शरीर से लुले, लगडे एव अगविकल 
होने पर भी--अर्थात्‌ तन से दरिद्र होते हुए भी मन से दरिद्रावस्था महसूस न करके 
अद्भुत क्षमता अजित कर ली, सफलता उनके चरण चुमने लगी । 
भाग्य खुलते हैं मनोदारिद्रय एवं अनेतिकता दुर करने से 
कई लोग तन से दरिद्र न होते हुए भी अपने आलस्य, अकमेंण्यता, उत्साह- 
दह्वीनता, आत्महीनता आदि दुगु णो के कारण घन से भी दरिद्र बने रहते है, और मन 
से तो दरिद्र होते ही है । धन से दरिद्र होने पर भी अगर मानसिक दुर्वलताएँ न हो 
तो कोई खास कारण नही कि धन की दरिद्रता चिरकाल तक टिक सके । परन्तु घन 
से दरिद्र लोग अकसर अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहते है, वे अपनी अकर्मण्यता, 
भात्मविश्वास की कमी, आत्महीनता, आलस्यवृत्ति आादि को नही देखते, न ही 
उत्साहपूवंक दरिद्रता-निवारण का प्रयत्न करते है । वास्तव में उनकी दरिद्रता का 
कारण दुर्भाग्य तो कम होता है, प्राय मानसिक दरिद्रता और आत्महीनता ही अधिक 
होती है । 
कई लोग अपनी दरिद्रता का कारण भगवान या ईएवर की कृपा या देवी-देवो 
के अनुग्रह का अभाव समझते है, परन्तु वे यह नहीं समझते कि देवी-देव या भगवान 
भी किसी के शुभकर्मों का उदय हो, पुण्य प्रवल हो, तभी उस पर प्रसन्न होकर सहायता 
कर सकते है। परन्तु कई घव और मन से दरिद्र लोग अपना पुण्य प्रवल करने और 
दरिद्रता के कारणभूत अशुभकर्मों का निवारण करने का कोई उपाय या पुरुषाय॑ 
नही करते, वे सिर्फ या तो देवी-देवो की मनौती करने लगते है, या भगवान को प्रसन्न 
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करने के लिये उस पर नारियल आदि चढाते है, दीपक जलाते है, फुल चढाते है और 
ढोग तथा आडम्वर करते हू । परन्तु ऐसा करने से अशुभकर्मों का नाश नही होता, 
न ही पुण्य प्रवत होता हे । फिर भाग्य के द्वार कंसे खुए सकते हे ? भाग्य के बिना 
दरिद्रता कंस दूर हो सकती है ? 

भाग्य खुलते ह--दान देने से, जो कुछ भी अपने पास मन, वचन, तन, धन 
और साधन की गक्ति और क्षमता है, उन्हे नि स्वार्थभाव से परहित में लगा देने से, 
अभिमान न करने से, शक्तियों का मद न करने से, चोरी, जुआ आदि दुर्व्यंसनो से दूर 
रहने से तथा फंशन-विलास, व्यर्थ के आमोद-प्रमोद भादि में अत्यधिक खर्चे न करने 
से; न्याय, नीति, ईमानदारी, सत्यता आदि पर चलने से (४ 

परन्तु आलसी और अकमंण्य लोग भाग्य का ताला खोलने की इन चाबियो 
को न अपनाकर सीधे ही ईश्वर, भगवान या देवी-देवो को मनाने दौडते है । ऐसा 
करने से न तो भाग्य ही खुलता है और न ही दरिद्वता दूर होती हे । एक पाएचात्य 
विचारक म४४/० (हंटर) ने ठीक ही कहा हे-- 

40|07055 ६५०5 500 99५ 70 90ए2७५ 8007 0श&ए2/८658 गत) , 


“आलस्य धीरे-धीरे यात्रा करता हे, और दरिद्रता शीघ्र ही उस पर हावी 
हो जाती है ।” 

वास्तव म दान आदि करने से तथा नैतिकतायुक्त पुरुपार्थ करने से ही भाग्य 
खुलते हैँ, दरिद्रताजनक अशुभकर्म दूर होते हैं । परन्तु देखा जाये तो आज अधिकाश 
लोग दरिद्रता का रोना रोते हू, भाग्य को कोसते रहते हू, परन्तु वे भाग्य खुलने एव 
दरिद्रता को दूर करने के लिये कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहते । अधिकाश लोग 
फेशन के पुतल बनकर अपना बहुत-सा धन फूंक देते हू। अगर प्रत्येक परिवार में 
फेशन और विलास का वापिक खर्च जोडा जाये तो वापिक खर्च कम से कम दो 
हजार ठपये तो होगा ही । फिर सीन्दर्य प्रसाधन एवं तेल, साबुन, सेट, पाउडर, क्रीम, 
स्‍नो आदि का यर्च अतिरिक्त है | इसके अतिरिक्त बढ़िया वस्चों, आभूपषणों एवं मुठ- 
बूट आदि में भी प्रतिवर्ष हजारों रपये उडाये जाते हूं। दुर्व्यसन के नाम पर मद्च, 
सिगरेट, बीडी, तम्बादू, आदि में प्रति परिधार हजारो रुपयो का यर्च हैँ । यह तो 
प्रत्येक परिवार के य्च का अनुमानित व्यय का लेखा-जोया है । यदि सारे भारत का 
वबापिक अपव्यव का दिलाब तगाया साए तो करोड़ो-अरबो तक जा पहुचेंगा। एक 
बोर ती इतना जपव्यय, दूसरी ओर बिवाद, मृत्यु उत्सव आदि कई कुझूढ़ियों में 
दियावा तथा प्रदर्शन करके करो व्पदों का घु ना भारतवर्ष में किया जाता है । 
तीस थे थोर मध्यमबरधीय परिवारों वी दयनतीय टह्ालत यह है कि नमान वाले एक दो 
हू वो बात वा। _हूदस । छ्ियाँ क्वयर कमान नहीं जाती, लड़के-थंट्रकियाँ आजी* 
विक्ा का योद झाम प्राव, नहीं कन्ते । यही कारण है कि वे दू या, दुर्भाग्य थोर दारिद्र सं 
का वददी ने पिससे उटते 24 ऊपर ले कमस्नतोड मदगाई दे, बढ़ नी दरिद्रता की 
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ज्वाला मे वुद्धि करने के लिए आहुति डालती रहती है । इस प्रकार फैशन, विलास, 
दुर्व्यंसन, खोटे रीति-रिवाज, अमीरी का प्रदर्शन, कजजंदारी, कम आय, अधिक खर्चे, 
परिवार मे श्रमनिष्ठा कम, आलस्य, आत्महीनता आदि सव मिलकर भारत की 
अधिकाश जनता के दारिद्र य मे वृद्धि करती रहती है । 


इन सव कारणों के रहते भारत मे कगाली नही आएगी तो क्या होगा ? जब 
तथाकथित दरिद्रो के समक्ष दरिद्रता निवारण की पूर्वोक्त योजना रखी जाती है, 
गरीवी हटाने के लिए पूर्वोक्त अपव्ययो को दूर करने के सकलप के लिए कहा जाता 
है तो वे बगलें झाँकने लगते हैं, उलटे हितकर उपदेश देने वाले को कोसा जाता है, 
उसे अपने मार्ग का रोडा समझा जाता है। अधिक सत्तानो का वोझ भी दरिद्रता का 
बहुत बडा कारण है । परन्तु सयमपुर्वक सतत्ति नियमन के लिए कोई कहता है तो 
तथाकथित दरिद्रता के शिकार लोगो को बहुत ही बुरा लगता है। वे दरिद्रता- 
निवारण के सात्तविक उपायो को अपनाने के लिए तैयार नही, तव कैसे भाग्य खुलेगा 
और कंसे लक्ष्मी के दर्शन होगे ? 


दीपावली के अवसर पर लोग लक्ष्मी-पुजा करते है, परन्तु उसी लक्ष्मी को 
पटाखे, आतिशवाजी, फिजूलखर्ची आदि मे खर्च करके अपने घर से धक्का देकर 
निकाल देते हैं । क्या यह लक्ष्मी का अपमान नही है ”? घर में आई हुईं लक्ष्मी शुभ 
कार्यों मे व्यय करने के लिए हो वहियो मे, घर के द्वार पर लिखा गा लाभ! 
और 'शुत्' । लाभ के साथ शुभ कार्य न हो तो लक्ष्मी कहाँ से टिकेगी ? / 

बन्धुओ ! भाग्य खुले विना लक्ष्मी प्राप्त नही होती और भाग्य खुलने के लिए 
कई कारणो का जिक्र मैंने सक्षेप में कर दिया है । शुभ कार्यों के करने से भाग्य खुलते 
है, तव सभी वाते अनुकूल हो जाती है । 


एक वार गुजरात के मूक लोकसेवक रविशकर महाराज कुछ अध्यापको से 
मिले | उनकी समस्याएँ सुनी । सभी कहने लगे---/हमारा वेतन प्रतिमास दस रुपया 
और बढ जाए तो हम अपना निर्वाह ठीक तरह से कर सके ।”! 

रविशकर महाराज ने उनकी वृत्ति-प्रवत्ति देखकर कहा--अगर मेरी बात 
मानो तो मैं तुम्हारा वेतन प्रतिमास दस रुपया अधिक करा सकता हूँ।” 

उन्होंने कहा-- हाँ, हाँ, क्यो नहीं मानेंगे आपकी वात ? आप बताइए तो 
सही, वेतन वृद्धि का उपाय ?” 

सभी अध्यापक वीडी पीते थे । तताथ ही जर्दा-सुर्ती खाते थे । अत. रविशकर 
महाराज ने पूछा-- अच्छा, यह वत्ताइए तो, आप प्रतिमास कितने झुपये बीडी, 
माचिस, जर्दा-उर्ती आदि में खर्च करते है २” 

एक अध्यापक ते कहा---/हिसाव तो नहीं लगाया, परन्तु अनुमान से हम 
प्रतिमास लगभग १४ रुपये तो इन व्यसनो में खर्च कर ही डालते ह ।” 
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रविशकर महाराज ने कहा--तो लो, मेरी बात मानकर इन फालतू 
व्यसनों को आज से ही तिलाजलि देकर प्रतिमास दस रुपयो के बदले पन्द्रह रुपयो की 
बचत कर लो तो तुम्हारा वेतन प्रतिमास १५) रुपये अधिक हो जाएगा । क्यो आप 
लोगो की समझ में आगया न ? ये दुर्व्ययन आज से मेरी झोली मे डाल दो और 
जो १५) उपये बचें, उन्हें वेततवृद्धि के रूप में मानो ।” 


परन्तु अध्यापको ने श्री रविशंकर महाराज की यह हित-शिक्षा न मानी, तब 
दरिद्रता-निवारण और भाग्यद्वार का उद्घाटन कैसे होता ? 


दुव्यंसनो से तन, मन, धतत और धर्म चारो की हानि होती है, कोई भी 
फायदा नही है, फिर भी दरिद्रता की चक्‍की में पिसने वाले लोग इन्हें छोड़ना कहाँ 
चाहते है ? 

केवल भाग्य के भरोसे बंठे रहने वाले लोगो का भाग्य कदापि नही खुलता, 
वे आमतौर पर दुर्भाग्य के ही शिकार बने रहते है । ** 


एक बार दो देवो मे एक बात पर विवाद खडा हो गया। दोनों में एक 
मिथ्यात्वी था, दूसरा था सम्यक्त्वी । मिथ्यात्वी देव कहता था--“दिव्य शक्तिधारी 
देव चाहे जिसको भाग्यवान वना सकता है ?” जबकि सम्यर्हष्टि देव का कहना था-- 
“चाहे जितना शक्तिशाली देव हो, बिना भाग्य के किसी को कुछ नही दे सकता है, 
न ही सम्पन्न बना सकता है ।” दोनो ने परीक्षा करके निश्चय करने की ठानी । 
सम्यकत्वी देव ने अपने अवधिज्ञान से एक जाट परिवार को दुर्भाग्यपूर्ण जानकर 
मिथ्यात्वी देव से कहा---“बनाबो जाट, जाठनी और जाट के युवा पुत्र को भाग्यवान्‌ ! 
इनकी दरिद्वता दूर करो ।” मिथ्यात्वी देव ने कहा---'ऐसा ही होगा ।” यह कह कर 
उसने तीनो के रास्ते में रत्नो के ढेर लगा दिये | सोचा कि रत्नो को प्राश्त करके ये 
तीनो सुखी हो जाएंगे। 

इधर ये तीनो वार्तालाप कर रहे थे कि तीनो को एक नई बात सुझी कि 
अगर हम तीनो एक साथ अधघे हो जाएँगे तो अपना काम कैसे चलाएँगे ? अत. अभी 
से ही हमे इस (अधे होने) का अभ्यास कर लेना चाहिए; ताकि समय पर अपना 
काम रुके नहीं । वस, तीनो भाग्यहीनों ने आँखो पर पदिटयाँ बाँध ली, हाथो को 
आगे-आगे हिलाते चलने लगे। रास्ते मे रत्नों के ढेर पर पैर रखकर चलते हुए 
बोले--आज रास्ते में किसी ने इतने ककड़ विछा दिये हें कि चलना मुश्किल हो 
रहा है ।” जैसे-तंसे रास्ता तय किया । आगे जाकर उन्होने आँखों पर से पटिटयाँ 
खोल दी ओर कहने लगे---“अब कोई हज नही, हम अंधे भी हो जाएंगे तो भी अपना 
काम चला ही लेंगे ।” 

सम्यर्हप्टि देव ने कहा--“देखा, इन भाग्यहीनो को, ये तुम्हारे बिखरे हुए रततो 
के ढेर पर आँखों पर पट्टी वाँधकर चलने लगे । बना दिया तुमने इन्हे भाग्यवान ? 


मृत और दरिद्र को समान माना... रे४७ 


मिथ्यात्वी देव--“नही वना सका इन्हें भाग्यवान ! इन भाग्यहीनो को तो 
उलटी बात सुझती है ।” 
सम्यक्त्वी देव---/तो चलो, हम किसी भविष्योज्ज्वल गरीब आदमी की परीक्षा 
करके देख ले ।” 
दोनो देव नगर में आये । वहाँ मार्ग मे एक अन्धा भीख माँग रहा था | यह 
माता-पिता और घर से वचित है, दरिद्र है । सम्यकत्वी देव ने अवधिज्ञान से देखा कि 
इससे शुभकम किये हैं, इस कारण इसका अब भाग्योदय होने वाला है । इसे वरदान 
देना चाहिए । दोनो देव वात-चीत करते हुए उस अन्धे के पास से गुजरे । अच्धे ने 
विनयपूवंक पूछा-- “भाई साहव । आप कौन हैँ ?” 
दोनो देव वोले---'हम सिद्धपुएुष है। जो चाहो सो माग सकते हो, पर 
वरदान एक ही मागना होगा ।” 
अन्धा भिखारी बुद्धि से दरिद्र नहीं था, उसने वहुत कुछ सोच-विचारकर 
कहा---' मुझे यही वरदान दे दें कि मैं अपने पोते को सतमजिले मकान मे सोने के 
थाल में खीर-खाड का भोजन करते देखूँ ।” 
प्रसन्नचित्त एव आशापूर्ण अन्धे भिखारी की वरयाचना सुनकर दोनो देव बडे 
प्रसन्न हुए । उन्होने 'तथास्तु' कहा । अचिन्त्य शक्ति के प्रभाव से अन्घे की आँखें खुल 
गईं, घन और सोना मिल गया, सात मजिला मकान भी खडा हो गया । विवाह हो 
गया और कुछ ही वर्षों मे उसके बेठा और पोता भी हो गया । तन, मन बोर धन 
सभी प्रकार की दरिद्वताएं दूर हो गईं । 
ये है दुर्भाग्य और सौभाग्य के परिणाम ! 
नेतिर वृष्टि से दरित्र भी भाग्यहीन 
के लोग तन की दृष्टि से तो दरिद्र नही होते, परन्तु नैतिक दुर्वंलताएं उन्हें 
दरिद्र ओर भाग्यहीन वना देती है । घन से दरिद्र नंतिक दुवंलताओ के कारण होता 
है, परन्तु किसी हितेपी के समझाने पर भी वह अपने अन॑तिक कार्यों, दुर्व्यंतनो या 
बुरी आदतो को नही टोडता, वह अपनी गलती नहीं सुधारता। यही कारण है कि 
वह दरिद्रता के दुष्परिणाम भोगता रहता है । वह मद्यपान, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन, 
चोरी, डकती, लूटपाट, जुआ, मासाहार, बेईमानी, ठगी, चोरवाजारो, अन्याय, 
अत्याचार, शोषण आदि नंतिक दुबंशसताबो का शिकार बनकर अधिकाधिक दरिद्धता 
के शिकजे मे फंसता जाता है । चोरी आदि से भले ही थोडा-सा क्षणिक सतोप उसे 
हो जाये, परन्तु चोरी आदि अनैतिक उपायो से प्राप्त घन अधिक नही टिकता, वह 
बीमारी, मुकदमेबाजी आदि रास्तो से निश्चित ही चला जाता है, या सरकार छीन 
लेती है, बदनाभी, हैरानी, जअपकीति, अधमंवुद्धि, पापकर्मंबन्‍्ध आदि होता है सो 
अलग | अत दरिद्रता के निवारण का मूल उपाय सदाचार, नैतिकता भौर शुद्धधर्म की 
राह पर चलना है| इसी से हो व्यक्ति के पुण्य प्रवल होंगे, भाग्य सुलेंगे । 
टी 
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दरिद्रता का शिकार मृत है 


वास्तव में देखा जाये तो पूर्वोक्त सभी प्रकार की दरिद्वताओ का शिकार एक 
तरह से मृत ही है । मह॒पि गौतम की अनुभव की आँच में तपी हुईं यह उक्ति वास्तव 
में यथार्थ है कि 'दरिद्र और मृत को समान मानो! । 


प्रश्न होता है कि दरिद्र मनुष्य चाहे दरिद्र हो, परन्तु है तो वह जीवित ही, 
उसे मृत क्यों और किस दृष्टि से कहा गया है ? आपको मैं दारिद्रय के परिणाम 
सक्षेप में बता दूं, जिससे आप इस वात को भली-भाँति समझ सकेंगे। दरिद्र को मृत 
क्यो कहा गया है ? 
दरिद्र आदमी को पेट भरने के लिए इधर-उधर भटकना पडता है, मगर उसे 
माँगने से भी कई दफा नही मिलता, गालियाँ और धिक्कार मिलते है, कई वार उसे 
मार भी पडती है। अगर कही कुछ माँगने जाता है तो ग्हस्वामी चोर या 
उचवका होने की शंका से उसे धक्का देकर निकाल देता है। एक कवि ने 
कहा है--- 
लखि दरिद्र को दूर ते, लोग करे अपमान। 
जाचक-जन ज्यो देखि क॑, भूसत है वहु स्वान ॥ 


महात्मा गाधी के द्वारा प्रेरित पत्र---हरिजन सेवक' मे वर्षों पहले एक धनिक 
का आत्मव्यथापूर्ण पत्र छपा था। पत्र हरिजन सेवक के सम्पादक श्री किशोरलाल 
मश््‌ वाला! पर आया था। पत्र का सक्षेप में भावार्थ यह था कि एक धनिक सेठ 
के पास एक भूतपूर्व सम्पन्न किन्तु वर्तमान में दरिद्र बढ़ई मिलने आया। बहुत 
देर तक द्वार पर खडा रहा, किन्तु सेठ ने कोई घ्यान नहीं दिया। आबिर वह 
साहस करके पास पहुँचा, अपनी व्यथाकथा सुनाई कि सेठजी ! मै एक अच्छा 
मिस्त्री था, कुर्सी, टेबल आदि लकडी का सामान बनाता था। किन्तु दुर्भाग्य से 
मेरे कारखाने मे आग लग गई। सब सामान जलकर खाक हो गया। मैं 
बिलकुल तिर्धग हो गया। खाने-पीने की भी तगी आगई। क्या करूँ ? किससे 
माँग, कहाँ जाऊ यो दो दिन तो इसी उधेड़-बुन में रहा। किसी ने आपका 
ताम मुझे सुझाया कि सेठजी उदार है, वे तुम्हें कुछ काम दे देंगे। अत. मैं 
इसी आशा से आपके पास आया हूँ कि कुछ काम मिल जाय तो मैं अपना ग्रुजारा 
चला लूँ । 


इस पर सेठ तमककर बोला--“जाओ जाओ यहाँ से । मेरे यहाँ अभी कोई 
काम नही है, जो तुम्हे दे दूं । मुझे निठल्लो की फौज नही भर्ती करनी है। और फिर 
तुम इतने दुर्बल हो कि कुछ काम कर सकोगे, इसमे सन्देह है ।” 

बढ़ई ने बहुत अनुनय-विनय की कि “'सेठजी ! जैसा भी होगा, मैं बहुत 


सृत ओर दरिद्व को समान मानो रेड 


वफादारीपूर्वक काम करू गा । भोजन करने से मेरे शरीर में शक्ति आएगी। तो मैं 
काम कर सकूगा ।” 
सेठ का पारा गर्म हो गया, बोला--जाओ, हटो यहाँ से। मेरा सिर मत 
खपाओ ।” 
दरिद्र बढई वोला--- अच्छा सेठजी ! मैं तीन दिन का भूखा हूँ । मुझे कुछ 
भोजन तो करा दें, जिससे थोडी-सी शरीर मे स्फुति आ जाये ।” 
सेठ बोला--“जा-जा यहाँ से | यहाँ क्या भोजन रख गया था ? यहाँ लगर 
थोड़े ही है, जो भोजन मिलेगा ।” 
वेचारा दरिद्र वढ़ई निराश होकर चलने लगा | उसे सेठ से ऐसी आशा नही थी कि 
एक मानव का इतना अपमान करेगा। उसने चलते-चलते सेठ से फिर कहा--- सेठजी | 
मुझे सिर्फ एक पैसा दे दें, मैं चने खाकर पानी पी लूँगा ।” परन्तु सेठ ने साफ इन्कार 
कर दिया--“यहाँ कुछ न मिलेगा ।” वढई दरिद्र था। दरिद्र का आत्म-सम्मान मर 
ही जाता है, उसको चाहे जैसे उलटे-सीघे फटकार-तिरस्कार के वचन सहने पडते है । 
क्या इस दरिद्रावस्था और मृतावस्था में कोई अन्तर है ? 
मृच्छक्टिक नाटक में दरिद्रता का चित्रण करते हुए कहा गया है--- 
दारित्र यात्‌ हियमेति होपरिगत. प्रश्नर्यते तेजसो। 
निस्तेजा. परिभूयते. परिभवासन्निवेंदमापच्चते ॥॥ 
निर्विण्ण शुचमेति शोकपिहितो बुद्ध या परित्यज्यते । 
निवुद्धि. क्षयमेत्यहों निघनता सर्वापवामास्पदम्‌ ॥ १ ॥ 
दारिद्र यात्पुदषस्य वान्धवजनो वाक्ये न सतिप्ठते । 
सुस्निग्धा चिमुखोीभवन्ति सुहृद स्फारीभवन्त्यापद. ।। 
सत््व हासमुर्पति शीलशशिन कान्ति. परिम्लायते । 
हु पापं फर्म च यत्‌ पररपि कृत ततू तस्य सम्भाव्यते ॥ २ ॥ 


अर्थात्‌-दरिद्वता से मनुष्य लज्जित हो जाता है, लज्जाहीन होने से उसका तेज 
नष्ट हो जाता है । निस्‍्तेज मनुष्य का जगह-जगह अनादर होता है। जगह-जगह अनादर 
होने से उसे ग्लानि हो जातो है। ग्लानियुक्त मनुष्य शोक करने लगता है और शोक- 
पीडित मनुष्य का बुद्धि परित्याग कर देतो है । अहो, दरिद्रता समस्त आपदायों का स्यान 
है। दरिद्रता के कारण दरिद्र व्यक्ति का उसके बाधवगण कहना नहीं मानते। 
जो उसके मिन्न या स्नेहीजन हे, वे विमुख हो जाते हू, आफ्तें बढ जाती ह । दरिद्व का 
सत्त्व क्षीण हो जाता है, शीलरूपी चन्द्रमा को कान्ति फीकी पड जाती है, तथा जो पराप- 
फर्म दूसरो ने किया है, उसकी शका उसके प्रति की जाती है । सचमुच दरिद्वता 
एक प्रकार की मृत्यु है । इसीलिए भागे चलकर इसी नाटक में कहा दै-- 

र्र 
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दारिद्र यान्मरणाद्‌ वा मरणं मे रोचते न द्ारित्र यम । 
अल्पक्लेश मरणं, दारिद्र्‌ यमनन्‍्तक दुःखस ॥ 


“दरिद्रता और मृत्यु इन दोनो मे से मुझे मृत्यु ही पसद है, दरिद्रता नही । 
मृत्यु मे तो एक बार योडा-सा कष्ट होता है, परन्तु दरिद्रता के कष्टो का कोई अन्त 
ही नही है । 

उस बढई ने सोचा--इस दरिद्रता से तो मरना ही अच्छा । मेरे लिए अब 
इस संसार मे कोई स्थान नही है । जहर के लिए भी एक पैसा मिल जाता तो मैं जीवन 
का आसानी से अन्त कर देता । अब तो मृत्यु की शरण लेना श्रेयस्कर है। रेलगाडी 
की पटरी तो सबके लिए सुलभ है, उसमे तो कोई प॑सा नहीं लगता । बस, दरिद्वता- 
पीडित वह वढई सब ओर से निराश होकर रात को रेल की पटरी पर लम्बा सो 
गया | गाडी धडधडाती हुई आई और एक ही झटक में बढई के शरीर पर फिर गई। 
शरीर के टुकडे-टुकडे हो गये। इजिन ड्राइवर ने गाडी रोकी । यात्रियों में से कुछ लोग 
अचानक गाडी झफऊ़ने के कारण उतर पडे, देखा कि एक आदमी रेलगाडी के नीचे 
कटकर मर गया है । लोग अफसोस करने लगे । उसकी जेब टटोली गई, जेब में एक 
पर्ची निकाली, जिस पर लिखा था---“इस ससार में मेरा जीना व्यर्थ है, में एक पैसे के 
लायक भी नहीं, इसलिए इस ससार से मैं विदा होता हूँ ।” 


अफसोस करने वाले यात्रियों मे वह सेठ भी था, जिसने उस बढई की एक 
पैसा देने से भी इन्कार कर दिया था | उसने ज्यो ही वह पर्ची पढ़ी स्मृतिपट पर उस 
बढई का चित्र उभर आया। उसकी आँखों से आँसू उमड पड़े । घोर पश्चात्ताप 
हुआ--हाय ! मेरे कारण से इसे आत्महत्या करनी पडी ।! 

इस घटना से आप अनुमान लगा सकते है कि दरिद्वता कितनी बुरी है ! दरिद्रता 
मनुष्य को मरने के लिए विवश कर देती है, दीन-हीन, पराधीन बना देती है। दरिद्र 
व्यक्तियों के साथ अमीर लोग बेरहमो से पेश आते है । उन पर मनमाना अत्याचार 
करते है । अपना शील और सतीत्व भी दरिद्रता की बलिवेदी पर चढ़ा दिया जाता 
है । दरिद्रावस्था में पारस्परिक प्रेम का नाश हो जाता है, नैतिक दृष्टि से भी मनुष्य 
निर्वेल हो जाता है। उम्करा तेजीवबब हो जाता है । इसीलिए एक कवि 
कहता है-- 
जीवन्तोइपि मृता. पंच व्यासेन परिकीर्तिताः । 
वरिद्रों व्याधितों मूर्ख प्रवासी नित्यसेवक. ॥ 


ना 


दर वेदब्यास ने इन पाँचो को जीवित रहते हुए भी मृतवत्‌ कहा है--(१) दरिद्र, 
' (7) व्याधिग्रल्त, (३) मुर्ख (८) प्रवासी और (५) नित्यमेवक । 
दर इसोलिए दरिद्रता के दुःख का वर्णन करतें हुए एक कवि ने परमात्मा से 
प्रार्यना की दे--- 


मृत और दरिद्र को समान मानो. ३५१ 


देने वाले !' किसी को गरीबी न दे, 
मौत दे दे, मगर वदनसीवी न दे। 
छीन ली हर खुशी और कहा कि न रो, 
गम हजारो लिये, दिल भी देने थे सो । 
करके हम पे सितम, खुश न हो। 


नन्म्प 


देने वाले 
छोडकर यह जहाँ, बोल जाएँ कहाँ, 
कोई गमख्वार हैं, न कोई मेहरवाँ । 
खुद कहे खुद सुने दासताँ दासताँ || 
देने वाले हे 


जैसे लोग मृत व्यक्ति से घुणा करते है, कोई उसे घर मे नहीं रखता वंसे 
ही दरिद्र का हाल हो जाता है । दरिद्र को देखते ही लोग उसे नफरत भरी हृष्ठि 
से देखते है, उसे दुरढुराते है। यह कुत्त का सा अपमानित जीवन स्वाभिमानी के 
लिए मरण से भी वदतर है । दरिद्वावस्था मे मनुष्य किस प्रकार मृतवत्‌ होकर मृतक 
का-सा कष्ट सहता है ? इसे समझने के लिए एक प्राचीन कथा लीजिए-- 

सारण उज्जयिनी का प्रमुख जुबारी था। एक दिन वह जुए मे सर्वस्व हार 
गया । उसके यहाँ एक टाइम खाने के लिए भी भोजन ने रहा। अत. सारण रात 
को नगर मे घूमता-घुमता एक बनिये के घर के बाहर पिता-पुत्र की परस्पर होती 
हुई बातचीत सुनने के लिए खडा रहा । पिता कह रहा था--- बेटा | हमे विपत्ति- 
निवारणार्थ कुछ घन सुरक्षित रखना चाहिए ।” पुत्र वोला--“हाँ, पित्ताजी ! ऐसा ही 
करें ।” पिता बोला---दस हजार स्वर्णमुद्राएँ हम श्मशान में गाड देते हैँ ।? यह वात 
सारण जुआरी ने सुनी । वह उनसे पहले ही श्मशान में जाकर जहां मुर्दे पडे थे, उनके 
पास सो गया । थोडी देर में पिता-पुन्र दोनो द्रव्य लेकर श्मशान में पहुँचे, जमीन पर 
थैली रखी । पिता ने कहा--“वेटा ! चारो ओर देख आ । कोई कपटी देख लेगा तो 
गडा हुआ द्रव्य निकालकर ले जायेगा ।” पुत्र ने जाकर देखा तो मुर्दों के बीच मे 
सारण को भी देखा, भलीभांति परखा, नाक तथा मुह पर हाथ रखकर देखा, श्वास 
की हवा निकलती न देखी, फिर हिलाकर देखा । पिता के कहने पर दूसरी वार 
फिर गया, उसकी टाँगें खीचफर घसीटा, उछाला बौर एक ओर डाला, फिर भी 
बह मुर्दे की तरह न हिला न डुला । पिता से आकर सारी वात कही। पिता ने 
कहा--वेठा ! उसके नाक-कान काटकर ले जा। फिर पता लगेगा ।” पुत्र ने वंसे 
ही किया, पर घृत्त॑ बोला नही। पिता-पुत्र दोनो को निश्चय हो गया कि यह समुर्दा 
ही है, अतः उत्त धन को जमीन में गाटकर दोनो अपने घर जाये । इघर घूर्त 
सारण ने जमीन में गड़ा हुआ घन निकाला और बपने घर बाया। एक दिन सेठ 
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दारिद्र यान्मरणाद्‌ वा मरणं में रोचते न दारिद्र यम । 
अल्पकलेश॑ मरणं, दारिद्र यमनन्‍्तक  दुःखम्‌ ॥ 


“दरिद्रता और मृत्यु इन दोनो मे से मुझे मृत्यु ही पसद है, दरिद्रता नही । 
मृत्यु में तो एक बार योडा-सा कष्ट होता है, परन्तु दरिद्रता के कष्टो का कोई अन्त 
ही नही है । 

उस बढई ने सोचा--इस दरिद्रता से तो मरना ही अच्छा | मेरे लिए अब 
इस ससार मे कोई स्थान नही है । जहर के लिए भी एक पैसा मिल जाता तो मैं जीवन 
का आसानी से अन्त कर देता । अब तो मृत्यु की शरण लेना श्र यस्कर है। रेलगाडी 
की पटरी तो सबके लिए सुलभ है, उसमे तो कोई पैसा नही लगता । बस, दरिद्वता- 
पीडित वह बढई सब ओर से निराश होकर रात को रेल की पटरी पर लम्बा सो 
गया । गाडी धडधडाती हुई आई और एक ही झटक में बढई के शरीर पर फिर गई। 
शरीर के टुकडे-टुकडे हो गये। इजिन ड्राइवर ने गाडी रोकी । यात्रियों मे से कुछ लोग 
अचानक गाडी रुकने के कारण उतर पड़े, देखा कि एक आदमो रेलगाडी के नीचे 
कटकर मर गया है । लोग अफसोस करने लगे । उसकी जेब टटोली गई, जेब में एक 
पर्ची निकाली, जिप्त पर लिखा था--“इस ससार मे मेरा जीना व्यर्थ हे, मैं एक पैसे के 
लायक भी नही, इसलिए इस ससार से मैं विदा होता हूँ ।” 


अफसोस करने वाले यात्रियों मे वह सेठ भी था, जिसने उस बढई को एक 
पैसा देने से भी इन्कार कर दिया था । उसने ज्यो ही वह पर्ची पढ़ी स्मृतिपट पर उस 
बढई का चित्र उभर आया। उसकी आँखों से आँसू उम्ड पड़े | घोर पश्चात्ताप 
हुआ---हाय ' मेरे कारण से इसे आत्महत्या करनी पडी ।! 
इस घटना से आप अनुमान लगा सकते है कि दरिद्रता कितनी बुरी है ! दरिद्रता 
मनुष्य को मरने के लिए विवश कर देती है, दीन-हीन, पराधीन बना देती हैं। दरिद्र 
व्यक्तियों के साथ अमीर लोग वेरहमो से पेश आते है । उन पर मनमाना अत्याचार 
करते है । अपना शील भौर सतोत्व भी दरिद्रता की वलिवेदी पर चढा दिया जाता 
है । दरिद्वावस्था में पारस्परिक प्रेम का नाश हो जाता है, नैतिक दृष्टि से भी मनुष्य 
निर्वेल हो जाता है। उमक्रा तेजाबब हो जाता है । इसीलिए एक कवि 
कहता है--- 
जीवन्तो5पि मृता पच व्यासेन परिकीरतिता. । 
दरिद्रों व्याधितों मूर्ख प्रवासी नित्यसेबक. ॥ 
बेदब्यास ने इन पाँचो को जीवित रहते हुए भी मृतवत्‌ कहा है--(१) दरिद्र, 
(२) ब्याध्रिग्रस्त, (३) मु््र (८) प्रवासी और (५) नित्यसेवक । 
इसीलिए दरिद्रता के दुःख का वर्णन करते हुए एक कवि ने परमात्मा ये 
प्रायंता की है-- 


मृत और दरिद्र को समान सानो.. ३५१ 


देने वाले | किसी को गरीबी न दे, 

मौत दे दे, मगर वदनसीबी न दे। 
छीन ली हर खुशी ओर कहा कि न रो, 
गम हजारो लिये, दिल भी देने थे सो ! 
करके हम पे सितम, खुशन हो। 

देने वाले 
छोडकर यह जहाँ, वोल' जाएँ कहाँ, 
कोई गमख्वार है, न कोई मेहरवाँ । 
खुद कहे खुद सूनें दासताँ दासताँ॥ 

देने वाले 


जैसे लोग मृत व्यक्ति से घृणा करते है, कोई उसे घर मे नही रखता वैसे 
ही दरिद्र का हाल हो जाता है। दरिद्र को देखते ही लोग उसे नफरत भरी दृष्टि 
से देखते है, उसे दुरदुरातें है । यह कुत्त का सा अपमानित जीवन स्वाभिमानी के 
लिए मरण से भी बदतर है । दरिद्वावस्था में मनुष्य किस प्रकार मृतवत्‌ होकर मृतक 
का-सा कष्ट सहता है ? इसे समझने के लिए एक प्राचीन कथा लीजिए-- 

सारण उज्जयिनी का प्रमुख जुआरी था। एक दिन वह जुए मे सर्वस्व हार 
गया । उसके यहाँ एक टाइम खाने के लिए भी भोजन न रहा । अत, सारण रात 
को नगर मे घूमता-घुमता एक वनिये के घर के वाहर पिता-पुत्र की परस्पर होती 
हुई बातचीत सुनने के लिए खडा रहा । पिता कह रहा था-- वैटा ! हमे विपत्ति- 
निवारणार्थ कुछ घन सुरक्षित रखना चाहिए ।” पुत्र बोला--“हाँ, पित्ताजी ! ऐसा ही 
करें ।” पिता बोला--“दस हजार स्वणंमुद्राएँ हम श्मशान मे गाड देते हैं ।” यह वात 
सारण जुआरी ने सुनी । वह उनसे वहले ही श्मशान मे जाकर जहाँ मुर्दे पडे थे, उनके 
पास सो गया । थोडी देर मे पिता-पुत्र दोनो द्रव्य लेकर श्मशान में पहुँचे, जमीन पर 
थैली रखी । पिता ने कहा--“बेटा | चारो ओर देख आ | कोई कपटी देख लेगा तो 
गडा हुआ द्रव्य निकालकर ले जायेगा ।” पुत्र ने जाकर देखा तो मुर्दों के वीच मे 
सारण को भी देखा, भलीभाँति परखा, नाक तथा मुह पर हाथ रखकर देखा, श्वास 
की हवा निकलती न देखी, फिर हिलाकर देखा | पिता के कहने पर दूसरी वार 
फिर गया, उसकी टाँगें खीचकर घसीटा, उछाला और एक ओर डाला, फिर भी 
वह मुर्दे की तरह न हिला न डुला। पिता से आकर सारी वात कही। पिता ने 
कहा--“बैटा | उसके नाक-कान काटकर ले भा। फिर पता लगेगा ।” पुन्न ने वंसे 
ही किया, पर घूत्त॑ वोला नही । पिता-पुत्र दोनो को निश्चय हो गया कि यह मुर्दा 
ही है, अत: उस घन को जमीन मे ग्राडकर दोनो अपने घर जाये । इधर घूत्ते 
सारण ने जमीन में गडा हुआ घन तिकाला और अपने घर आाया। एक दिन सेठ 
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ने अपने पुत्र से कहा---/अपना गडा हुआ धन जाकर देख आ ।” पुत्र वहाँ गया 
किन्तु वहाँ घन गायब । पुत्र ने आकर पिता से कहा | पिता ने कहा---“मुझे तो उर्स 
पर शका है, जिसके तु नाक-कान काटकर लाया था ।” दोनो ने उसे खोजा तो एव 
जगह सुन्दर वस्त्राभुषण पहने जुआ खेलते हुए देखा । नाक-कान कटे हुए थें। सेः 
ने उसे धिक्कारा । अत मे कहा--“जो द्रव्य बचाहो तो उसे ले आा । तुझे भी कुछ 
दूंगा ।” जुआरी ने बचा हुआ धन सेठ को सौप दिया। सेठ ने कुछ द्रव्य उरे 
देकर विदा किया । 


( दरिद्र को अपनी दरिद्रतावश मुर्दे को तरह कितना कठोर आघात सहना पडा 
इसीलिए गोतम मह॒षि ने इस जीवनसूत्र मे कहा है--- 


मुआ दरिद्ा य सम ता 2) 
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